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प्राथमिक वक्तम्य 


्ञानपीठ मूषिदेवी जैन ग्रथमालाकी सस्छृत शाखाके श्रन्तग॑त प्रस्तुत ग्रथको पाकर पाठक प्रसन्न 
होगे । यह्‌ बडे सन्तोषकी बात है कि यहं ग्रथमाला श्विरत रूपे श्चपने कतव्य पालनमे उन्नति कर रही 
हे ¦ इसका परम श्रेय है क्षानपीठके सस्थापक धर्मरवि श्रीमान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजी श्रौर उनकी सादित्य- 
प्रिय पत्नी श्रीमती रमायनीजीको, जो क्ानपीठके सचालन, श्रीर विशेषतः धार्मिक सादित्यके प्रकाशनमे 
त्रत्यन्त उदार रहते है । प्रकाशन-कार्यंको गतिशील बनाये रखनेमे श्षानपीठके मत्री श्री श्रयोध्याप्रसादजी 
गोयलीय तथा सस्थाके न्य कार्य-कर्तीश्रोकी तत्परता श्रौर श्रभ्यवसाय भी प्रशसनीय हे । 


भ्रस्त मन्थ श्पनी एकं विशेषता रखता है, श्रोर वह॒ यह है कि इसका विषय कोई कथानक, 
दाशंनिक वियेचन वं श्राचारादि सम्बन्धौ उपदेश न हकर जिनभगवानकी सहखनामा्मक स्तुति है | 
एक सहस्र नामोके उल्लेख द्वार मगवान्की वन्दना करनेकी परम्परा प्राचीन-कालसे इन्दू तथा जेनधरम॑मे 
समान रूपसे प्रचलित र्दी दै । न केवल इतना ही, किन्तु खनसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह दै किं 
परमात्माके नाम-निदेशमे वेदिक, बौद ओरौर जेनध्मोकि परस्पर मेद सब विलुस हकर उनके बीच एकी- 
करणकी भावना पाई जाती है । उदाहर्णारथ, प्रस्तुत आअशाधर शरुत जिनश्खनाममे श्रह्मशतम्‌' छोर 
नुद्धशतमः नामक परिच्छदोको देखिये, जद जिन भगवानके ब्रह्माः चुमु ख; विधाता, कमलासन, 
प्रजापति, हिरण्यगर्मं श्रादि स्पष्टतः वैद्कि परम्पराके दश्वसभिधानो तथा बुद्ध दशबलः शक्य, सुगत, 
माजित्‌ , बोधि च्रादि बैद्धधर्मके खुविख्यात बुद्धनामोका भी सग्रह किया गया हे । यद्‌ कोड चोरी या 
द्क्ञात श्रनुकस्णकी बात नही है, क्योकि कवि स्पष्टतः जान-बु्चकर ग्रोर सोच-समश्च कर इन अन्य धर्म. 
िख्यात नामोको प्रह्ण कर रहे है) एेसा कणनेमे उनका श्रभिग्राय निस्सन्देह्‌ यही है कि भक्त जन 
भगवानके विषयमे एेक्यकी भावनाका श्रनुभव करे । इन्द्‌ , जिन्दे ब्रह्मा प्नोर विधाता कहते हे, एषं बोद्ध 
लुदध व शाक्य श्रादि क्ते दै, उन्दी परमेष्ठीको जेन, जिन व॒श्ररहन्त कहते हे । हो, ईंश्वृरके सम्बन्धमे 
ज्ञेनिथोकी दार्शनिक मान्यता श्रन्यं धमेसि मिन्न दै । श्रतएव उख विषयमे श्राति उत्पन्न न ह, इसीलिए 
तंमवत; कथिने स्वय श्रपनी स्वनाकी दीका लिखना मी श्रावश्यक समज्ञा, जिसमे उन्होने च्रपनी 
प्रतिभाके बलसे उक्त नामोकी व्युत्पत्ति श्रपने धर्मकी मान्यतानुसार बिठलाकर बतला दी हे। यदीतो 
भारतीय सस्छृतिकी, शौर विशेषतः जैन-रनेकान्तकी वह दिव्य सर्वतो दष्ट हैः जो भेदमे श्रमेद्‌ श्रो 
न्रमेदमे मेदकी स्थापना कर, इतर जनोके मनमे एक उलक्चन घ विस्मय उत्पन्न कर द्वेती हे | यही हमारे 
प्राचीन ऋषिथोकी वह प्ररणा है ज आज भी हमसे गान कय री है-- 


द्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो | 
भक्तिभावसे प्रेरित ह्ये यह चित्त उसी मे लीन रहो॥ 


अथवा 
ति तेरे 
इटवर अत्लाह्‌ तेरे नाम । 
सबको सन्मति दे भगवान्‌ ॥ 


श्राजकलके सम्प्रदायवादी, प्राचीन श्राचार्योको इख उद्‌।र श्रौर उदात्त भूमिकाको समभे श्रौर 
श्रपनावे, इसीमे स्वहित श्रोर लोककल्याण दै । 


( प ) 


दस ग्रथके सम्पादनमे प० हीयलालजी शाल्नीने जो परिम किया हे षह म्रन्थावलोकनसे पाठकोको 
रुष्ट हय जावेगा । श्रपनी प्रस्तावनामे उन्होने म्रन्थके विषय श्रोर मन्थकार सम्बधी सभी क्नातञ्य बातोपर 
पर्यातत प्रकाश डालनेका प्रयल किया है | टीकाके घशोधनमे खूब सावधानी रखी गहरं है, श्रौर ऋ्रनुवाद्‌ 
मी मार्थिक ठगसे फिया गया है जिसे शब्द-वयुत्पत्ति जैसी शुष्क चचां मी ससस श्रौर रोचक हो उठी है 
श्रौर उसके द्वारा श्रनेक जैन-मान्यताश्नोका स्पष्टीकरण मी हयो गया हे । शब्दानुक्रमणीके द्वारा यहं ग्रन्थ 
एक कोशा -विशेषका मी काम दे सकेगा ¦ इस परिभ्रमके लिए हम सब पडितजीके कृतक्न हे । 


हमे श्राशा श्रौर मयेसा है कि ग्रन्थमालाके चन्यं प्रकाशनोके समान इख म्रन्थका भी समुचित 
सम्मान ग्रौर उपयोग होगा । 


हीरालाल्ञ जेन 


आदिनाथ उपाध्ये 
 न्थमाला - सम्पादक | 
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४०) केवर कागुज ७५) पोस्टेज भ्रथ भेट मेजनेका 
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कुत तागत ¢४९६।} 
१००० प्रति छी । ज्ागत एक प्रति ४।।) 


मूस्य ४ रुपये 


सम्पादकीय 


्माजसे ठीक ३५. वपं पूं जब मै स्व° श्रद्धेय पं० घनश्यासदाखजी न्यायतीथं ( महयेनी ) के चर्ण- 
सान्निध्यमे बैठकर श्रपनी जन्ममूमिस्थ पाठशालामे श्नध्ययन कर रहा था तव श्रुतपचमीके दिन पडितजीने हम 
लोगोके साथ स्थानीय मन्दिरे शाख्र-मंडारकी छान-बीन की श्रौर एक रदी -पत्रोके वस्तेको संमालते हुए वे 
सहसा च्रानन्दोल्ञाखके साथ विस्मय श्रौर दुःख प्रकट कसते हुए बल उॐ> कि देखो, कितना सन्दर तरपूव 
ग्रन्थ यह रदीके वस्तेमे बंधा हु्रा है | उन्होने तमी एक प्रथक्‌ वेष्टनमे उख प्रतिको बाधा; उघ पर श्रपने 
हाथसे "सहश्चनामसटीकः लिखा श्मौर हम लोगोको बताया कि यह पडित श्राशाधरजीके संहखनामकी सन्दर 
टीका है । उभे हु[थसे नाम लिखे वे्टनमे यह्‌ प्रति श्नाज भी सरद्दित है । 


पंडितजीकी उक्त बात मेरे हदयमे श्क्तित ह्यो गदं श्रीर अ्ध्ययन-खमासिके बाद जवसे पै अन्थोके 
सम्पादनादि कायेमे लगा, तभीसे सोचरहा था कि कब १० श्राशाधरजीके सटीक सहखनामका सम्पादन 
कुरू" । यै इस टौकाको पं° श्राशाधरजीकी स्वोपक्षवृत्ति ही समञ्च रदा था ? किन्तु एक बार जव सुप्रसिद्ध 
सादिव्यन्न पं० नाथूयमजी प्रेमीके साथ बम्बदईमे श्राशाधस्जीके सदृक्लनामकी बात चल रही थी; तो मैने कहा 
कि उनकी लिखी दीका मेरे गाक्के शांख्र-मंडासे है । श्री प्रेमीजी बले, वह स्वोपक्चवृत्ति न होकर श्रुत- 
सागयै दीका ह्येगी; जाकर देखना । जब मै देश श्राया श्रौर उसे देखा तो परेमीजीका कहना यथार्थं निकला ] 
तभीसे मे श्राशाधर्जकी लिखी सहस्लनम-यीकाकी खोजमे रहने लगा ! दो वषं पं जब मे वसुनन्दिभावका- 
चारके खम्पोदनमे व्यस्त था श्रीर उसकी प्राचीन प्रतिकी खोजमे ललितपुरके बड़ मन्दिरजीके शाख्र-मंडारके 
शाख्नोके पेन खोल-खोलकर उनकी छान-बौन कर रहा था, तव त्रकस्मात्‌ मुभे पंडितजीके सहल नामकी वहु 
स्वोपश्च त्ति प्रास्त हदं, जो कि अज तक श्रन्यत्र श्रप्राप्य थी श्रौर जिते श्री प्रेमीजी श्राजसे लगभग ४५. वघं 
पधे खोजनेका प्रय कर रहे थ । मँ हसे पूला न खमाया, त्रधिकारियोसे च्राक्षा लेकर घर ले श्राया रौर 
उसकी प्रतिलिपि कर; उसके सम्पादनका समुचित श्रवसर देखने लगा । 


हषं है कि इन दो वेपि श्रनेक श्रापत्तियोके श्राने पर मी मै श्री जिनिन्द्रके स्तथन-स्वरूप इस पवित्र 
ग्रन्थको उन्हीके प्रसादसे सम्पादित कर सका । 

प्रस्तुत ग्रन्थका सम्पादन अजद्‌ श्रौर स प्रतियोके श्रधारसे किया गयाहे। प्रय करने पर मी 
समन्य भडासेको प्रतियोके मे प्राप्त नदी कर सका । फिर भी श्रधिक चिन्ताकी कोद बात इसलिए नदी दैक 
अश्रौर सये दनो ही प्रतिया श्रघ्यन्त शुध थी श्रौर उनको दी श्रादशं मानकर उक्त दोनो, दीकाश्रोकी प्रेस 
कापी तैयारकी गरद॑हे। 

पस्तुत सरकर्णमे सबसे ऊपर मूल शोक, उसके नीचे स्वोपशवृत्ति श्रौर उसके बाद्‌ इिन्दीमे मूल 
च्छेकका श्र्थं शब्दशः देकर उसके नीचे दोनो टीकाश्मोके श्राश्रयसे लिखी व्याख्या दी गई है ग्रौर यह प्रयज 
किया दै कि मूल नामके श्रथंको व्यक्तं करनेवाला दोनो टीकश्रोका श्रभिप्राय उसमे व्यक्त कर दिया जाय । 

प्रस्तावनामे यह दिखानेका ग्रयल्ल किया है कि सहखनामोकी प्रथा कसे वा कैसे चली । प्रस्तुत 
सस्कर्णमे प० श्राशाधरजीके सहखनामके श्रतिसिक्त श्रा ° जिनसेन, श्रा ० हेमचन्द्र श्रौर मह्रं सकलकीर्सिके 
जिनसहखनामोका मी कलन किया है}! पाठकगण्‌ इन चार सहखनामोके पाठ करनेके श्रनन्तर यहं जान 
सकेगे कि साहिव्यके भीतर परस्पसे कितना श्रादान-प्रदान होता रहा है । 


प्रतावनामे अ्राशाधर सहखनाखकी विशेषताको व्यक्तं कसनेका प्रयास किया गया है, उसमे मै कितना 

सफल हो सका दू; यह्‌ पाठकोको उसका श्रध्ययन करने पर श्त हो सकेगा । प्रारंभमे श्रुतखागशी टीकागत 

कुं ज्ञातव्य विशेषताश्नोका मी उल्लेख किया गया है । परिशिष्टे मूल छकोकी, सख नामोकी; दीकामे 
२ 


१० जिनसहस्ननाम 


उद वत व्याकरण -सृघ्रीकी श्रौर पद्मोकी च्रकाराद्यनुक्रमणिका दी गद है| टीकामे उद्धृत पय किंस प्रन्थके 
है, यह जहातक मेरेसे बन सका, कोटक ( ) मेनि्देश कर दियाहैश्रौर श्रनात स्थलोके च्रागे 
कोष्ठकको स्कति छोड दिया गया है । पाठक गण उन्हे ्रपने श्रुताध्ययनके सोथ स्थल परिताते होने पर पूर 
कर सकते दै । 

मैने श्रीमान्‌ प० नाथूशमजी प्रेमके द्वारा लिखे गये पं० श्राशाधर श्रौर शरुतसागरसूरि खम्बन्धी दोनो 
लेखोका उनकी शज्ेनसादित्य श्रौर इतिहासः नामक पुस्तकसे लेकर श्रपनी प्रस्तावनामे भरपूर उपयोग किया 
है, श्रतः मै उनका श्र्यन्त श्रामारी हू । 

प॑० न्राशाधरजीकी स्मोपकषवरत्ति श्रौर श्रतसागरी दीका ये दोनो ही विद्याथियोके संस्कृत-श्षानके लिए 
बहुत ही उपयोगी ह । प्रयेकं नामकी निरुक्तिसे उरे संस्कृतका परिष्कृत क्ान दौ सकेगा । जेन परीच्लालयोको 
चाहिए कि ये से विशारद परी्ताके पठनक्रममे पाण्य पुस्तकके रूपमे स्वीकार करं । इसके प्रारम्मिकं तीन 
शतक विशारद प्रथम खंडमे, मध्यवती तीन शतक विशारद दवितीय खंडमे श्रौर श्रन्तिम चार शतक विशा- 
रद तृतीय खंडमे पडानिके योग्य है ¡ इनते छात्नोका व्य॒खत्ति-क्ञन ते व्डेगा ही, साथ ही वे जेन सिद्धान्तके 
उन श्रनेक महपर विषयोसे भी परिचित हयो सकेगे, जिनका कि पररिल्ञान उन्हे नेको शाघ्नोके स्वाध्यायसे 
भी नही हयो सकता है ¦ यैतोश्रपने जैन विद्वानोसे श्राग्रहं करूगाकि वे रेस व्याकरण; धमं श्रौर न्याय- 
विषयक व्युत्पत्ति करनेवाले गन्थोको राजकीय-वंसकृत महाविद्यालय बनारख श्चौर दिन्दू विश्वविद्यालय काशीकी 
मध्यमा परीक्लाके पाठ्यक्रममे स्वीकार करानेका प्रयत कर । 

प्रस्तुत ग्रन्थक सुन्दर सम्पादनके लिए येने यथाशक्ति समुचिते प्रयल् किया है, फिर मी पठकगण्‌ 
रह गई वु्योसे मुभे श्रवते करेगे, जिससे उनका श्रागामी खस्कर्णमे यथास्थान सशोधन फिया जा सके । 


दयांब निरस विनश्र-- 
सामल; प° मडावरा ( स्ासी )} हीरालात 
९५।१२।५३ 


आदशं प्रतियोंका परिचय 


अ प्रति--जाशाधर-खहंखनामकी स्वोपक्षव्रत्ति सहित यह प्रति ललितपुरके श्री बड़ मन्दिरजीके भंडारकी 
है । इसका श्माकार १०१५६ इच है । पच-संख्या ५४ हे । ग्रति पत्र पक्ति-सख्या ११ श्रौर प्रति पंक्ति 
प्रद्र-संख्या ३१-३३ दहै । वि० सं० १६५४ के श्रावण शुङ्का १० की लिखी हृदं है । किसी प्राचीन मति 
परसे इसकी प्रतिलिपि की गई है ¡ वह समवतः श्रतिजीणं-शीणं रदी होगी; च्रतएव जह्‌। पर पत टूट जानेसे 
वहु पदी 'नही जा सकी ठहा लेखकने' १ "` इस ग्रकार चिन्दुश्रोको रखकर स्थान छोड़ 
दिया हे ! मव्यमे समपतः उस पराचीन प्रतिके २-३ पत्र भी गायब रहे हे, जिससे इस प्रतिमे मूल सदख- 
नामके छोकाङ् ६३ ते ६८ तककी टीका नदी लिखी हदं है । प्रस्तुत प्रतिके मध्यमे केकाङ्क १०३ की 
टीकाके च्रनन्तर लिखा है-- 


““मुनिश्चीविनयचन्द्रेस कर्मतया थ लिखितम्‌? । तथा श्रन्तिम पुष्पिकामे लिखा है-^त्याशाधर- 
सूरिकरुत जिनसहखनामस्तवन खमात्तम्‌ । म॒निश्रीविनयचन्द्रेण लिखितम्‌ ॥ > > > > पंचाचारादि- 
रततपो्यापनयमनियमेस्यादिसमस्तपापदोष प्रायश्चित्तनिः “` ˆ "ˆ " सखमस्तक्मच्चयविनाशननिःशुद्धचिद्रप- 
प्रा्िनिमित्तवेषधरेण म्‌ निविनयचन्द्रेण भावना माविताः* ॥ 


इ प्रकार तीन वार मुनिविनयचन्द्रक! नामोल्लेख दोनेसे विदित होता है फि ये वदी विनयचन्दर 
मुनि है, जिनका उल्लेख स्वय पंडितजीने भभव्यचकोस्चन््रः? कहं कर किया श्रौर जिनकी गररणासे दे- 
पदेशकी टीका सिखी है । यदि यह सत्य है, तो निःखन्देह वह प्रति श्रति प्राचीन श्रौर प्रामाणिक रही दह्येगी | 
ललितपुर शार भंडार जीर्णं -शीणं पोका कई वार श्नुखन्धान करने पर भी. उख प्राचीन प्रतिक पत्रोका 
कुहं मी पता नदी लग सका । श्रभी तके ्राशाधरजीकी स्वोपक् टीकाकी यदी एक मात्र प्रति उपलब्ध 
ई है, जो कि श्रमीकी लिखी होने पर मी बहुत शुद्ध है । इखीके श्राधार पर स्वोपशृ्तिकौ प्रेखकापी 
तेयारकी गदं हे । 

ज प्रति-- यह जयपुरके तेरा-पथी बड़ मन्दिरकी प्रति दै । इसका श्राकार १९५६ इच हे । पत्र 
संख्या ११७ है । प्रति पत्र प॑ंक्ति-सख्या १३ है श्रौर प्रति पंक्ति-श्रहर-संल्या ४०-४२ हे | ग्रति लेखन- 
काल १८५८ दहै । इस प्रतिमे प्रारभसे ध्ये च्रध्याय तक सदखनामके मूल शेक नदी दै, किन्तु ७वे श्रध्यायसे 
दीकाके साथ मूल मेक मी लिखे गये है । इसमे प्रायः व" के स्थानं पर चः लिखा गया है । प्रति प्रायः 
तरशुद्ध है । करई स्थलोषर दो दो प॑क्तिया छू ट गई हँ, फिर मी इससे अ्रनक स्थलो पर पाठ-सशोषनमे स्हा- 
यता मिली है । प्रति हमे श्रीमान्‌ प° कसतूस्चनद्रजी शाखी एम. ए. जयपुरकी पासे प्रात हुड । इसके 
लिए हम उनके श्रामारी हे | 

द्‌ प्रति-यह देहुलीके पचायती मन्दिर (खजुर मखजिद ) की हे । इसका श्राकार ५॥ > १०॥। ईच 
हे ¦ पन्न सख्या २१३ है ! प्रति पृष्ठ पंक्ति-सख्या ११ शौर प्रति पंक्ति श्र्तर-संख्या २५२६ है । कागज 
मोग बद्‌मी रगका है । इसकी श्रन्तिम पुष्पिका इस प्रकार हे :-- 

स० १८१२१ ववे भाद्रपदमसे ृष्णपन्ते ६ चन््रवाखरं लिखित मिश्र हरिन््रस्य इदं पुस्तकं । लिखा- 
इत सिघई लालमनि तत्पुत्र लाला भगवानदाखस्य पंडितदयारामस्य पठनाय दत्त । िरोजमध्ये चन्दगरमु 
चैत्यालये जिनखहलनामटीका संपून ॥ श्रीः ॥ 

स परति-यह्‌ मेरी जन्मभूमि सादमल ८ श्ञाी ) के जैनमन्दिरकी श्रुतखागरी टीका प्रति हैजो 
प्रत्यन्त शुद्ध श्मौर प्राचीन है } इसका उद्धार श्राजसे ३५ वपं पूं स्व प० धनश्यामदासजीने रद पतरोके 
लाथ वंचे बस्तेतेसे किया था । इखका अन्तिम्‌ त्र न होनेसे प्रति लिखनेका समय तो शात नदी दौ खका> पर 
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त्राकार-प्रकार, कागज, स्याद श्रादिको देखते हुए यहं निःसन्देहं कहा जा सकता है कि यह्‌ कृमसे कम ३०० 
वर्षं पुरानी ते श्रवश्य है । इसका त्राकार ५५८ ११ इच दै । पत्र ख्या १४६ है । प्रति पृष्ठ पक्ति संख्या 
११ श्रौर प्रतिपंक्ति श्रत्तर सख्या ३८-४० है । प्रति अत्यन्त शुद्ध है । सदृखनामका प्रत्येक नाम लाल 
रगे चिम्ित है, जिससे उसकी व्याख्याका प्रारम्भ सहजम क्षात हो जाता है । प्रतिके सबसे ऊपरी पत्नके 
ऊपर लिखा हुश्रा है :- 

८८म० श्रीधर्मकीसिपटे भ० श्रीपद्मकीर्भिने पुस्तक श्रापज्यो?' सिरोजनगर वास्त-य ॥ शुभ भवतु ॥ 
ब्रहश्रीसुमतिखागरेण प्रेषिता } श्रीसूरतनगरत्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 

इस लेखते विदित होता है कि यह ग्रति सुरत ८ गुजरात ) से ब्रहम श्रीखुमतिसागरने सियेज ( मव्य 
मारत ) नगसासी भद्धाख श्रीपद्चकीर्चिके पास मेजी थी । वहासे यह हमारे म्राममे कव केसे श्रां, इसका कु 
पता नही चलता । इतना श्ञात अवश्य हूुञ्रा कि आ्आाजसे लगभग १०० वषं पू्वंतक हमारे ्रामके मन्दि 
सोनागिर-भद्वाककी गद्य थी, संभव है, वहाके भद्रारकजीके साथ वह्‌ यहा श्रादं हय | 


ख श्रौर द्‌ इन दोनो प्रतियोमे कई बातोमे समानताणं पाई जाती है । एक श्रन्ति बातकी समा- 
नता तो यह्‌ माननेके लिए विवश करती है कि द्‌ प्रतिकी प्रतिलिपि स प्रतिके श्राधारते द्यी दुद है) वहं 
समता यह है कि स प्रतिमे भी श्रुतसागरकी प्रशस्तिको दूसरे शछेकके दुखरे चरणका वदेवेन््रकीत्तिः तकका 
पाठ स प्रतिमे पाया जाता है श्रौर इतना ही द प्रतिमे भी} इसके श्रतिरिक्त स प्रति सूरतसे सिरोज भेजी 
गदं शरोर यह द ग्रति मी धियोजमे ही लिखी गदं । इशलिए बहुत संभव यदी है कि यतः स प्रतिमे श्रन्तिम 
प्न नही होनेसे श्रुतसागरफी प्रशस्ति अधूरी थी; अतः उससे प्रतिलिपि की जानेवाली द्‌ प्रतिमे भी वहु 
च्रधुरी ही लिखी गईं । दुसरे इससे एक बात शरोर सिद्ध होती है कि जब द्‌ प्रति पूरे २०० वषं प्राचीन है, 
तो जिखके श्राधार पर यह्‌ लिखी गई है, वह श्रषश्य इससे श्रधिक प्राचीन होगी । साथ दही यह्‌ मी पता 
चलता है कि श्राजसे २०० वषं पूं ही सर प्रतिका श्नन्तिम पत्र गायब हो चुका था। 


द्‌ प्रति यपि श्रपेक्लाकृत श्रशुद्ध लिखी गयी है, तथापि उससे उन कद्र स्थलोपर पाठ-संशोधनमे 
मुक पयांसि सहायता प्रास हद दै, जो कि स प्रतिकी प्राचीन लिखावट दयोनेसे मुञ्चते टीक-ठीक पठे नही 
जास्केथे। 

्रुतखागरकी प्रशस्तिकी पृत्ि श्री ° प्रेमीजीकी पुस्तके “श्ेनसादित्य ग्रौर इतिहासः के श्रुतश्ागरक 
लेखसे की गईं हे, जिसमे कि उनकी प्रशस्ति सेठ माणिकचंदजी वम्बईके अन्थ -संग्रहकी प्रति जिनसदखनाम- 
टीकासे उदृधृतकी गदं है । 

स पे०--यह सोलापुरके श्री ब्र° जीवयज गौतमचन्द्जी दोशीके निजी भंडार्की प्रेव कापी &, जो 
कि इंडर मडारकी परति परसे कराई गई है इस प्रतिमे भी अननक स्थलोपर पाठ टे हुए है, फिर भी च्रनेक 
पाठोके शुद्ध करनेमे हमे इससे साहाय्य प्रात हुश्रा दै । यह प्रेस कापी १-१-५१ को लिखकर तैयारकी गद 
दे । इस प्रे कापीमे टीकाके पूर्वं सर्वत्र मूल छक दिये हुए है । श्रौर च्रन्तमे श्रुतघागरी टीकाका प्रमाण 
शमे ०३०७५ दिया हुत्रा हे । यह्‌ रेख कापी जीवराज ग्रन्थमालाके संस्थापक श्रीमान्‌ ब्र° जीवराजजी गौतम- 
चन्द्रजी दोशी सोलापुरकी कृपासे प्रास हुई है । इसके लिए हम उनके आभार है । 


प्रस्तावना 


श्री मूलाचास्मे स्तव या स्तवनके छह मेद बतलाये गये है-नामस्तवन, स्थापनास्तवन, द्रव्यस्तवन, 
सेत्रस्तवन, कालस्तबन श्रौर भावस्तवन । नामस्तवनकी व्याख्या टीकाकार वसुनन्दि आआचा्यने इस 
प्रकारकी है :-- 


"चतुरविंशतितीर्थकरःण यथारथानुगतैर्टोत्तरसह खरसंख्येनांमभि. स्तवनं चतुर्विं शतिनामस्तव ` । 
( मृलाचार, ७; ४१ टीका ) 


प्र्थात्‌ चौनीख ती्थकरोके वास्तविक शअथंवाले एक हेजार श्राठ नामोसे स्तवन कसको नामस्तव 
कहते है । 
मूलाचाखे दी श्राधार पर पं° शआआशाधरजीने भी च्रपने श्रनगारधमामृतके श्माठवै श्रध्यायमे स्तवनके 
ये ही उपयुक्त छह भेद बताये ह शओ्रौर नामस्तवका स्वरूप इस प्रकार कहा है :-- 
रष्टोत्तरसह खस्य नाश्नामन्वर्थमहंताम्‌ । वीरान्तान† निसं यत्सोऽन्र नामस्तवो मत ॥ ३६ ॥ 


द्र्थात्‌ बृषभादि वीरान्त तीर्थकर परमदेवका एकं हजार श्राठ सार्थकं नामोसे स्तवन करना खे नाम. 
स्तवन है । 


जेनवाड्बयका परिशीलन करनेसे विदित होता है फ यद्‌ एक श्रनादिकालीन परम्परया चली श्राती 
है कि म्रत्मकं त'थकरके केवल श्न होने पर इन्द्रके अ्रादेशसे कुबेर आकर भगवानके समवसरण (समामंडप) 
की स्वना करता हे श्रर देव, मनुष्य तथा पशु-प्॑ी ऋअ!दि त्ियच तीथकर मगवानका उपदेश सुननेके लिए 
प्ु-चते ह । उस स्मय सदाके नियमानुसार इन्द्र मी श्राकर भगवानक्री वन्दना करता है शरोर एकं हृजार 
प्राठ नामोसे उनकी स्वति करता है । श्राचायं जिनसेनने श्रपने महापुराणमे इन्द्रके द्वारा भगवान्‌ आूषभ- 
नाथकी इसी प्रकारसे स्त॒ति कराई है । 


एक्‌ हजार आट नाम ही क्यो ! 


तीथकरोकी श्रष्टोत्तर सहख्नामते ही स्तुति क्यो की जाती है, इससे केम या श्रधिक नामोसे क्यो नही 
की जाती; यह्‌ एक जटिल प्रश्न है श्रौर इका उत्तर देना अ्रासान नही है । शाघ्नोके श्रालोड़न कस्ने पर 
भी इसका सीधा कोद्र समुचित उत्तर नदी मिलता है । फिर मी जो लं श्राधार मिलता है उखके ऊपरसे 
यह्‌ श्रवश्य कहा जा सकता है कि तीर्थकरोके शरीरे जो १००८ लक्षण शौर व्यज्लन हते हे, जो कि खामु- 
दविक शाके श्रनुसार शरीरके शुभ चिन्ह या सुलदेण माने गये है, वे ही सम्भवतः एक हजार च्राठ नामोसे 
स्तुति कसनेमै, श्राधार प्रतीत होते है । ( देखो आचार्यं जिनसेनके खदखनामका प्रथम छेक ) | 

च्नन्य मतावलम्ियोने भी श्रपने-्रपने इष्टदेवकी स्तुति एक हजार नामोसे की है शौर इसके साती 
धिष्णुखहखनाम, शिवसदहलनाम, गणेशखहखनाम श्रम्निकासद्लनामः गोपालखदखनाम श्रादि नेक सदल- 
नाम है । शिवस्हुखनामकार शिवजीसे प्रश्न करते है :- 


तव नामान्यनन्तानि सन्ति यद्यपि रङ्कर । तथापि तानि दिन्यानि न चायन्ते मयाऽधुना ॥ १६ ॥ 
भरियाणि तव नामानि सर्वाणि हिव यद्यपि । तथापि कानि रम्याणि तेषु भ्रियतमानि वे ॥ १७ ॥ 
[ शिवसहस्रनाम | 
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र्थात्‌- हे शंकर, यद्यपि ठम्हारे नाम च्ननन्त है शरीर वे खभी दिव्य दै, तथापि म उन्हे नह जानता 
हर | शरोर यद्यपि वे सभी नाम तुमे परिय हे; तथापि उनमेस कान कोने नाम श्रधिक प्रिय या रियतम हं, 
सो मुभे बताश्रो 
हरस प्र्नके उत्तस्मे शिवजी कहते हं :- 
दिव्यान्यनल्तनामानि सन्ध्वदं मध्यगं परम्‌ । अष्टोत्तस्स्ख त्‌ ना्चा प्रियतर मम ॥३६॥ [दिवसहखनाम | 
छ्र्थात्‌-य्यपि मरे श्ननन्त दिष्य नाम है, तथापि मुके उनमेसे ये मध्यवती एक हजार त्राठ नाम 
प्ति प्रियहे। 
द मूमकाके पात्‌ शिवसदहनाम प्रारम्भ होता है । 
प्रव जय विष्णुसहुनामकी भूमिका देखिए. । युधिष्ठिसे मीष्मसे पृक्छा- 
किमेक दैवत लोके कि वाऽप्येकं परायणम्‌ । स्तवन्त कं कमच॑रत परघुयुर्मानवा शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
[ विष्णुसहस्रनाम | 
घ्र्थात्‌- वह कौनसा एक श्रतिपरयण॒ देवं ह कि जिसकी स्वति श्रौर श्र्चां करते हुए मनुष्य 
कल्याणको प्रात हये ? इस प्रश्नपर भीष्मने उत्तर दिया :-- 
अनादिनिधनं विष्एु सवेल्लेकमहेश्वर्म्‌ । लोकाध्यतं स्तुवन्नित्यं सवेहु;खातिगो भवेत्‌ ॥ & ॥ 
> > >< 
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । विष्णोनांमसहसरं मे श्रु पापभयापहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मन । छषिभि. परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १३ ॥ 
[ चिष्णएसहखनाम 1] 
्र्थात्‌-ग्रनादि निधनः लोकाध्यतत श्रौर सर्वलोकके महेश्वर षिष्णु है, श्रौर उनकरौ स्ठुति करनेसे 
मनुष्य सर्वं दुःखोरे विक्त हो जाता ह । उस लोक-प्रधान विष्के हजार नामोको मे कहता हूः सो सनो; 
जिन्दे किं महषियोने गाया है श्रो जो सार्थक एवं जगत्‌-विख्यात है । 
इस मूमिकाके साथ विष्णुसदखनाम प्रारम्म श्येता है ! 
गणेश खदखनासकी भूमिका इन सबसे भिन्न है । उमे कदा गय! है कि गशेशजीके !पिता स्वयं 
शकरभगवान्‌ गणेशजीकी विना पूजा कयि ही त्रिपुरासुरके ओीतनेके लिए चले; तो उनके अनेक विघ्न आ 
उपस्थित हुए । तव शंकरजीने मनोबलसे इखका कारण जाना श्रर गणेशजीसे विष्न-निवारणका कार्ण 
पूछा 1 तब गणेशजीने प्रसन्न होकर श्रपने सहखनामको ही सवैविष्न-निवारक ग्रौर सर ्रभीष्ट-पूरक बताया । 
देव एव पुरारातिपुरत्रयजयोद्यमे । अनचेनाद्‌ गणे्स्य जातो विश्चङ्ुल किल ॥ २॥ 
मनसा स विनिधाय ततस्तद्धिश्चकारणम्‌ । महागणपति भक्त्या समभ्यच्यं यथाविधि ॥ ३ ॥ 
विश्वभ्रदामनोपायमध्ृच्ुंदपराजितः । ससुष्ट॒पूनया इाम्भो॑हागणपति" स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्च॑विचचेकदर्णं सवेकामफलग्रदम्‌ । ततस्तस्मै स्वकं नाञ्च! सहशख्रमिदमववीत्‌ ॥  ॥ [ गणेश्सहखनाम ] 
दस उत्थानिकाके पश्चात्‌ गणेशसदखनाम प्रारम्भ होता है । इन तीनो दी सहश्तनामोकी यह विशे- 
घता है कि उहे स्वय शिवजी; पिष्णुजी या गणेशजीके सुखसे कहलाथा गया है श्रौर तीनोमे ही यहं बतलाया 
गया दे कि जो खदखनामसे मेरी स्तुति करते दै श्रौर मक्तिसे पूजे दै, उनके सवं दुःख दूर हो जाते हे । 
जेन शास्नोमे सवंप्रथम हमे श्राचार्य जिनसेन-प्रणीत महापुरणएमे ही जिनसखनामके दशन हते 
। उसमे समवसरणस्थित चऋरूषभदेवकी स्तुति करता हु्रा इन्दर कहता है किः 
अलमास्ता गुणस्तोत्रमनन्तास्तावकाः गुणाः । त्वज्नामस्ख्रतिमजेण्‌ परमं र पद्ास्महे ॥ ९य ॥ 
सिद्धाष्टसहखेदधलरणस्त्वं गिरररापतिः; । नाश्चाम्टसदस्रेण त्वा स्तुमोऽभीष्टसिद्धये ॥ ६& ॥ 


. [ महापुराण पवं २९ ] 
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श्मथात्‌-हे भगवन्‌ ; हम श्रापके गुणोकी क्या स्तुति कृर सकते हं, क्योकि श्रापके गुण॒ श्रनन्त है । 
हम तो तुम्हारे नाके स्मरण मासे ही परम शान्तिके प्रात करते ह । भगवन्‌, यतः श्राप १००८ लक्तश- 


युक्त है; अतः एक हजार श्राठ नामोसे ही श्मापकी स्तुति करता दू । 


इस प्रकार हम देखते है किं जहा हमे शिवसहलनामः, विष्णुखहखनाम, या गणेशयहखनाम श्रादिेसे 
किसीमे भी इस शंकाका समाधान नही मिलता है कि उनकी सहुलनामसे ही स्त॒ति क्यो की जाती है, वहा 
हमे जिनसेनके षदखनाममे उक्त श्छकके दाय ईसका सयुक्तिक उत्तर मिल जात है । 


सहस्नामोङी तलना 


मूलाचारके उपयु क्त उल्लेखपे इतना तो स्पष्ट हे कि सदलनामकी प्रथा प्राचीन है । पर वर्तमाने 
उपलब्ध वाड्ययके भीतर हमे सवंप्रथम सहखनामोका प्रता हिन्दू पुसणोसे ही लगता है । उपरि लिखित 
तीनो सहखनामोमेसे मेरे ख्यालसे विष्णुखखनाम सन्स प्राचीन है, क्योकि, वह महाभारते श्रनशासन- 
पर्वके श्न्तर्गत है । 


जेनवाड्यमे इस खमय चार सहलनाम उपलब्ध है, जिनमे जिनसेनका खहखनाम ही सवे प्राचीन 
हे। जिनसेनाचायं काव्य, श्रलंकार, धर्म॑शल्न, न्याय त्रादिके प्रौढ विद्वान्‌ श्रौर महाकवि ये, श्रौर 
दसका खाक्ती स्वयं उनका महापुरण्‌ है । 

च्[० जिनतेनके पश्चात्‌ दृसरे जिनघदहखनामके स्वयिता आ० हेमचन्द्र है । श्वेताम्बर सम्परदायमे 
हेमचन्द्र एक महान्‌ आचार्यं हये गये है श्रौर इन्होने प्रयेकं प्रिघय पर श्रपनी लेखनी चलाई है । आपको 
परवर्ती ्राचार्यौने कलिकालसवंश्ञ' नामसे सम्बोधित किया है । हेमचन्द्रने पने सदहखनामका नाम च्र्ह- 
त्सहखनामः स्ला दै । इ श्रह॑त्यदखनामका मिलान जब हृम श्रा ° जिनसेनके खहलनामके साथ करते है, तो 
इस वातमे कुं भी सन्देह नहीं रहता किं कुद शोको श्रीर नामोके हे९-पेरसे ही श्ह॑स्षहलनामकी रचना की 
गई है । नवम शतककी स्वना श्रवश्य स्वतच है । शेष शतकोमे तो पराय; जिनसेन-सहस्रनामके -छोक 
साधार्णसे शब्द-परिवर्तनके साथ व्येके त्यो रख दिये गये हे । पाठक प्रस्तुत ॑स्करणएमे दिये गये हेमचन््रके 
सहखनामके साथ मिलान कर स्वय इसका निर्णय कर लेगे | 

उक्त लनो जिनसदहखनामोके पश्चात्‌ प्ण्डतं आशाधरके प्रस्तुतं सहखनामका नम्बर श्राता है | 
श्राशाधरके खहखनामका गभीरता-पुचंक च्रष्यथन कसरनेसे पता चलता हे कि उन्दने शरपने समय तक्र रचे गये 
सपस्त जैन या जैनेतर सहश्तनामोका श्मवगाहन करनेके पश्चात्‌ ही श्रपने सदहखनापकी स्वना की है । यही 
कार्ण है कि उनमे जो चुट या श्रसगति उन्हे प्रतीत दुद, उसे उन्दने त्रपने सहखनाममे तरिल्छुल दुर कर 
दिया । यही नही; बल्कि श्पने सहलनाममे कद्ध एषे त्वोका समावेश किया, जिससे उदका महत्व अपने 
पवर्त समस्त सहखनामोसे कई सहखगुण। त्रधिक हय गया है । प१० शआ्शावरजीने सभवत; श्रपनी इख 
विशोषताके स्वयं ही मल्ली-माति ्रनुभव किष श्मौर यही कास् दै 7 उदके श्रन्तमे स्यं दही उन्हे 
लिखना पडा कि “यही परम मंगल है, लोकोत्तम दै, उल्वण शर्ण है, परम तीथं है, इष्ट साधन है श्रौ 
समस्त कलेश तथा सङ्केशके क्षयका कार्ण है ] `` श्रन्तमे उन्होने यद। तक लिला है किं द्र सटखनामके 
दर्थका जाननेवाला तो जिनके समान है । इसे श्रधिक श्रौर क्था सहृख बताया जा सकता था । 

मद्रक सकल्लकी्िने एक संननिक्च श्रादिपुरणएकी स्चन। कौ दै, चौथा जिनवहश्नाम उसीसे ही 
उद्वत किया गया है । यह्‌ कवका स्चा है, यह्‌ निश्चित नही कह जा सकता; तथाप यहं च्राशाधर-सख- 
नामसे पीद्ेका हां है, इतना सुनिशित है । यद कई जगह च्र्ुदध है, द्री प्रति न मिलनेषं खवत्र शुद्ध 
नही किया जा खका | इसकी स्वनाका श्राधार च्ा° जिनषेन श्रौर श्राशाधरका सदखनाम है, एेसा इके 
पाठसेकश्नात होता है। 


१६ जिनसहस्ननाम 


द्मशाधर-सदसनाम पर एक दष्िः- 


१० श्राशाधरजीक प्रस्त जिनसदखनामका श्राघ्योपात गम्भीर पयं वेच्ण करने पर निश्न बातें हृदय 
प्र स्वयमेव श्रकित होती हैः- 

९-- च्राशाधरजीने शिवसदहलनाम श्रादिके समान भगवानके सदल्नामोको न तो उनके सुखसे ही 
कहलाया दै श्रौर न जिनसेनके सहलनाग्के समान उसे इनद्रके मुखसे ही कलाया हे । किन्तु स्वय ही संसारके 
दुःखो संत्च होकर वे करूणाखागर वीतगग मगवानके सम्पुल उपस्थित हौकर प्रार्थना करते दैः-- 


८९ प्रभो, यै सार, ठह श्रौर मोगोसे विस्त एवं दुःखोसे सन्तक्त होकर श्राप जैसे कष्णा-सागस्को 
पाकर यह्‌ विनती करता हू कि श्ननादिकालसे लेकर श्राज तक मै सुखकी लालसासे मोहका मा दधर-उधर 
टोकरे खाता दृच्ा मार-म्यया फिरा, मगर कही सुखका लेश भी नदी पाया श्रौर सुखका देनेवाला श्रापका 
नाम तक मी मैने इसके पृं नरह सुना । श्राज मेरे मोहग्रह्का श्रवेश कुड शिथिल हु्रा हे श्रौर गुरुजनो 
वे श्रापका नाम सुना है; ग्रतः श्रापके सामने श्राकर स्त॒ति कसको उद्यत हुश्रा हू | मेयी भक्ति मु प्रेरित 
कर रही है किं रात-दिन श्रापकी सुति कर्ता रू; पर शक्ति उसमे बाधक होकर मुभे हतोत्साह कर रही है, 
क्योकि मै अल्प शक्ति श्रौर श्रल्प श्ानका धारकं हू, श्रतएव केवल शर्टोत्तर सदखनामसे स्व॒तिकर श्नपनेको 
पथिच्र करता दू । ( देखो श्राशाधर-सदखनाम श्यकं १ से ४) 


इसके पश्चात्‌ वे दश शतकोमे सदखनामोके कहनेकी प्रतिश्च, भी विधिवत्‌ कसते है श्रौर प्रतिन्ञान॒सार 
ही स्तवन प्रारम्भ करते हं } यतः वे जिन भगवान्का स्तवन कसक लिए उ्यत हुए. हे; श्रतः उन्होने सर्व 
प्रथम जिनशतक स्वा है श्रौर तदनुसार इष शतकमे जिन; जिनेन्द्र; जिनयर्‌ आदि नामोका उक्षे समावेश 
किया है । “जिनः यह पद जिन नमो है, या जिनके श्रागे प्रयुक्त हे, एेसे लगभग ७० नाम इख शतकमे 
सन्निविष्ट है । “जिनः पदका श्ररथं 'जीतनेवाला? होता है । उक्त विविध जिनपद विभूषित नामके द्वाय भरंथ- 
कार मानो जिन भगवानसे कह रहे है कि हे भगवन्‌ > श्रापने श्रपने राग, देष, मोह, काम, रोघ, लोभादि 
शचश्नोको जीत लिया दै, श्रतएव श्राप निर्विघ्न है, नीरज है, शुद्ध है, निर्मोह है, वीतयग है, तरिवृष्ण ह, 
निमय है, श्रौर निर्विषाद है, श्रतएव श्रजर, श्रमर है; शरोर निश्चिन्त है । 


द्वितीय शतकका नास स््॑ञशतक है, क्योकि; यद्‌ सर्घ्ञ नामसे प्रारम्भ होता है) इस शतकमे 
ग्रयुक्त नासोके प्यवेद्धणएसे विदित होता है किं मानो स्तौता श्रपने इष्ट देवतासे कह रहा है कि यतः श्राप 
सर्व, सर्वदर्शी, अनन्तविक्रमी श्रौर अननन्तसुखी है, अतः श्राप परंतेजः है, परधाम है, परघ्योति हे, पर- 
मेष्ठी दै, श्रेशसमा हँ, श्रनन्त शक्ति है| श्रौर इधी कार्ण श्राप जगत्‌के दुःख-संतक्त प्रणियोको शरएके 
देनेवाले है । 

इसके पश्चात्‌ ग्रन्थकार जिनभगवान्की स्वति कस्नेके लिए एक क्रमबद्ध शेलीका श्राश्रय लेते हे 
उनकी इष्टि सजसे पहले तीथकर मगवाके पच कल्याणएको पर जाती हे श्रौर वे उनको श्राधार बना करके ही 
भगवानक्ता स्तवन प्रारम्म कसते हे । 


ग्रन्थकासने पचकल्याणकोमे इन्द्रादिके द्वारा की जनिवाली महती पूजाको ही यज्ञ माना दै श्रौर इसी- 
लिए वे तीस शतकको प्रारम्म कस्ते हए भगवान्स कहते है कि च्राप ही यजा है, श्र्थात्‌ पूजनके योभ्य 
हैः, पृज्य दै, द्र-पूनित हे, च्रराध्य ह । श्रौर इसके श्ननन्तर ही वे कहते है कि श्राप गर्भ॑, जन्म, तप, 
्ञान श्रोर निर्वाण, इन पचकल्यारकोसे पूजित है । इख्के पश्चात्‌ वे क्रमशः पाचो कल्याणएकोकी खास- 
साख बातोको लकय कके उनके त्राश्रयसे भगवान्के विभिन्न नामोकी स्वना कसते ह । पाठकगण्‌, ज इन 
नामो पर ध्यान देश, तो शात होगा करि उन नामोसषे मगवानक्ता स्तवन कसते हु गर॑थकारने किसी भी 
केल्याणककी कोद भी बातको छोड़ा नहीं दै । पाठकोकी जानकारीके लिए इस शतकके नामोका करमशः 
पाचो कल्याणएकोमे वगीकरण किया जाता दैः-- 
व 


3. षै 
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१ गर्भकटयारक- इख कल्याएकके धिमिन्न कार्योको प्रगट कसनेके लिए ग्रन्थकारने १ वसुधाराधि- 
तास्पद्‌, २ सुस्वप्रदशीँ, ३ दिव्योजा; ४ शचीसेवितमातृक, ५ रल्गमं, ६ श्रीपृतगर, ७ गर्मोत्पवोच्छत्‌, 
दिव्योपचायेपनित, ६ पद्मम्‌ श्रौर १० मिष्कल ये दश नाम के हे । इन नामके कहके पूर्वं एक सबसे बड़ी 
मह्वकी बातको प्रगट करसनेके लिए एकर नाम शरोर दिया है-दण्िशुद्धिगणोदय । दख नामके दारा मन्थ- 
कारने यह सूचित किया है कि जिस व्यक्तिने पूर्व॑भवमे दशंनविशुद्ध्यादि सोलह कारण मावनाश्रोको भली 
माति भाकसे तीथकर मामकर्म॑का स्वय किया है, वही व्यक्ति तीथङ्कर होनेका अधिकारी हे, श्रौरः वही 
गर्भकल्याणकादिका पाच हे, श्नन्य नही } दखके पश्चात्‌ गभ॑कल्याण॒कके खमय सव॑ प्रथम जो खास श्रति- 
शय चमत्कायै कायं ह्येता ह, वहं है अआ्आकाशखे माताके गहागणमे रल-स्वणादिककी वर्षां । ती्थकरोके 
गर्मावतस्एके छह मास पृष॑से दी यह श्रतिशय-पृणं कायं प्रारम्भ ह जाता है, इस वातको प्रकट करनेके 
लिए अ्रन्थक(रने सवते पहले ष््रसुधाराचितस्पदः नाम दिया है । इख नामकी स्वोपश्षदृत्तिमे ग्रन्थकार जो 
व्याख्या की है, उसे खवे-साघार्णका एक भारी भ्रम दूर्‌ हयै जाता हं । श्रभी तक हम लोग समभ हए भ 
कि यह्‌ सुवणं रल वषां सारी नगरीमे हती हे । किन्तु दस नामकौ व्याख्या बतलाती ह कि वहं सुवणं -रत- 
बृष्टि सारी नगरीमे न होकर जिनमातके रहनेके मकानके केवल श्गणमे ही होती हे, अन्यत्र नदी | इसके 
ग्रनन्तर माताको सुन्दर स्मह स्वमन दिखाई देते है, इस बातको व्यक्त कसमेके लिए “सुस्वप्रदशींः नाम दिया 
गया है । इसी समय श्वीकी आआश्चये श्री, ही, शमादि दुन रुमारकि देवरिया मातकी सेवा कसनेके लिए 
उपस्थित होती है श्रौर माताकी सवं प्रकास्से सेना करती हे, यहु बात शशचीसेवितमावरकः* नामसे सूचित की 

है । इन कुमारिका-देमियोके अन्यं विविध कार्योमि खे एक सने महत्वपृशं कायं है मातके गमका 
शोधना । वे देविया सेचती ह कि जिस कूखमे तरीन लोकका नाथ जन्म लेनेवाला है यदि उमे कोड येग 
रहेगा; तो उन्न होनेवाले बालक पर उसका श्रसर श्रवस्य पड़ गा । इसलिए श्री देवी एक छशल लेडी. 
डाक्टर ( छरी चिकिस्षिका ) के स्मान मातके गरमा शोधन करती हे श्रोर उसे सव्॑रकारके विकारोसे रदित 
कर देती है, यह्‌ बात श्रीपूतयर्मः नामे प्रकट की गह है| गमंगत तीर्थकर मगवान्‌ इख दिव्य या श्नलोकिक 
विशेषताके साथ ब्रृद्धिको प्रास्त पेते है कि माताको कटका जसा सा भी अनुभव नदी ह्येता । यह[ तक कि 
उनके उदर्की चरिषलीका भग तकं भी नदी होता । गर्म॑की इस श्चनुपम एवं दिष्य विशेषताको बतलानेके 
लिए ही अ्रथकारने द्दिष्यौजाःश्रौर 'र्ग्भःये दो नाम दियिहै। देष्गण भारी ठाठ-बाठसे गर्भोत्छव 
मनाते है रौर विविध दिष्य उपचारोसे माता-पिताकी सेवा कस्ते हू ए गर्मकी रक्ता करते हे, यह बात शग्मो 
त्ववोच्छतः श्रौर दिव्योपन्वायेपचितःः इन दोनो नामोसे व्यक्त की गदं हे! भगवान्‌ गभकालमे माताके 
उद्रमे निज पुण्यजनित श््टदल-कमल पर विराजमान रहते हुए दी ब्रद्धिको प्रप्त दते हं श्रौर र्त मल- 
मूतरादि सवं श्रपवितच् द्रव्योसे निरि रहते हे; यह्‌ बात पद्मम्‌ शौर निष्कलः इन दौ नामोसे सूचिते कौ गहं 
है । इसप्रकार हम देखते हे कि इन दश नामके द्वारा गर्म॑कल्याणक -सम्बन्धी समी बातें प्रगट कर दी गड 
है श्रौर कोई भी खाख बात कढनेखे नदीं दछूटने पद है । 

२ जन्मकल्याशक- उक्त दश नामोके श्रागे सत्ताद्स नामोके द्वारा जन्मकल्यासककी सारी बति 

प्रकट की गद है । भगवाच्छा जन्म माताको चिना किसी कटके चरर विना किसी धाय श्रादिकी सहायताके 
स्वय ही हो जाता है, यह बात स्वजः नामसे प्रकट की गदर है । भगवानका जन्म होते ही तीनो लोकोमे 
श्मानन्द छा जातः हे, यहा तक कि नारकियोको भी एक क्णएके लिए सुख नसीब हम जाता हं । इसप्रकार 
उनका जन्म सर्वको हितकारक है, यहं बात सर्वीयजन्मा नामे सूचित की गहं है । भगवानका शरीर अण 
छ्रादि ज्रपतिन्न आ्मावर्णसे रदित ह्येता है, जन्मे ह्री भगवान्के शरीरम मल-मू्रादि नदी दते, यहं बात 
पुण्यागः नामे प्रकट की गद है 1 भगवानकते जन्म लेते ही उनके शरीरकी प्रभासे खोरि-यद्के रलदीपक भी 
फीके पड जति है, यह्‌ बात (मास्वानः नमसे व्यक्त की गद है । भगवानकरे जन्म लेते हां उनके उदयागत 
प्रल पुण्यसे पिताके स्व॑ शत्रु वैसमाव मूलकर्‌ श्चर विनये श्रबनत ह्यैकर भट श्रादि ले-लेकर उनके समीप 
उपस्थित दयते है, थह “उदभृतदैवतः नामसे सूचित किया गया है \ भगवानक्ता जन्म होते दी ऊउष्वंलोकमे 

द 
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एहनेनले कल्पवा्ी देवोके षरोमे घटय विना वन्नाये ही बजने लगते हे, मध्यलोकवासी ज्योतिषी देवोके धरोमे 
सिहनाद देने लगता है, पाताल लोकवासी भवनवासो देवोके यहा शख -ष्वनि हने लगती हे श्रोर स्व॑र 
रनेवाले व्यन्तरोके श्रादामोमे नगाडे गरजने लगते है, इन््का श्रासन कपने लगता है । इसप्रकार विविध ` 
चिन्तेरे तनो लोकोमे मगवानकछषा जन्म स्वय शात हये जाता हेः यह बात धविश्वधिश्नातसमूति" नामके द्वारा व्यक्त 
की ग है| तदनन्तर चारो प्रकारे देवगण भगवानको जन्मभूमि पर श्राते ह श्रौर नगरीकौ प्रद 
कषिणा देते है । इन्द्राणं प्रसूति गमे जाकर मायामयो बालक स्वकर श्रोर उते माताके पास सुलाकर तथा 
भगवार्छो उठाकर इन्रको सौपती है । इन्र भगवानक्ा रूप देखता ह्या वृत नही हता हे ओर इसीलिए 
श्रपने एक हजार नेच बनाकर मगरवान्क्ो देखता है | इन खव बातोको क्रमशः बतलानेके लिपट शविश्वदेवाग- 
माद्धत., शचीर््टप्रतिच्छुन्दः श्रौर सदटखाद्दगुत्सवः” ये तीन नाम द्यि गये हं । तदनन्तर नाचते एः एेर- 
द्तके ऊपर भगवानेको वरैाकर इद्र सुमेस्पर्वत पर उन्हे ले जाता हे | भगवान्कीौ देखकर सवं इन्द्र उन्हे 
नमसकार कसते है । चाये निकायके देव दृषके मारे उछलते कूदते शौर जय जयकार क्ते हुए सुमेर पर जाते 
हे । इन सर्वं कार्योको बतलानेके लिए क्रमशः श्त्यदेयवतासीनः, सर्॑शक्रनमस्छ तः, श्योर हेषादुलामरखगः' 
ये तीन नाम द्यि गये है । इसके त्रागे (चारणए्षिंमतोत्सवः' यह्‌ नाम भगवान्‌ महावीरको लद्धयमे स्खकर 
दिया गया दहै, जिसके विषयमे यह प्रसिद्धि हे कि किसी चारण -युगल ऋप्रिको कोड तत्व-गत शका थी; उन्दे 
सुमेरपर जाते हए भगवानूके ऊपर फहराती हूं ध्वजाके दंशंन हम जानेसे उनकी शकाका समाधान हये गया 
ग्रौर इसलिए उन्होने खू हषं मनाया था । 
देवगण सीरागस्ते जल लाकर १००८ कलशोसे भगवानक्ता श्रमिष्रेक कसते ह+ उष समय एक 
लाख योजनका सुमेष्पर्बत भी स्नान कसनेकी चौकीके खमान प्रतिभासितं होता है शरोर कीरसागर श्नपने- 
प्रापको धन्य मानकर निजने तीर्थराजस्थकी कल्पना करता है 1 इस गातको बतलानेके लिए शस्नानपीठायि- 
ताद्विरट्‌? श्रौर नतौर्थेशम्मन्यदुगधाब्धिः' नाम दिये गये हे । भगवानके च्रभिषिक्त जलमे स्नान कर इ्ादि- 
गणु अ्रपने-च्रापको कृतक्रतय मानते है । ईशनेन्द्र उख श्रभिपरेकके जलको सर्वं शरोर क्षेपण करता है, मानो 
उसे द्राय वह्‌ बैलोक्यको पवित्र करता है । इन दोनो कार्यको वतलानेके लिए क्रमशः ‹स्नानाम्बुसनात- 
वासवः श्रौर "गन्धाम्ुपूतत्रैलोक्यः ये दो नाम दिये है । अमिके अनन्तर इन्द्राणी भगवानके शरीर-स्थित 
जलकणोको पकर श्चौर उन्दे वल्रामुषण पहना कर त्रपने क्थोको कृतां मानती है । इनदर वच्न-सूची 
हाथमे लेकर मगवानक्ा कणं वेधन सस्कार करता है । पुनः दह्‌ खड होकर भगवानका नाम-संस्कार करके 
उपस्थित देव-समूहुको उश्की घोषण करता हे श्रौर उघके पश्चात्‌ ही इन्द्र श्रानन्दसे विमोर द्येक वत्य 
करता है । इन खब कार्यको वतलनेके लिए प्रन्थकारने क्रमशः ष्वज्रसचीशुचिश्रवाः, कृताथितशचीहस्तः, 
शक्रोदुुष्े्टनामकः श्रौर शक्रार्धानन्दप्यः' ये चार नामं दिये है । इन्द्र श्रपने प्रिवास्के साथ सुमेस्से 
आकर भगवान्के जन्म-स्थल पर जाता है, इन्द्राणी ग्रसूति-गृहमे जाकर भवान्‌ माताको सौपती है, माता 
च्मपने पुचके एते वैभव श्रौर रूपको देखकर मारी विस्मितं होती हे । उसी समय इन्द्र जाकर भगवानके 
पिताको पुजर-जन्पके खमाचार देता है श्रौर ताण्डव दत्य श्रारम्म करता है । कुबेर याचक जनको सुंहमागा 
दान दवेता है शौर खर्वं याचकोके मनोरथोको पृं करता ह । इन सब कार्यको प्रगट करनेके लिए ग्रन्थकार 
क्रमश; “शचोविस्मापिताम्विकः, इनद्रव्यन्तपितरकः शरोर रेदपुंमनोरथः' ये तीन नाम द्यि हे । इस्म्रकार 
जन्मामिपरकके काको मली-माति सम्पादन कखे, तथा मगवानक्री सेवामे श्रनेकं देवोको नियुक्त करके इन्र 
स्वर्गलोक चला जाती दै ओर मगवापके दीच्ला लेनेके खमय तक खमय-समय पर श्राकर मगवानकी आक्ञाका 
इच्छक हकर उनकी सेवामे खदा तत्पर रहता है । इस बातको व्यक्त करनेके लिए श्रान्नार्थीन्दरकृतासेबः' नाम 
दिया गया है} 
३ दीच्ञाकस्यारक-- जव तीथकर मगवान्‌ क्रिसी कारणसे संसार, देह ग्रौर भोगोस विरक्तिका अनु- 
मव कते हैः तव लोकान्तिक देव, जिने कि देवम क्षिके त॒स्य दोनेसे देवर्षिं कहा जाता है श्राकर भग- 
भाने विरतं होने रौर शिव ग्रािके उय्यमकी प्रशंसा कते है, यह बात ° देवषीटसिवोयमःः नामके द्वास 
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व्य्तं का गड ह । जव लोगोको पता चलता है कि भगवान्‌ सारसे विस्त हकर वनवास्के लिए जा रे 
हे; सो सारय जगत्‌ क्लोभित दो उठता है श्रौर एकननित होकर उनके पीले-पीछे दीना -स्थल तक जाता है । 
सभी राजे-महारजे श्रौर इन््ादिक श्राकर उनकी पूजन करते है, इस तकी सुचना दीचलाच्णततुव्धजगत्‌ 
शरीर मभु वःस्वःपतीडितः इन दो नामे दी गई है । 


४ ज्ञानकट्याणक-तपश्चस्णएके प्रभाव श्रौर ग्रासम-खाधुनाके बलसे जव भग्रानेको कैवल्यकी 
प्राति द्येती है; तव इ्रके श्रदेशसे कुबेर श्रास्थान-मण्डप ८ समवर्ण ) की स्चना करता है, उते पूर 
वेभवके साथ सजाता है श्रौर समवसर्णएकी बारह समाश्रोके द्वारो पर दीनजनोको दान देनेके लिए नौ निधि- 
योको स्थापितं करता हँ, इस बातको प्रगट कसनेके लिए (कुबेरनिर्भितास्थानःः श्रौर श्रीकृ ये दो नाम 

दिये गये ह । खमवसरणएमे सभी योगिजन आकर मगवानकी श्र्चां कसते है श्रौर उनका यम।पदेश संनकर 
कृतकृत्य होते हं । इन्द्र भी सपार श्राकर मगवानकी पजा करता है, यदहं वात व्योगीराचितः' नामे 
लेकर “संहूतदेवसघाच्यंः' तकके नामोसे प्रक कौ गदर है | समक्सर्णएमे भगवानके त्राठ प्रातिहा्यं ह्येते हे 
यह बात क्रमशः १ भामण्डली; १ चलुःष्टिचामरः; २ देवदुन्दुभिः; ४ वागस्ष्टासनः ८ दिव्यन्वनिः ) ५ 
छत्र्रयराय्‌ ; ६ पुष्पद्ष्टिमाक्‌ ; ७ दिन्याशोक श्रौर ८ पद्मयान ( कमला सन ) इन श्राठ नामोसे प्रकट की 
गद है । समवमर्णपर देवगण जय-जयकार कसते है ओर सदा सगीत-पूर्वके मगवानका गुणए-गान करते रहते 
है, यह्‌ बात “जयव्वजी* चौर “सगीताहं' नामो ते सूषित की गई है । समवसरणके चाये दिशाश्रोमे चार 
मानस्तम्म होते है, श्रौर उन्हे देखकर वेषे बड श्रमिमानियोके मानका मी मदन हो जाता है, यह बात 
'मानमर्दी' नामसे व्यक्त की गदं हं । समवसर्णमे गन्धक्ुयैकी मध्य कटनी पर श्राठ मंगल द्रव्य धिव्मान 
रहते ह, यह्‌ बात शख्रष्टमंगलः` नमसे सून्चित की गह हे ] 

दरस प्रकार हम देखते ह कि इस यक्षशतकमे भगवानके गर्म॑से लेकर कैवल्यप्राप्ति तकके चार कल्या- 
णकोका श्रच्छी तरह वणंन किया गया हे | 

चोथे तीर्थच्छतकमे मगवान्छे तीर्थ-प्रवक्तनको श्राश्रय करके उनके विविध नामोका निदेश क्रिया 
गया है । जिसके द्रवाय संघार-सागरसे पार उतसते है, एेे द्वादश्ाग्वाणी रूप उपदेशको तीर्थ कहते है । इस 
प्रकाखे तीथके प्रबत॑न करनेसे भगवान्के तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थछत्‌, तीर्थरट््‌ आदि नाम कहे यये ह | 
यह्‌ तीथं-प्रवतंन मगवानकी सत्य; श्रमोध एषं दिव्यकणीका ही फल है, श्रतणएव -दिव्यव्यनिका -ग्रालम्बन 
लेकर विविध श्रथकि प्रकट करनेवाले पुरे ७५ नाम कह गये हं | इन नामो पर गम्मीरत। पुध॑क विचार करनेसे 
छ्मनेक नं ज्ञातव्य बातो पर प्रकाश पडता हे, साथ ही दिव्यध्यनिते सम्बन्ध रखनेवाली अनेको शकाग्रोका 
उनसे सहजमे ही समाधान हय जता ह । पाठक-गण्‌, इश्च शतकका स्वाध्याय करते सनय स्वय ही इसका 
निणय करेगे । यह्‌ प, उनमेसे केवल २-३ तोका ह दि्दशंन कराया जाता दैः-- 

१--भव्येकश्व्य गुः- भगवान्‌के इस नामसे यह्‌ ध्वनि निकलती है कि यद्यपि चमी भ-य-्रभव्य 
जीव समवसर्णमे जति है, भिन्त मगवानका उपदेश केवल मव्य जीरको हयौ सुना देता है । (४, ५६) 

२--पराश्निकशुः--इस नामघे श्ञात येता है किं जव गणएधरादि कोद भगवान्स प्रशन करता है, 
तभी भगवान्‌ बोलते है, श्रन्यथ। नही । (४, ६१) 


३--नियतकालगुः--इस नमसे प्रकट है किं भगवान्‌ प्रातः; मध्याह, सायं श्रौर रत्रिके मध्य- 
भाग इन चार नियत कालोमे दी धर्मोपदेश देते ह; श्रन्य काल्लमे नही । ४ ६१) 


पाचवा नाथशतक है । यतः भगवान्‌ प्राखिमाच्के हितेषी हे श्र उन्हे संसारके दुःखोसे पार उता- 


रना चाहते हे, श्रतः वे सवके स्वामी मौ हं । इस इष्टिषे स्वामो-वाचकं विविध नमोकी रचना कर उनके 
स्वामिका गुणगान इस शतकके परे खौ नासोके दवाय किया गया हे । 


छठा योगिशतक्र दै । यतः भगवान्‌ योगके यम, नियम्‌, श्रासन; प्राणायामः प्रव्याह्यरः धारण 
ध्यान श्रौर समाधिरूप श्राठो श्रगोके घारक है, ग्रतः सत्याथं योगी है; इख निरक्तिका आध्रय लेकर किसी 


२० जिनसहश्नाम 


महायोगी या सच्चे साधके जितने भी नामोकी कल्पना उनके विधिघ रुणोका श्रालम्बन करके की जा सकती है, 
वह भ्रन्थकासे की हे श्रौर उन सभी नामोसे भगवानका गुण-गान किया है | इन नामो पर गहरी दृष्टि डलनेसे 
साधके क्या-क्या कर्तव्य होते है, उनमे कोन-कौनसे गुण होना चादिएः यदं अच्छी तरद्‌ विदित हो जाता है | 

ऊवलज्ञान-खम्बन्धी दश श्रतिशयोको चौथे, पचे श्रौर छुठपे शतकेमे (निनिमेषः आदि भिभिन्न 
नामोके द्वास सूचितं कर दिया गया है । 


सातवा निर्वाखशतक है । इस शतकमे भरतदेच-सम्बन्धी मूत, वतमान श्रौर मदिष्यतक्तालीन 
चौबीस तीर्थकरोके नामोका निदेश किया गया है, साथ दी भगवान्‌ महावीरके सन्मति, वधमान; श्रादि 
नामके खथ कुदं ्रन्य मी गुणप्रधान नाम इस शतकमे सम्मिलित कियि गये हे । चकि; यह खहखनास- 
स्तवन सामान्य है, किखी व्यक्ति विशेषके नाम पर नही सचा गया है, ग्रतः जो भी कमे-शचरुश्रोको जीतकर 
जिनः सश्शको धारण कसा है, उखीका यह्‌ स्तवन है, इस शमिप्रायघे अन्थकासने तीनो काल-खम्बन्धी 
चोबीसो तीर्थकयोके नामोका सग्रह इस शतकमे किया है । 


आठ्वे ्ह्मशतकमे स्वामेव वीततमस परादिनोऽपि नून विभो हरि-हरादिधिया प्रपन्नाः' को दष्टिमे 
सकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश; सूय, चन्द्र श्रौर श्चम्नके विविध नामोका सकलन कर श्रर उनके 
गुणएपरक श््ंको लेकर जिन भगवानकता स्तवन किया गया हे । 


नवे बुद्धशतकमे बुद्ध, योग, नैयायिक; वैशेषिक, साख्य, मीमासक, चार्वाक श्रादिके विविध 
नामोको लेकर भगवानकते गुणोका स्तवन किया गया है। 


त्राठवे श्रर नवे शतकके नामोको देखते हुए यहं कहना पड़ गा कि च्राशाधरजीके सदखनामकी यही 
सबसे बड़ी विशेषता है । यद्यपि पा्रकेखरी; शअकलक शआ्रादि पूर॑वतीं श्राचार्योनि मी ब्रह्मा; विष्णु श्रादि 
नामोसे जिनेन्द्र देका स्तवन किया है, पर उनके प्रायः सं नामोकां इस प्रकार सग्रह करके स्तवन कृरनेकां 
महान्‌ शह करना श्राशाधर जैसे प्रखर तार्किक एव प्रवर विद्रान्का ही कार्यं है रेखा प्रतीत श्चेता दै कि 
उनके इन नामोसे प्रभावित ए विस्मित हूए लोगोके श्रामरहसे ही पण्डितजीने सदखनाम पर्‌ स्वोपन्ञृत्ति 
लिखी ह श्रौर उन सब नामोका श्र्थं बदलकर जिन भगवान्मे संभवित श्रथ व्यक्त कर सबका संदेहं दूर कर 
दिवा है । शाब्दिक दष्िसे श्राठ्वा श्रौर दार्शनिक ष्टिसे नवा शतक श्रत्यन्त महत्वपूरण हे । 


द्शवा अन्त्ृच्छुतक है । इसके भीतर तेरे गणस्थानके अन्तमे रौर चौदह गुणस्थानमे होने 
वाले कार्योका म्नन्थकास्ने बड़ी ही परिष्टरत एवं व्यवस्थित शेलीसे निरूपण किया है ओर श्रन्तमे मोच्तको 
गसन करते हुए किख प्रकार चोद गुणस्थानके श्रन्त्य श्नौर उपान्त्य समयमे कितनी प्रकुतियोका चय होता 
दैः शरीरसे विक्त होने पर श्रात्माका क्या श्रौर कैसा स्वरूप रहता है, इत्यादि बातोका चित्रण करनेवाले 
बूत सुन्दर शरोर श्रथंपुणं नामोका सर्जन करके मरन्थकारने श्रपने क्ञान-गौरवको प्यक्त किया है । संकतेपमे 
दशं शतकको निवांणकल्याणकका पर्िचायक कहं सकते दै । 


उपसंहार ओर समीक्षा 


इस प्रकार दम देखते ह कि प॑° त्रशाधरजीनि श्रपने इस सहस्नाममे एक कमनद्ध शेलीको श्रपनाया 


है शरोर भने इष्टदेवकी गर्मसे लेकर निर्वाण प्रात के तककी समस्त धरनार्श्रोको एक व्यवस्थितः क्रमखे 
विभिन नामोके द्वा व्यक्त किया है | 


+ भस्ठत सदृलनाममे जहां पण्डितजीने श्रपने पूैवती समस्त सहखनामौकी विशेषताश्रोको श्रपना कर 
अन हशतल्रक। परिचय दिया है, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, मदेशादि देवकि, बुद्ध, साख्य, श्रौर यौद 
दाशंनिकोके विभिन्न नामो रोर तत्तम्मत-सम्मत तत्योका नामरूपे संग्रहकर श्रपनी स्॑-तत्व-समन्दयकारिणौ 
विशाल बद्ध, श्रनुपम प्रतिमा शरोर महान्‌ सादख्का मी परिय दिया है } जिते शात होता है कि वे 


प्रस्तावनां २९१ 


स्याद्राद-विद्याके यथाथं रहस्यके श्रच्छ ज्ञाता थे | उनके इस सहखनामको देखते हुए यहं निः संकोच कहा 
जा सकता हे कि यह स्तवन द्वादशागवाणीके श्राधारभृत चारो श्रनुयोगरूप वेदोके मन्थनसे समुत्पन्न पीयुघ- 
निष्यन्द है श्रौ प्रवयेक व्यक्ति इसे मक्ति-पूरवक पान करके श्मजर-श्रमर हो सकता है । 
इदमष्टोन्तरं ना्नां सहख भक्तितोऽर्हताम्‌ । योऽनन्तानामधीतेऽखौ सुकषत्यनन्त मक्तिमश्नुते ॥१४०॥ 
| प्र्ुत सहखनाम | 
जिनसहस्नामका माहात्म्य 

पडित आआशाधश्जीने जिनसहखनामका माहात्म्य बतलाते हुए उसके श्रन्तमे लिखा है कि यह्‌ जिन- 
सदृख्लनामरूप स्तदन ही लोकमे उत्तम है, जीयोको परम शरण देनेवला है, उत्कृष्ट मगल है, परम्‌ पावन है 
प्रेष्ठ तीथं हे, इष्ट-साधक है श्रौर सर्वकेश श्रौर संद्धेशका कय करनेवाला है । जो कोड इन नामोमेसे एक 
भी नामका उच्चारण कस्ता है, वह्‌ पापोसे सक्त हो जाती है) फिर जो सवका उच्चारण करेगा, उसका तो 
कहना ही क्या है, श्रादि । गारस्तवमे जिननामकी एेसी हीः महिमा है, जो उसे स्मरण करता है, वह सवं 
दुःखोसे दरु जाता है शरोर अजर-श्रमर बन जाता है \ 

श्रतसागसने नाथशतकके प्रार्ममे सदुलनामका माह्यसम्य बतलाते हुए लिखा हे कि- 

नामसहखन्ञानं तीर्थद्रतमस्पकोऽभ्युपायोऽयम्‌ । तीर्थकरनामहृते श्रुतसागरसूरमि . प्रवित्ततः ॥ 


श्र्थात्‌--शाख्पारगामी श्राचार्यनि तीथकरोकं सह नामोके श्ञानको तीथकर नामकर्मके उपार्जन 
करनेका एक होय खा खरल उपाय बताया ह | 


इससे श्रधिक सहखनामका श्रौर क्या माह।सम्य बताया जा खकता है १ 


एक पुनरुक्ति 
प° श्राशाधरजीने जिन भयवान्के जः नाम दयि ह, वे समी श्रपुनश्क्त या नवीन है । केथल एक 
'स्ममृतः नाम दी इखका अ्रपवाद्‌ हे; क्योकि वह्‌ द वर ्रञकछ हु है । पहली गार तीखरे शतकमे ७१ वें 
नामके रूपमे श्रौर दूखयी वार दशवे शतकके ३१ वे नामके रूपमे । मूल श्रौर टीकाकेो देखने पर पता चलता 
है कि प्रथम्‌ वार वह नपुसकलिगमे प्रयुक्त हुचखा दै श्रौर दूखयी वार पुरलियके रूपमे ! समवतः म्रन्थकारने 
इसी विशेषताके कारण यह्‌ नाम दो वारं कडा है ¦ 
ग्रन्थकारका परिक्यः 


प्रस्तुत जिनसदनामके स्वथिता पं० श्राशाधरजी एक बहुत बड़ विद्वान्‌ ह गये है । शायद दिग- 
म्बर सम्प्रदायमे उनके बाद्‌ उन जेखा बहुश्रुतः प्रतिमाशाली, प्रदं मरन्थकन्तां श्रौर जैनधर्मका उद्योतकं दूखस 
नदी हुख्रा । न्याय; व्याकस्ण, काव्य, श्रलकार, शब्दकोशः; षर्म॑शाख्र योगशा, वेक आदि विविध 
विषयो पर उनका पणं च्रधिकार था । इन खमी विषयो पर उनकी श्रश्खलित लेखनी चली है रौर अनेक 
विद्वानोने चिरकाल तक उनके निकट श्रध्ययन किया है । 

उनकी प्रतिभा श्रोर पाडित्यं केवल जैन शाखो तक ही सीमित नहीं था, जैनेतर शाखमि मी उनकी 
श्रनाध गति थी । यही कार्ण है कि उनकी रचनाश्रोमे यथास्थान समी शारगेके प्रचुर उद्धस्ण दृष्टिगोचर 
होते हे श्रर इघी कारण वे श्रष्टागद्यदय, काव्यालंकार, श्रमरकोश जसे ग्रन्थो पर टीका लिखनेके लिए अङ्त्त 
हुए. । यदि वे केवल ज्ेनध्मके ही विद्वान्‌ हते, तोः मालव-नरेश श्रुनवमाकि गुरु बालखरस्वती महाकवि 
मदन उनके निकट काव्यशा्का श्रध्ययन न कस्ते श्रोर विन्ध्यवमकि सन्धिविप्रहू-मंतरी कवीश बिल्हण उनकी 

मुक्तकण्ठसे प्रशंस न करते | 


१-यह परिचय श्रीमान्‌ परिडत नाथूरामजी प्रेमी-किखित ““जेनसहित्यं श्नौर इतिहासश्च" नामक 
पुस्तकसे साभार उदूत किया जाता है ।-- सम्पादक 


लजिनसहसखनाम 


^} 
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प० आ्आशाधरजीका श्रव्ययन बहुत धिशाल था । उनके भ्न्थोसे पता चलता हे कि उन्होने षने 
समते उपलब्ध समसत जेनवाड्ययका गहन श्रवगाहुन किया था । धिविध श्राचार्यो ग्रर विद्ानोके मत- 
मेदोका घामजस्य स्थापित कसनके लिए उन्दने जो प्रयल किया है, वह श्रपू्ं है । वे श्य्राषं संदधीत; न तु 
विधय्येतः के माननेवाल्े २, इसलिए उन्होने श्रपना कोई स्वत.च मतं तो कदी प्रतिपादित नदी किया हे, 
परन्तु तमाम मत-मेदेको उपरिथत कर्के उनकी विशद चचां की है शरोर फिर उनके बीच किस प्रकार एकता 
स्थापित द्ये सकती. है, यह बतलाया है । 

पडितञी यदस्य ४, सुनि नदी । पिले जीवनमे वे संसारे वित्त अवश्य हौ गये थे; परन्तु उसे 
छोड़ा नदी था, फिर मी पीके गन्थकर्तीश्ोने उन्दे सर च्रोर आचाय कल्प कहकर स्मरण किया है, तथ। 
तत्कालीन मद्वास्को श्रौर सुनियोने उनके निकट विद्याव्ययन करनेमे मी कोड सकोच नदी किया है । इतना 
ही नही, सुनि उद्यतेनने न्दे (नयविश्वचज्ञु' तथा (कलि-क(लिदास' शरोर मदनकीत्ति यति्पातिने ्रज्ञापुज्ञः 
कहकर श्रभिनन्दित किया था । वादी मिशाल कीतिको उन्दोने "यायशाछ्ञ रोर भद्य्केदेव सिनयचन्दको 
धर्मशाख् पडाया था ] इन स्न बातोसे स्ट हे क वे पने समयके ख्रद्धितीय विद्वान्‌ ये । 


जन्मभूमि, वश-परिचय ओर समय 


पडितजं मूलम्‌ माडलगदं ८ मेवाड ) के रहनेनाले थे । शदाबुदौन गोरीके श्राक्रमणोसे जस्त होकर 
चारिरकी. स्दाके लिए वि° स १२४६ से लगभग वे मालवाकी राजधानी धारमे बूते लोगोके साथ 
च्राकर बस गये ५} पीठे वे जेनधर्मके प्रचाखे लिए धाराको छोडकर नलकच्छुपुर ( नालख्छा ) मे रहने 
लगे । उस समय धारानगरी विघाका केन्र बनी हुईं थी । वरहो भोजदेव, विन्ध्यवमा, श्रुनवर्मा जसे विद्वान्‌ 
प्रोर विद्वानोका सन्मान कसेवाले राजा एकके बाद्‌ एक हो रदे थे । महाकवि मदनकी '्पारिजातमञ्जरी? के 
दमनुसार उस समय विशाल धारा नगरीमे चौसी चोरे थ श्रौर वहा नाना दिशाग्रोे त्राये हुए भिषिध 
धिदयाश्रोके वैतश्रो श्रौर कला कोविदोकी भीड लगी रहती थी । वहा श्शारदा सदन नामका दूर-दूर तक 
ख्याति पाया हृश्ा विद्यापीठ था | स्वयं त्राशाधरजीने मी धागमे ही आकर व्याकरण श्रौर न्यायशाखका 
च्मव्ययन किया था । एेसी धासको भी जिखपर हरएक विद्वान्को मौह ह्येना चादिए, पडितजीने जैनधर्मकि 
शानक लुस होते हुए देखकर उसके प्रचारे लिए छोड़ दिया श्रौर अपना खारा जीवन दसो कार्यमे लगा 


भ, (५ 


दिया । वे लगमग पैतीख वके लम्बे समय तक नालक्छामे दी रदे श्मौर वहाके नेमि-चैत्यालयमे एक नि 
होकर जेनसाहित्यकी सेवा रौर श्ञानकी उपासना करते रहे ! उन्दने श्चपने प्रायः समी मन्थोकी स्वना यही 
की श्मौर यहा पर दी वे श्ष्ययन-श्मव्यापनका कार्यं कसते रहे । बहुत संभव है कि धारके '्शारदा-खद्नः? के 
खमान ही उन्हे श्रावक-रुकुल' नालद्धेने जेनघम॑के प्रचारे लिए कोद बनिद्यापीठ बनानेकी भावना उन्न 
दुई ह्ये ? क्योकि; जेनधम॑के उद्धारकी मारव॑ना उने ्रबलं थी । 

पडितजी व्याध्रेरवाल ( बेरवाल ) जातिमे उत्पन्न हुए ४, जो फ राजस्थानकी एक प्रसिद्ध वेश्य- 
जाति है । उनके पिताका नाम सलक्तृण, माताका श्रीरतरी, पदपका सरस्वती श्रौर पुत्रका ह्वाहड था ¡ इन 
चारके सिवाय उनके परिवासे श्रर कोन-कोन थे, इसका क्रं उल्ञेव नदी मिलता । 

मालव-नरेश श्रलंनवमदेवका माद्रपद्‌ सुदी १५ बुधवार सं° १२७२ का लिखा एक दानपत्र मिला 
हे, जिसके श्रन्तमे लिखा है-^शचितमिदं महासान्धि ° रजा सउलखणसम्मतेन राजगुरुणा मदनेन } श्र्थात्‌ 
यह्‌ दानपत्र महाखान्ि-विग्रहिक-मन्तरी राजा सललणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने स्वा । इन्दी श्र्जनवभकि 
राज्यम पंडितजी नालक्ेे श्राकर रहे थे श्रोर ये राजगु मदन भी उही दै, जिन्हे कि ११० श्राशाधरजीति कान्य 
शास्र पाया था । इससे श्रनुमान होता है कि उक्त राजा सलखण ही संभव है कि श्राशाधरजीके पित 
सघ्चच्चण हौ । पडितजीने प्रशरितयोमे सामरको शकम्भरी, नालद्खाको नलकच्छपुर्‌ श्रौर वधेरखालको 
व्याघ्रेरवाल रादि संस्कृत नामोते जिसप्रकार उ्चिखित किया है, संभव है कि उसीप्रकार श्रपने पिताके 


प्रस्तावना २२ 


सलखन नामको सल्लक्ञण नामसे निर्दि किया हो | पर उक्तं दानपत्रमे सजगुर मदमने उन्हे सर्वर्जन प्रसिद्ध 
सलखण नामसे ही उल्षिखित कसना समुचित सखमश्चा ह्ये } 


जिख सप्रय पडितजीका परिवार धारामे श्राया था, उख समय विन्ध्यवमकि सन्धि-विग्रहिक-मन्ी 
(पस्रष्र सचिव) विल्दण करीश थे । उनके बाद कों श्राश्चयं नही, जो श्रपनी योग्यताके कारण प्डितजीके 
पिता सल्लचणएने मी वह पद प्राप्त कर लिया द रौर सम्बान-सूचक राजाक) उपाधि मी उन्दे मिली हये | 
प० श्राशाधस्जीने शच्रव्यासम्‌-रहृस्यः नामिका म्रन्थ श्रपने पितेक। आआज्ञासे रचा था | यह म्रन्थ वि० सं° 
१२६६ के बाद किसी समय स्वा गय होगा, क्योकि इसका उल्लेख वि ० सं० १६०० मे वनी हृदं ्रनगार- 
धर्मामुत टीकाकौ प्रशस्तिमे ते है, परन्तु .१२६३ मे बने हुए जिनयज्ञकल्पमे नही है 1 यदि यह सदौ है, तो 
मानना होगा कि पडितजोके पित। १२६६ क बद्‌ मी छुं समय तक जीवित रहे; ग्रौर उ सपय वे बहुत 
ही वृद्धये] सम्भवं है कि उक्त सपय उन्होने राज्कायं भी छोड दिया दयी | 


पंडितजीने श्रपनी प्रशस्तियोमे च्नपने पुत्र छादड़को एक विशेषण दिया है--रंनजिताजुंनमूपतिम्‌ । 
चमर्थात्‌ जिखने राजा च्रज्ञुनव्मको प्रसन्न किघा } इषे श्रनुमान दता है कि रजा सलखणफे समन उनके 
पोते छाहडको भी श्रजुनवमं देवने कोद राज्यपदं दिया होगा 1 प्रायः राज्य कर्म॑चासिथिके वशजोको एकके बाद्‌ 
एक राज्य-कायं मिलते रहे है | पण्डित श्रशाधरजी भी कोद्र राज्यपद प सकते थे, मगर उन्होने उसकी 
छपेत्ता जिन ाखन श्रौर जैन-खादिव्यकौ सवाको श्रधिक श्रेयस्कर समन्चा शरीर त्राजीवन उीमे लगे 
रहे । उनके पिता शरीर पुत्रके उक्त सभ्मानसे स्पष्ट है कि एक सुसरछरत श्रर शजमान्य कलमे उनका 
जन्म हृ था। 


वि० स० १२४६ के लगभग जव शदहबुहीन गोरीने प्रभ्वीरजको कैद कखे दिक्नीको श्रपनी राज- 
धानी वनाय( था श्रौर ्रजपेर प, श्रपना श्रधिकार कर लिय। था, तमी सम्भवतः प्ण्डितर्ज; मँडलगडं 
छोडकर धाराम श्वि होरे । उस समय वे किशोर हौ होगे, क्योकि उन्दने व्यकस्ण श्रौर न्यायशाख वदी 
छ्मकर पडा था | यदि उख समय उनको उन्न ५-१६ वधकौ रही हय, तो उनका जन्म वि० स० १२३५ के 
श्राखपास हुश्ा होगा । पण्डितजीकी च्नन्तिम उपलग्ध कृति च्रनगरधर्मामृतटीकाका स्वनाकाल वि° सं° 
१३०० है । उसके बाद वे कव तक जीधित रहे, यह पता नही । फिर भी ६५ वषकी उश्र त उन्होने अवश्य 
पाद, इतन तो कमसे कम स॒निश्चित है ) 


ग्रस्य-रचना 
१० द्मशाधस्जीने वि० म० १३०० तक जितने ग्रन्थोकी स्वना की, उनका विवरण इस प्रकार हैः- 
६-भ्रमेयरल्लाकर-- इते पण्डितजीने स्वय स्याद्वाद्‌ वि्याक( विशद प्रवाद्‌ श्रौर निच गच्र पीयष 


पूर वाला तक-परनन्ध कहा हे । यद्‌ त्रभीतेक च््रप्य हैः । 


री 








१-एेसा प्रतीत होता है कि प्रमेयरत्ञाकर पंडितजीकी सर्वोत्तम इति है । यद्यपि यह अद्यावधि 
श्मपराप्य है, तथापि इसके नामं पर ओर्‌ उसकी भररंसामे लिखे गये पद्य पर गभीरता पूर्वक विवार करनेते 
विदित होता है कि यह वेर्ताबर^्चायं वादिदेवसूरि-रचित स्याद्वाद रलनाकरको लक्ष्यमे रखकर रचा गय ह । 
वादिदेवसूरि पडतजीसे लगभम १९० वष पूवं हुए है । उन्होने परीक्षोल्ुखका अनुकरण कः प्रमाणनयतत्व,- 
लोक रचा ओर उस पर स्वयं दी स्याद्राद्रत्न'कर नमक विशाल भाष्य लिख! । इसमे उन्होने प्रभाचन्द्र 
चार्यके प्रमेयकमलमावेण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रमे किये गे खीसुक्तिखण्डनके खंडनका प्रयास किया है । 
यत. स्याद्वदुरत्वाकर, सन्स, अनुभ्रासच्डुटायुक्त लस्बे समासवालती गमे रचा गया धा, अतः संभक् है कि 
पंडितजीने मी उसी ह गौलतीमे अपने श्रस्त॒त अन्धकी रचना करना समुचित समभा हो । 


२पर जिनसषहस्ननाम 


पडितजीने प्रमेयराकरके परिचियमे जो प्रच श्रपनी ग्रशस्तियोमे लिखा है, उसे देखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि स््याद्रादर्ाकर" से प्रभावित ह्येक ही पंडितजीने श्मपने प्रन्थका नाम श्रमेयरलाकरः स्वा 
है | वह पय दइ प्रकार हैः- 
स्याद्वादविद्याविरदभरसाद्‌ः प्रमेयरत्नाकरनामधेयः । 
तकंपबन्धो निरवद्यपद्यपीयुषपूरो वहति स्म यस्मात्‌ ॥१०॥ अनगा० पररास्ति 
र्था प्रमेयस्वाकर नामका यह तकं प्रबन्ध स्याद्वाद भिचयाका धिशद प्रवाद्‌ दैः श्रौर उत्से निवद् 
व्िद्याहूप श्रमतका पूर प्रवाहित होता है । 
दस पमे प्रयुक्त स्याद्वाद" पद खास तौश्से विचास्णीय है । पडत आआशाधस्जीके समयमे श्वेतां बर 
( उनके भ. ॥ 
जेनोक प्रभाव दिनि पर दिनि ब्ढरहा था, श्रौर.वे उससे हुखी थ; यह उनके अनगार धमामरतके दूसरे 
्रध्यायमे दिये गये एक पद्यसे प्रकट है । वह पद्य इस प्रकार है :-- 
अन्तस्खलच्छुल्यभिव प्रविष्टं रूपं स्वमेव स्ववधाय येषाम्‌ । 
तेषा हि भाग्यैः कलिरेष नूनं तपव्यलं लोकविवेकमश्ननू ॥ २, ठ ॥ 


रथात्‌ जिनके तरन्तःकस्णएमे छ मुक्ति होती है, या नदी, केवली कथलाहार कते हे या नही, इत्यादि 
रूपसे सशयमिथ्यात्र शल्यकफे समान प्रवृष्ट हकर उन्हे पीडित कर रहादहै, दुःख दहै कि उनके भाग्यसे य्‌ 
कलिकाल मी लोगोके विचेकका मद्षण करता दूश्रा तदतुकूल ही खूब तपरहादहै। 

दख्की टीकामे पण्डितजी लिखते है :- 

“नूनं निश्चितमहमेवं मन्ये- तपति निरंकुशं विजुम्भते । कोऽखौ ? एष प्रतीयमानः कलिदुःषम- 
कालः । कि कुवन्‌ ? श्श्नन भ्तयन्‌ संहरन्‌ । कम्‌ १ लोकविवेक व्यवहृव॑जनाना युक्तायुक्तविचारम्‌ । 
कथम्‌ १ श्रल पर्याप्तम्‌ । कैः ? भाग्यैः पुण्यैः । केषाम्‌ १ तेषा दि तेषामेव सितपरानास्‌ । येषा किम्‌ १ 
येषा मवति । कि तत्‌ ? स्वमेव रूप । किं केवली कवलाहारी उतस्विदन्यथेत्या दि दोलायितप्रती तिलक्लणएमा- 
व्मस्वरूपम्‌ + + + कलिरित्यनेन कलिकाले शवेतपटमतमुदभूदिति शाययति । 


छतः खम्मष है कि पडितजीने स्याद्वादरत्ाकसमे खी युक्ति-मंडन श्रौर कवलाहार-सि्धके लिए दी 
गदं युक्तियोका उत्तर दिया ह्ये 

र्-भरतेश्वराभ्सुद्य काञ्य - यह्‌ समवतः महाकाव्य है शरोर स्वोपशच टीका सहित दै दके नासे 
विदित होता है कि इसमे प्रथम तीथकर ऋरुषमदेवके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्तकि श्रभ्युदयका दर्णन होगा | 
द्मे पडत जीने शसिद्धचङ्' कहा है, श्रथात्‌ इसके ग्रव्येक सरके श्रन्तिम न्दम “सिद्धिः शब्दका प्रयोग 
किया गया है? | यह्‌ श्रप्राप्य हे। 

३-घमास्त- यह जैन श्रागमके मन्थनसे समुत्पन्न धर्मशाखका धर्मरूप श्रमृत है । इस मरन्थके दो 
भाग है :--प्रथम भागका नाम अनगारधमाखरत हे, इसमे सनिधर्म॑का वर्णन किया गया है । द्वितीय 

अ भ £ [नव 

भागका नाम १ हे श्रर इसमे ्रावकधमेका विशद वणन किया गया है । ये दोनो अन्थ 
मुद्रित दहो चके दे । 


४-्षानदौपिका - यह धमांमृतकी स्वोपश् पंनिका है । प्रयेक्‌ पदे अर्थक जो निरक्तिपूर्वक व्यक्त 
करे, उते पजिका टीका कदते हैः । यह धर्मामृतकी सुद्भितं मन्य कुखुदचन्दिका टीकासे बहुत विस्तृत रही 
ह, न साक्ती स्वय पडितर्जका एक उल्लेख दहै । सागारधर्मामृतको टोकाके प्रारम्भमे पडितजी 
लिखति हँ कि-- 


भि प 2 


4 सिदध मरतेग्वरभ्युदथसत्छ्यं निबन्धोज्जबलं यसन वि्यककीन्द्रसोहनमयं स्वश्रेयसेऽरीरचत्‌ । 
२ योऽहद्रकयररसं निबत्धदचिरं शाञ्च च घमामृतं निर्माय स्यदधान्मुसुष्ुविदुषामनन्दसान्दरे इदि ॥ ११॥ 
३ निबन्धदचिरं -स्वयंहृतज्ञानदीपिकःख्यपलिकय। स्मणीयम्‌ । अनगार० प्रदारिति 


प्रस्तावना ५ 


समर्थनादि यन्ना ब्रुवे व्यासभयास्क्वचित्‌ । तञ्ज्ञानदीपिकाखैतत्प्निकार्यां विलोक्यताम्‌ ॥ सागार०घू०५ 


श्र्थात्‌ विस्तारके भयसे जो समर्थन श्रादि यहो नदी कह गा हू, उसे क्नानदीपिका नामकी पंजिकामे 
देखना चादिए । कत्ते है कि कोल्हापुरके जैन मछमे इसकी एक कनडी प्रति थी, जिसका उपयोग स्व 
प० कल्लापा मरमाग्पा निस्वेने सागारधर्मामतकी मठी दीकामे किया था श्रौर उसमे रिपणीके तौर 
बहुत कुं शरश उद्धतमभीकियाथा) दुःख है कि वह कनडी प्रति जलकर नष्ट हयो गदं | च्रन्यत्र किसी 
भडासे श्रम तक दस्त पजिकाका पता नही लगा ] 

५-अण्टाङ्गहदयोद्योलिनी सोका--यह आयु्वैदाचार्यं वाग्भरके सुप्रमिद्ध म्रन्थ वाग्भट च्रपरनाम 
ग्र्टाङ्टदथकौ दीका है" जो श्रप्राग्य है। 

६-मूलाराधना टीकाः यह सुप्रसिद्र भगवती-श्रायधना नामक प्राकृत म्न्थकी दीकादहै; जो 
कि उक्त ग्रन्थर्की श्नन्यं योकाञ्रोके साथ शेलापुरपे मृद्वित हो चकी है) 

५ ्ठापदश रीक्रा*--यह श्राचायं पून्यपादके इष्टोपेशकी सम्करत टीका है 1 इसे पंडितजीने 
मुनि विनयचनद्रकी प्रेस्णासे बनाया था । यह्‌ रीका माखिकिचनद्र जेन मरन्थमालाके त्खानुशासनादिसम्रहमे 
प्रकाशित द्ये चकौ हे। 

--अराधनासार रेका --यहं श्राचायं देवसेनके श्राराधनासार नामक प्राकुत प्रन्थकी संस्कृत 
रीकादहै, जो ग्माज श्प्राप्यं हे। 

£ -मूपालचतुवि शतिका खका!-- भूपाल कविके सुप्रसिद्र श्रौर उपलब्ध स्तोच्रकी यह टीका 
भी च्व तक नही मिलती 

१०--अ स॑र कोष रठीका*--त्रमरसिदके सुप्रसिद्ध श्रमरकोषकी यहं सस्कृतं दीका भी श्रव्राघधि 
द्मप्राप्यहे। 

१९- क्रिय-कलाप- पंडितजीने यह्‌ ग्रन्थ पभाचन्द्राचायेके क्रियाकलापके दंगपर स्वतत्र स्वा 
ह| इमकी एक प्रति व्वर्ईके एेलक ररस्टती भवनम है 1 जित्मे ५२ पत्र है श्रौर जो १६७६ शलोक- 
प्रमाण हे । 

१२-काल्याटकार टीका ६--च्रलंकार शाके पुप्रसिद्ध श्राचायं खक काव्यालकार पर लिखी 
गदं यह्‌ टीका भो श्रप्राप्यदहे। 

१२-खहसख्रनामस्तवनं सखीक {-- यह प्रस्तुत स्वोपक् सहखनाम है, जिसका विवृत परिचय 
परस्तावनास हि जा चका है] श्राजके पहले यह्‌ श्र्राप्य था) ललितपुरके बड़ मन्दिने इसकी एक 
ग्रति मिली है, जिसके श्राधार पर यह्‌ म॒द्वित किया गया है} इसकी श्रन्तिम पुष्पिकासे विदित होता हे कि 
इस ्रन्थकी दीकाकीः स्वना मी मनि पिनयचन््कौ प्रेर्णासे हृद है शरीर संमवतः उन्दीने इसको सवंप्रथम 

छपे हाथसे लिखा है 


१ आयुेदविदामिष्टा व्यक्त वाग्भटसंहिताम्‌ । अष्टाद्धट्टबयोदयत निबन्धमसजच यः ॥ १२ ॥ 
र यो म्‌लाराधनेष्टोषदेदादिषु निबन्धनम्‌ । ज्यधत्तामरकोषे च क्रियाकलापमुन्जगौ ॥ ५३ ॥ 
+ आदि. आराधनासार-भृ पाल चतुर्विंशतिस्तवनाद्यथे" । उञ्जगौ उषछृषटं तवान्‌ ॥ 
रौद्रस्य व्यधापत्काव्यालङ्कारस्व निबन्धनम्‌ | सहखनामस्तवनं सनिबन्ध च योऽहताम्‌ ॥ १४ ॥ 
सागार० भ्रदास्ति । 
£ > >+ >‹ समुनिश्री विनयचन्द्रंण कर्म॑क्तयार्थ लिखितम्‌ । 
( सहस्रनाम श्लोक १०३ की टीकाके अन्तमे ) 
इत्यायाधरसूरि्ृतं जिनसहखनामस्तवनं समाम्‌ । सनिश्री विनयचन्द्र ए लिखितम्‌ । 
श्री मलसंघे सरस्वती गच्छे > >< >< तच्ष्य म॒निश्रीविनयचन्द्र पटनाथं । सन्धाय ११४५ । 
श्युभं भवतु ॥ (अ प्रतिका अन्तिम पत्र ) 
1 


२६ जिनसहखनाम 


८४. जिनयज्ञकर्प सटीक जिनयश्कल्पका दृखग नाम प्रतिष्ठासायेद्धार है । यह मूल ग्रन्थ तो 

सद्रित ह्ये चका है, प्र टीका श्रमी तक श्चप्रा्य है| इस ग्रन्थन प्रतिष्ठासम्बन्धी सभी क्रियाश्रोका विस्तारं 

वर्णन फिया गया है । पापा साधुकी प्रेणासे दस ग्रन्थकी स्वना हदं है 1१ इसको श्राद्य पुस्तक केल्दणने 

लिखी ग्रोर उन्होने ही जिनयनकल्यका प्रचार किया था ।2 मूलघ्रन्थकी स्वना वि ° स० १२८५ मे हदं हे 
शरोर टीकाकी रचना 8० स० शर८५ श्रौर १२६६ के मव्य हुई है। 


८५- दिषष्ठिरम्रतिश्ाख्न सरीक्-- इसमे निरेखठशलाका पुरुषोका चरित जिनसेनके महापुणके 
ग्राधार प्र श्रत्यन्त संतनेपसे लिखा गया है पडितजीने इसे नित्य स्ञाध्यायके लिए जाजाक पण्डितकी प्रर्णासे 
स्वा था }3 इसकी श्राद् पुस्तक खण्डेलवाल कुलोत्पन्न धघीनाक नामक श्रादकने लिखी थी ।* इस ग्रन्थक 
रचना वि० स श्रमे हुड हे। 


६६- नित्यमहो योत- यह जिनामिष्रेक-सम्बन्धी स्नानशघ्र है, ज करि श्रतसागरसरिकी सस्कृत 
टीका सहित प्रकाशित हौ चुका है । ५ 


१५८- रज्ञ यवि धान इसमे रलज्नयविधानके पूजन-मादास्यका दणंन करिया गया हे । ९ यह ग्रन्थ 
बम्बके एेलक सरस्वतीमवनमे है, जिसको पत्र संख्या श्राठ हे । 
१८-सागार्धर्माम्रतकी भनव्यङ्कमुदचन्द्रिका रीका-- पण्डितजीने मही चन्द्र साहुकी प्रेरणसे 
इसे रचा श्रौर महीचन््र साहुने इसकी प्रथम पुस्तक लिखकर तैयार कौ । इस टीकाकी स्चना वि घं° १२६६ 
पौष बदी ७ शुक्रवारको हरं दै । ° इसका परिमाण ४५०० छेक प्रमाण हे । 


9 खांडिल्यान्वयसषणाल्हणसुत सागारधमं रतो 

वास्तभ्यो नलकच्छुचारूनगरे कन्त परोपक्रियाम्‌ । 

सवक्ञाच॑नपाचदानसमयोद्योतपरदिष्टा्रणी 

पपासाधुरकारयत्पुनरिमं इस्बोपरोधं मुहुः ॥ १९ ॥ जिनयक्ञ० प्रशास्ति 
२ नचात्खाण्डिल्यवंोव्थ' केर्हणो त्यासविन्तर, । 

क्िखितो येन पाठटा्थमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ ॥ २३. ॥ जिनयन्ञ ° प्रदास्ति 
३ संक्तिप्यर्ता पुराणानि नित्यस्नध्यायसिद्धये । 

ति पण्डितजाजाकाद्धि्षक्चि चररिकात्र मे ॥ ६ ॥ च्रिषष्ठे° प्रशस्ति । 
४ खाडिस्यवंशे म्हणकमलसुत संक । 

घीनाको वधेत येन क्िखितास्याचयपुस्तिका ॥ १४ ॥ त्रिषष्ठि° प्ररारिति । 
€ योऽहन्महाभिषेका्चाविधि मोहतमोरविम्‌ । 

चक्र नित्यमहो्योतं स्नानशाख' जिनेशिनाम्‌ ॥ १७ 7 अनगार० ण्डारिति । 
६ रत्नत्रयविधनस्य पूनामाहास्यवणेकम्‌ । 

रत्नत्रयविधानाख्यं राख वितनुते स्म य ॥ १८ ॥ अनगार ० प्रशास्ति । 


७ षण्णवद्रःय कसंख्यानविक्रमाङ्कसभात्यये । 
सक्वम्या्सिते पौषे सिद्ध यं नन्दताच्चिरम्‌ \॥ २१ ॥ अनगार० प्रशस्ति । 
श्रीमान्‌ श्र िसमुद्धरस्य तनय श्रीपोरपाटान्वय- 
व्योमेन्दु सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रो यदभ्य्थनात्‌ । 
चक्र श्रावकधमंदीपकमिमं मन्थं बुधादाधरो 
ग्रन्थस्यास्य च लेखतोऽपि विदे येनादिमि पुस्तक. ॥ २२ ॥ अनगार ० प्रडास्ति । 


भरस्ताघना २७ 

¢ ६-राजीमती विप्रलम्भ यह एक खण्ड काव्य है, जिसमे नेमिनायके त्िवाह श्रौर याजञलक 
प्रत्यायक वणन किया गया है 1 यह मी श्रपाप्य है | 

० अध्यात्मरहंस्य-पण्डितजीने श्रपने पिताके श्दशसे इसकी स्चनाकी थी) इसमे योगके 
भवे अ्ंगोका विशद्‌ पणन किया गया है ।> दु.ख है कि यह्‌ भौ श्रपाप्यहै। 

अ ६४ ^ (> ८ &५ 

. _ इ(अनगारघमातकी म्यङ्कमुददन्द्रिका रोका--प्णितजीने धणचन्दर श्रौर हष्देवकी 
प्रस्णास इतत टीकाको स्वना विं° स° १३०० का्तिकसुदी ५ सोभवारको की है !* इस टकाका पस्मिण 
१२२०० शछ्छोकफे लगभग है | 

प्रमेयग्लाकरसे लेकर जिनसदखनाम स्तवन तकके १३ गन्धोकी स्वना धि० स० ८५ से पूवं ओ्रौर 
नलदा पडचनके पश्चात्‌ मन्यती सपयमे हदं है । इनमेसे अधिकाश प्रम्थ श्रप्रा्य है, श्रतः उनकी 
मशस्ति श्रादिके न मिलनेमे उनके स्वना-कालका ठोक निर्णय नही किया जा सकता ! धि° स० १२८५ मे 
सचे गये जिनयश्ञकल्पमे उनका उज्ञेख होने उधके पूतं ही उनका स्चा जाना सिद्ध है} शेष ग्रन्थोकी स्चना 
धि० स० १६८५ ्रोर १३०० के बोच हई है 1 पण्डितजोके स्चनाग्रोमे श्रनगास्वर्तामृत दका सवसे ज्रन्तिम 
स्वना ह । इधके पश्चात्‌ स्वे गये किसी च्रन्य प्रन्थका न ते पता लगता है च्रौर न यही पिदित होता है कि 
पण्डितजी कथ तक जीषित रहे | 


१० अशाधरफे गुरु ओर शिष्यवगं 


१--प० महाकीर--प° श्राशाधरजीने धारमे श्राकर इनसे जैनेन्द्र व्याकरण श्रौर न्यायशाख 
पटा था | 

र-सुनि उद्‌यसेन--दन्होने प° श्राशाधस्नीको कलिकालिदा सः कहकः श्रभिनन्दिति किया था | 
३~-यतिपति मद्नकी ति -इन्दोने पडितजीको प्रश्ञापुज्ञः कद कर श्रभिनन्दित किया था | 

पं० जीने श्रपनी सहखनाम गीकाके प्रारम्भे इन तनोको ररमानसे स्मस्ण किया है । 
४--विल्ट कवी श--इन्दोने पंडितजीको (सरस्वती पुरः कं कर अभिनन्दित छिया था | 
५-वादीन्द्र विशमलकीत्ति--इन्दोने पण्जीसे' न्यायशाल्र पटा था । 
६- प० देव चन्द्‌--इन्हेने प० जीसे व्याकश्णशाख्र पट। था | 
७-सुनि विनयचन्द्र--इन्होने प० जीसे धर्मशाल्न पडा था | 
८-महाकवि मदनोपा व्याय--इन्दोने पं० जोसे काव्यशाघ्न पहा था] 


१-राजोमतीविप्रलस्मं नम नेमीरवरानुगम्‌ । 

व्यधत्त खण्डकाव्य य, स्वर्थकरतनिबन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
२-अआदेशास्पिठरध्यतत्मरहस्य नाम यो व्यघत्‌ । 

राख प्रसन्नगम्भीरं प्रियमारन्धयोगिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


३-हरदेवेन विज्ो घणचन्द्रोपरेधत. । 
पडितादाधरश्चक्रः टीकां लोदन्तमामिमाम्‌ ॥ २२८ ॥ 


नलकच्छुपुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेऽसिधत्‌ । 
विक्रम(व्दशतेष्वेषा त्रथोदशसु कात्तिक ॥ ३१ ॥ अनगार प्रशस्ति । 


[पणी 


सहखनामके दीकाकारं श्रुतस्ागरका परिचयः 


श्री श्रुतसागरसूरि मूलसध, सरस्दतीगच्छ, बलात्काश्गणमे हुए हे ग्रौर इनके गुरुका नाम विद्यानन्द 
था | विद्यानन्द देवेन््रकीर्सिके, श्रौर देवेन्धकी सिं पदमनन्दिके शिष्य शरोर उत्तराधिकारी ४ । विद्यानन्दिके वाद्‌ 
मक्लिमूषण श्रौर उनके बाद्‌ लद्छीचन्द महार पठ पर ्रासीन हुए ये । श्ुतसागर शायद्‌ गद्वी पर नही 
बैठे । मह्िमूपणको उन्दने श्रना गुरमाई लिखा है । 

वि्यानन्टि सम्भवतः गुजरातमे ही किसी मद्वारक-गदी पर्‌ श्रासीन ५; किन्तु कहा पर, इसका कुटु 
पता नदी चलता 1 वैरायमरिमालाकार श्रीचन्द्रने श्रुतसागरको गुरुमावसे स्सस्ण किया है| आसधना- 
कथाकोश, नेमिपुराण श्रादि अन्थोके कर्ता ब्रहमनेमिदत्तने मी, जो मल्लिमूपरणके शिष्य ५--श्रुतसागरको गुर- 
भावस स्मर्ण किया है रौर मल्षिभूषणएकी दही गुरपरण्पय दी है जो कि श्रतसागखे ग्रन्थोमे मिलती है । 
उन्दोने सिहनन्दिका मी उल्लेख किया है जो मालवाकी गहीके भट्टारक ये श्रौर जिनकी प्रार्थनासे श्रत- 
सागरने यशस्तिलिककी टीका लिखी थी | 


्रुतसागसने श्रपनेको कलिकालसर्वज्ञः कलिकालगोतम, उमयमाघाकविचक्षवर्ती, व्याकस्एकमलमार्वड, 
तार्किकशियेमणि, परमागमप्रवीण्‌, नवनवतिमहामहावादिविजेता, श्रादि विशेषणो श्रलंकृत किया है । 


समय-पिचार 


भ्रुतसागरने श्रपने किखी मी अन्मे स्वनाका समय नही दिया है, परन्तु यहं प्रायः निधित है किये 
विक्रमकी १६ वी शतान्दिमे हुए है । क्योकि-- 
९- महाभिषेक टीकाकी प्रशस्ति षि° स १५८२ मे लिखी गदं है शरोर वहु भद्रक मल्षिमूषरणके 


उत्तराधिकारी लद््मोचन््रके शिष्य ब्र° ्ानघागखके पढनेके लिए दान की गईं है शरोर इन लद््मीच्रका 
उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं च्रपने रीका-ग्रन्थोम कई जगह छया है । 


२ ्र° नेमिदत्ते श्रीपालचरित्रकी स्वना वि° सं श्थल्भ्मेकी थी श्रौर वे मल्िमूषएके शिष्य 
थे } व्रायघना-कथकोशकी प्रशस्ते उन्होने मक्लिमूषणका गुररूपमे° उल्लेख किया है श्रौर साथ ही श्रत- 
सागरका मी जयकार किया हे१; श्रथात्‌ कथाकोशकी रचनाक तमय श्रुतघागर मौजूद य | 

‰-स्वं० बाना दुलीचन््रजीकौ स° १६५४ मे लिखी गई अन्थसू्वीमे श्रुतसागसका समथ वि० सं० 
१५५० लिखा हृच्रा है । 


४ षट्परारतटीकामे लोकागच्छं पर तीव्र शयाक्रमण॒ कयि गये है | कहा जाता है किं यह्‌ धि० सं° 
९५३० $ लगमग स्थापित हन्ना था । अतएव उरते ये ङु समय पे ही हुए होगे । सम्भव ह, ये 
लीकाशाहके समकालीन दी हो | 





१ यह परिचय भी श्रीमान्‌ पं० नाथूरामजी मेमी-किखित ““जेनसाहित्य ओर इतिहासः › नामकः 
पुस्तकसे साभार उदू किया गया है । -- सम्पादक 


२ श्रीभट्वारकमर हिलिभूष रणुदम्‌'यास्सर्ता शमर ॥ ६९ ॥ 
३ जीयान्मे सुरियो नतनिचयलसत्पुण्यपण्यः श्तान्धिः ॥ ७१ ॥ 


प्रस्तावना २६ 


ग्रन्थ~रचना 

भ्रुतसागरके उपलब्ध ग्रन्थोके देखनेसे विदित हेता है कि उन्होने श्रधिकतर रीकाश्रोकी दी सचना कौ 
हे । श्रव तक जो उनको स्वनाए सामने ग्राह है, उनका परसिविय इस प्रकार है :-- 

१-यशस्तिलकच निद्र क्रा- स्राचायं सोमदेवके प्रसिद्ध अन्थ यशस्तिलकनम्पूत्मो यह दीका है, जो 
कि मूल ग्रन्थके साथ स॒द्वित द्ये च॒की है । यपि इसकी प्रतिया श्रन्य श्रनेक मंदारोम पां जाती है, तथापि 
वृह सर्वत्र त्रपूणं दी है । प्रारम्मसे लेकर पाचय आ्रधास्के लगमग दौ तिहाई भाग तककी हौ दीका मिलती 
है । जान पडता है, यह उनकौ ग्रन्तिम स्वना है । 

र-वच्वाथच्रसि-- श्रा ° उमास्वात्िके तगत पर पूज्यणदने जो सर्ाथसिद्धि नामक वृत्ति लिखी 
हे; उसे श्राधार बनाकर श्रुतसागसने नौ हजार छक प्रमाण यह टीका वनाद है) यह भारतीय ज्ञानपीठ 
काशरीसे मुद्वित दह्ये डुकी दहे) 

२-तच्व्रयप्रकारशिका-्रा° श्ुभचन्द्रके शानाणवमे जो गद्य माग है, यह्‌ उसीकौ टीका है| 
इसकी एक प्रति स्व° सेठ माणिकचन््र पानाचन्द्र बम्बदरके ग्रन्थ-स्रहमे मौजूद है । 

४- ओदायंचिन्तामखि-- यह प्राड्त व्याकस्ण हे, जो देमचद्र श्रौर चिविक्रमके व्याकस्णोतते वडा 
हे । इसकी एक प्रति बम्बहके एेलक पन्नालाल सरस्वती भवनमे हे, जिसको प्रसख्या ५६ है । यह स्वोपन्ञ- 
बृत्तिय॒क्त है । 

५-महात्मषेकरीका--प० च्राशाधरके नित्यमह्येचोतकी रीका है । यह उस समय बनाई गई है, 
जव कि श्रुतसागर दशव्रती या ब्रह्मचारी थ । 

६-बतकथाकोश-दसमे च्राकाशपञ्चमी, मुकुयसप्तमी, चन्दनप्र्ठी, श्रणहिका श्रादि व्रतोकी कथाएं 
हे । इसकी भी एक ग्रति बम्बद्के एेलक सरस्वती भवनमे दै शरोर षट भ) उनक। व्रायम्भिक-स्वना है । 

७ -श्रतस्कन्धपूजा-- यह छर सी नो पत्रोकी रचना हे; दसकं भी एक प्रति उक्त सर्सती- 
मवनमे है | 

=-जिनसहस्‌नामरीका-पं० च्राशाधर-रचित जिनसहक्षनामकी यह्‌ प्रतत टोका है । इसे 
्रुतसांगरने प० आशाधरजीकौ स्वोपशञवृत्िकौ श्राधार्‌ बनकर, या उसे त्रात्मसात्‌ करके सचा है | पणजीकी 
स्वोपक्षवृत्तिका परिमाण केवल ११४५. छोक-प्रमण हे; जब कि श्रुततागस्सूरिने उसे पर्लवित कर लगभग 
छह हजार छेक प्रमाण स्चा ह । 

इनके श्रतिरिक्त श्रुतसागरके नामे श्रन्य ्रनेको ्रन्थोके नाम प्रन्थ-सूचियोमे मिलते है, पस्तु उनके 
विषयमे जब तक वे देख न जिद जाय, निश्वयपूधक कुं नदी कडा जा सकता । 


प्रस्तुत श्रुतसागरी टीकक्े पिषयमे 


१-पिष्टपेषण--जिनसदखनाभकी प्रस्तुत श्रुतस्ागरो योकाके श्रायोपातं च्रवलोकन करने पर जहा एकं 
शरोर उनके विशाल पाण्डिव्यका परिचय मिलता है, वा दरी श्र श्रनेक स्थलोपर कदं बतोकी पुनरक्ति 
देखकर श्राश्चयं मी होता है । उदाहुस्णके तीरपर श्रुतक्तागरने ८४००००० चौरासी लाख उत्तर गुणोका 
निरूपण तीन स्थलो पर किया है । सय॑ प्रथम्‌ छठे शतकमे (मदहदाशीलः नामकौ व्याख्या करते हए शीीलके 
श्रहारह हजार भेद्‌ बतामेके श्रनन्तर भिना ह प्रकर्णके श्रथ गुणः कथ्यन्ते ८४००००० कहकर उनका 
वर्णन किया है, जो कि बिलकुल ही श्रपङृत हे । दूसरी बार इसी शतकके शुणम्भोधिः' नामकी व्याख्यामे 
(वा गुणाना चतुरश्णेतिलक्ताणा श्रम्भोधिः? कुकर चौरासी लाख युणोको दुबारा गिनाना प्रारम्भ कर दिया 
हेः । यहा भी यह वणन कुल श्रसद्गतसा ही लगता दहै । तीसरी वार्‌ दशवे शतकम (चठस्शीतिलक्तगुणः' 
की व्याख्यामे चौरी लाख उत्तसगुण गिनये गये दै, जो कि प्रकरण -सगत हइ) वास्तकमेय्हापरदही इन 
गुणोका वर्णन दयेना चादिए था, दस्के पूर्वं दोनो वारका निरूपण श्रप्रकृत हे । 


48 जिनसदसखनाम 


दूनीप्रकार शीलके ग्रहारह टजार मदोको भी दे वार गिनाया गया हे, प्रहृली गर छुट शतकमे 
'मटशीलः नामक व्याख्या करते हए श्र दूरुरौ गार दशप, शतकमे श्र्टादशमटशीलाश्ः' नामक 
व्याख्या कसते हुए । य यप शीलके उक्तभद गिनानेके लिए ठनो स्थल उपयुक्त टैः किर मी प्रभमकौ श्प 
द्वितोय स्थल ह्‌! श्रविक प्रकस्ण-सद्खतं हे । 

२--सस्बद्ध - दशवे शतकमे भ्ृतार्थदूर नामको व्याख्या कसते हुए श्राचायं समन्तभद्र ग्रतिम 
कारका ्तोयमातमामालाः उद्धत के उसकी म॑ व्याल्या प्राम्मम करद हैः जो कि बिलकुल दौ त्रस. 
इत प्रतीत दूती हे । दधीम्रकार चेरसी लाल उत्तस्णुण गिनाते हुए ग्रनगास्मां तके कोको उद्धत 
कर्क उनको भी व्याख्या करना श्रतगत जचतो है । द्वितीय शतकके श्रन्ति भहाबल' नामको व्याख्या 
करते हृषु प० च्नाशाघर्के नाका निर्देश कर रौर नार्याः श्रादि च्छक उदुधृत कर उस्को म्‌) व्यार्मा 
का गई ह, जो कि श्रसम्बद्ध प्रतीत द्योत है । जिस कथानकफ़ दनेके लिए इतना श्र किन हे; ठह उक्त 
छक श्रौर उसको व्यख्याके विना भ लिखा जा सकता था । इसी प्रकार चरर भो २-४ स्थलो पर एेसा हौ 
किया गया हे। 

३-साम्परद्‌ा(वकता- श्रुतशगरने कदी -कही खी च-तान करे मगनान्के नानसे साम्प्रदायिकताका 
मो परिचि दिया हे । देखो-- नये शतकम निरथिकल्पदशंन आदि कौ व्य॑ख्या ) 

दशवे शतके शत्रत्यन्तः नामको व्याख्यामे समन्तमद्रकौ श्रागामो उत्तर्षिणीकालमे तोर्थकर होनेका 
उल्लेख कर उनका एक श्मेक उदुवरृत किया है | 


भर॑तसग्रक। पाण्डित्य 


भ्रुत्वागरने जिनसहखनामकी प्रस्तुत रीकामे लगमग ३१ श्राचायेकि नामोका, श्रौर १२ म्रन्थोका 
नाम उल्लेख कर उनके कोको उद्‌ धृत किया है जिनसे उने श्रगाध श्रुतधरत्वका परिचय मिलता हे | 

कु्ध स्थल! पर तौ एफ़्-एक नामके दशसे मो श्रविक श्रथ करके श्रपने व्यकस्ण श्मौर केष विष- 
यक विशाल श्षनका परिचय दिया है । शश्वशम्मुमुनि-प्रणात एकादर नाममाला तै श्रापको मानो कठस्थ 
ही थौ । इसके लगमग ५० पवको श्रुतक्षगरने श्रतनी कामे उद्वत किया है! इसी प्रकार नामोके निर- 
क्यर्थको प्रमाणित करनके लिए कात श्रादि व्याकस्एकफे दौ स।से मो ऊपर सूर्रोक। उद्वत किया गया है । 
नपे बुद्धशतकमे पड्दाशंनिकोके नामोकीौ व्याख्याम उनफे मतोका उन तस्म्भत तख ए पदार्थोका जो 
पाडित्यपूं दाशनिक प्विचन किया है; उससे श्रुतलागरके न्यायशाख्लको श्रयाध विद्रत्ताक। परिचय मिलता 
है ! दशवे शतककी व्याख्या ्रुतल्तागरने च्रपने चेद्धान्तिक विद्रताका यथेष्ट परस्विष्‌ दिथा दे । 

सक्षम जिनरहखनानक। टोकाको दखते हुए यदं नि.खकोच कहा जा सकता है कि उन्होन श्रपने 
लिर. जे व्याकर्एकपलमाततण्ड, ताकिकशिरमणि, परमागमप्रवी श्मौर 'शब्दश्लेषग्रमेदन निपुण, ' आदि 


पद-{ 


(> 


प्रेत का हे, चह सवया उचित श्रौर उनके नामके श्नुरूप ही है । 


भरुतसागर पर एक आरोप 


प्रस्तुत सहखनामको पण्डित शआ्मशाधरछृत स्वोपश्षदरत्तिको हौ च्रघार बनाकर श्रतक्तागरसूतिने अपनी 
टीकाका निमांण॒ किया हेः फि. भी उन्होन कदी मी इसका जग सा मी सकेत नदी किया है । दोनो टीका- 
प्रक साभने स्वकर देखने पर यह्‌ बात हृदय पर्‌ स्वतः हौ शङ्कित ह्य जाती है कि उन्दने ्शाधरजीकी 
स्ोपश्वृत्तिको उरीप्रकार पूणसूपेणए त्रात्मसात्‌ कर लिया है, जिस प्रकार परूज्यपादकौ सर्वा्सिद्धिको श्रपनी 
तत्मारथवृत्तिमे । यदि त्राज पूज्यपाद्की स्र्थसिद्धि श्रौर पण्डित ्राशाधरकी स्वोपन्ञटृत्ति उथक्‌ उपलब्ध न 
देत; त। इम चातको कल्पना मी नही कौ जा सकती थी कि श्रुतसागर्‌ श्मपनी टीकाच्रोमे अन्ये श्राचा 
दीका्रोके मी श्रा्स्ात्‌ कर गये हे । उनपर यट एक श्रारोप है, जिससे वे इनकार नदी कर सकते त्रोर ज 
इन दोनो ग्रन्थोके श्रम्यासियोसे श्रग्रकट नही रह सकता दै । 


भा 
४९, 


स 


प्रस्तावना २५ 


भरुतसागरी टीक्ागत कुद विरेष बति 


१-घमेचक्र-- जव तीथकर मगवगन्‌ मयजीवोको धर्मोपदेश देनेके लिण "मतल पर विहार करते दै, 
तव यहु भगवानके सधके ्गे-ख्रागे च्रकाशमे निरावार घूमता श्रा चलता है | श्रीदेबनन्दी च्राचार्थने 
इसके विषयमे लिखा है कि इमके एक हजार श्रि होते टै, नाना प्रकारफे गहारप्नोसे यह्‌ जडा हुश्रा हेता 
है शरोर इसकी कान्ति सूर्यकी, प्रमाको भी लजित करनेवाली ह्येतौ है । (२, ७९ ) 


२-महाबल - जिनमगवानका यह भौ एक नाम है) इसके त्रिषयमे ्राशावरजीने लिखा है कि 
एक वार जब भगवान्‌ महावीर कुमार २ ग्रौर श्नन्य रजकरुमासेके साथ कुडश्रमके उ्यानमे एक वेके ऊपर 
क्रीडा कर रहे थे; तव सौवम-इन्द्रकी समामे चचा चली कि इत सपय भृतजञ पर श्रीवीरपभु सबसे श्रधिक 
बलवान्‌ है | सगमक नामक एक देवको उन पर्‌ दरिश्वास नही दुरा श्रौर ठह भगध्रान्‌ कौ परीक्ाके लिए एक 
श्रजगरका रूप बनाकर उम व्रत्त पर लिप गया, जिसपर कि यजकुम(रोके साव भगवान्‌ क्रौडा कर स्र य। 
सापको वृत्तसे लिप्ता श्रौर ऊपर चढता दुश्रा दखफर सब राजऊुमार मयस विहल द व्तसे कूदकर भाग 
गये, पर श्रीवीरङुमार उसके लपलपाती हुं सैकडो जीम बले फणामंडल पर पैर रखते हुए. कसे नीचे उतरे 
प्रीर उसके साथ बहुत देर तक क्रोडा करते रदे । सगमकदेव यहं देखक९ श्रति विस्मित हू श्रौर आप 
महाबलशाली हे, एेसा कहकर शौर भगवानको नमस्कार कके च्रपने स्थानके चला गथा । (२१००) 

२-डण्वि शुद्धि पच्चौस दष-रहित, श्रष्टगुण -सदहित ग्रौर चर्मजल, घृत, तैल श्रादि च्रभच्य-भक्लण- 
वजित सम्यण्द्शंनके धारण कनेक दणिष्युद्धि कहते है ।! (३.२०) 

४- दादश गखण--तोथकर भगवारकौ व्याख्यान-सभाको समवर्ण या श्रास्थानमंडप कहते है । 
उसमे श्रोताग्रोके ब्रैठनेके बारह कन्त या प्रफोष् देते दहै । उनसे प्रदक्तिणारूपसे क्रमशः निग्रन्थ मुनि, सोलह 
स्वर्गोकी देव्या, श्रार्थिका एषं अन्य मनुष्यं लिया, ज्योतिष्क देविया, व्यन्तरदेविया, भवनवासिनी देवि्या; 
मवनवासी देव, व्यन्तद्देव, व्योतिष्कदेव, कल्पवासोदेव, मनुष्य श्रीश पशु गण॒ बरेठकर भगगनका धमोपदेश 
सुनते है । ये बारह सभावती जोष हौ मगवान्के ठादश गण कहलाते है । (३,२०) 

५-दिव्य अतिशय -मगवानके पथि्न-साचिष्यका यह्‌ दिष्य श्रतिशय बतक्लाया गया है कि जन्मान्ध 
लोग मी देखने लगते है, वरे मनुष्यं सुनने लगते है, गृ ग बोलने लगते है श्रौर प्गुजन मले प्रकारे गमन 
करने लगते है | (३; २०) 

६- खस्वप्र्शीं -- जव तीथकर भगवान्‌ माते गर्भम च्ाते है, तव उक्के पूच॑ ही माताको १६ स्वप 
दिखाई देते है) उनके नाम इस प्रकार है :--१ एेरावत गज, २ वेल, ३ मिट; ४ ल्मी; ५ द मालाः 
६ चन्द्रमा; ७ सूय, ह मन-युगत, ओं पूरणं घट, १० कपम॒लुत्त रुरो ९, १६ समुद्र, {५ मिहामन, १३ देव्‌- 
विमान, १८ नागमवथन, १५ सवशि श्र १६ निधूम श्र्नि। इन सोलह स्वभोको देखनेके ्रनन्तर 
माताको एेणक्त दाथ सुखे प्रवेश करता हृ्ा दिखाई देता है 1 उपर्युक्त सुन्टर स्वरप्ोको टिखानेके कारण 
लोग मगगन्को सुस्व्र्रदर्शी कहते दै । (३,२२) | 

५-पद्यभू-ग्म॑कालमे पताके गमांशयमे मगवानके पुण्य-ममा ते एक दिभ्य कमलकी रचना 
होती है । उस कत्लकी कर्णिकां पर एक यिहाकनको खषटि लेती है, उपर विराजमान गमं गत मगगन्‌ 
वृद्धिको प्राक्त हेते दै, इसलिए. लोग उन्हे पद्यम्‌ , श्रन्जम्‌ श्राटि नामोत पुकासते दै । (३५२६) 


-चाररषि- क्रिया विषयक ऋद्धि दो प्रकारकी देती है :--चास्णक्रद्धि च्रौर त्राकःशगामित्व 
ऋद्धि | श्रभिकी शिखा, जलका उपरितिल, इ्दोके पतर, पुष्प ग्रौर फल श्नादिका च्रालम्बनकर उनके सस्पशाके 
विना ही श्रघर-गमन कसनेको चास्ण्रदधि कहते है । बधे-तेठे ही श्रथवा खड -खड टी निपधार्‌ त्राकाशमे 


ध क 


गमन केक श्राकाशगामिल््र्धि कहते हे । इस कऋद्धिवाज्ञे साधु विना पेरोके चलाव हए हौ पर्ियोके 
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समान श्राकाशमे उडने चले जाते है, शरोर प्रथ्वीपर पैरोके उठाने -स्लनेके समान श्माकाशमे पाद्‌-निन्तेप कस्ते 
हुए भी गमन कसते हूए जाते ह } जिन सखाधुग्रोको ये दोनो प्रकारक श्थवा एक प्रकारकी ऋद्धि प्रात हेती 
हेः उन्दे चारणर्पिं कहते है । (३.४३) (८६) 

६- श्ना रघ्यानन्द इन्य ओर ईन्द्रगृत्यन्तपितक-- इन दो नापोके दवाय यह सूचित किया 
गया दकि सधमं-दद्धदो वार स्वव दरत्यकस्ता है। एक वार तो मेरुशिखर पर जन्माभिपेकके पश्चात्‌ 
मगवानमे गे चोर दूरी मगान्‌ माताको सौधकर तदनन्तर भगवान पिताके सामने । इससे यह निष्कं 
निकलता दहं कि न्व्‌ श्रयलयेपर ट्र स्वयं नृभ्य नही करता है, किन्तु उसके श्रदिशसे श्रन्य देव या देविया 
नरस्य करती है | 


भ क 
ठन्रक 


रोके समान च्ाकाशमे गमन करनेवाले ऋषिको देवपिं कहते है । (६, २० ) 
के समान ब्रह्मचारी र्द्ते है, सदा त्व-चिन्तन कस्ते हुए परम उदासीन जीवन-यापन 
र निकरमण कल्याणकके श्रवकषर पर उन्हे सम्बोधनके लिट श्राति है, एेसे लौकान्तिक 
देवपि कदत ह । (३, ५८ ) 


न 
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१८-देवि- 
तथा देवोमे जे ऋषरियो 
करते दे श्र तीथकरोके 


देवोको भीं 


+ > 7 ~^ 


^ ॥ 


११-कुवेरनिर्भितास्थान--समवसरणते मानस्तम्म, सेवर, प्राकार, कोट, खाई, वापी, वािका, 
नव्यराला, कल्पटृकः स्तूपः श्रादिकौ रचना होती है | इन्द्रफे श्रादेशसे कुवे परणं वेभवसे उसे सजित 
कर्ता देः इशलि९, नमवसर्ण्‌ कुवेर-निर्मित-च्रास्थान कदूलाता है ¡ (३, ६१ ) 

{< स्त्य शासन -- भगवानकता शासन श्र्थात्‌ धमोपदेश पूर्वापर विरोधसे रहित होता हैः श्रतएव 
वहं सल्गशामन कड्लाता ह | पर-मतानलन्बियोका शासन पूथापर-विरुदध दता है । वे एक स्थलपर जो 
बात कहते दै दूसरे स्थल१९ उसे बिल्ल विपरीत कहते दै । जसे- ब्राह्मणको नही मारना चाहिए, 
शराव्र नही पीना चाद्िए व्रह्मचर्यसे रहना चाहिए, इत्यादि कदकर भी न्यत्र कहते ह कि ब्रह्म-प्ाक्चिके 
लिए व्राहणकेो मारे, सौतरापणि कमे शरान्छे पनिमे कोई पाप नही, गोसव यज्ते ज्नन्तमे माता श्रौर 
वहिनके सथ भौ मोग कर सकता है, इत्यादि । एक बार कहते है कि जो तिलमर मी. मास खाता हे, षह 
नरके जाता हेः दूसरी षार कहते है कि ध्रोचिध व्राणके श्रातिध्यके लिए वैलका वध करे, शमादि ] एक 
वार कहते टे कि किणौ भो प्राणोको नही मारना चाहिए? दूसरे स्यलपर कहते है कि ये पशु यज्ञके लिए ही 


€^ 


भ „भ छ एवं उनके ४५। | थ 
वनाय गय ह, इत्याद ¡ ्रतएव उनके शासनकौ सत्य नहौ माना जा सकता है । (४, २० ) 


९३-डिभेगीश - दस नामकी व्याख्यामे नताया गया हे सतार जीषोको प्रभव सम्बन्ध ग्राथुका 
वन्य त्रिमागमे होता है ग्रोर रेस श्रषसर एक जीयके इन्यतान च्रायुके भीतर श्राठ वार श्राने है| कल्पना 
कजिए्‌ कि किसी जीवक) वतमान मवको आधु ६५६१ वष. है । इसमे तीनका भाग देनेपर ज दौ माग 
व्यतीत हो जामे र एक भाग-प्रमाण २१८७ वर्षं शेष रहे तव प्रथत नार श्रागामी भवसम्बन्धी श्रायुफे 
बधक श्न्तमुहूत तक श्रवसर त्राता है | यदि किती कारणसे उक्त सपय च्ायु-जन्धन हो स्के, तो उक्त 
भ्रवशिष्ट्राटुकेमी जदो मागं बीत जामे श्नौर ७२९ व-पमाण एक त्रिमाग शेष रहे, तव श्रागामी त्रायुके 
न तमव भरावेगा । यदि इसमे मी च्रायका जन्ध न हो स्के तो पुनः २४३ वधं वृत्त भान च्रायके शेष 
प्न पर श्रायाम त्रायु-वंधनेका च्रवसर श्रावेगा | तदनन्तर ल १ वष्र, २७ वर्ष | ं 
१ वपं शेष रने पर श्रागामी त्रायुके वेधनेके अ्रवसर प्राप्त हमे | यदि ॥ि ध ए ४ 
आयुका बन्ध न होवे, तो मर्क समय श्रासततेपाद्धा काल रोपर रहने पर नियमसे प्रभवकी. ्रायुका बन्ध हये 
जाता हे | इष ग्रकारकी नि्मगीके उपदेश दोनेसे मगवान्‌ त्रिमंणीश कहलाते है । (४, ८४ ) 

{४ दी श- तपोबलसे जो गोदिक, शारीरिक, वाचिक या मानसिक विशिष्ट शक्ति पराप्त होती 
५ उरे ऋद्धि कहते दै । ये ऋध इद्धि, किया, विना, तष, बलः ग्रोषधः, स्स श्रौर चके भेदे 
श्ाठ मरकारकी होतो है| इनमेते बुद्धि ऋद्धिक श्रगरह मेद्‌ ह १ केवलज्ञान, २ मनः पर्ययक्नान, 
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३ श्रवधिश्ञान; ४ बीजबुद्धि, ५ कोष्बुद्धि;, 5 पदान॒सारित्व, ७ सभिन्न सशरोतृत्व, ८ दृरास्वादनत्व, £ दूर 
स्पशंनत्व, १० दृरदशंनत्व, ११ दृराघ्राणत्व, १२ दूरश्रवणत्व, १३ दशपूर्वित, १४ चतुर्दशपूवैव, 
९५. श्रष्टागमहानिमित्तवुःशलत्व, १६ प्रनाश्रमणस, १७ प्रवयेकबुदधत्व श्रोर १८ वादित । 

इनका सक्तेपमे श्रथ इस प्रकार जानना चाहिए :- 

१ केवलजान-- त्रैकालिक सवं पदाथकि श्ननन्त गुण -प्यायोको युगपत्‌ जानना । 

२ मनःपर्थयक्ञान--पर-मनोगतं पदाथको स्पष्ट जानना । 

३ शवधिजन- रूपी पर्थक हन्य; रेव, काल, भावक शप्ता स्पष्ट जानना । 

४ वीजबुद्धि--एक बीज पद सुनकर समस्त ग्रन्थक जान लेना । 

५ कोश्रबुद्भि-- विभिन्न प्रकारके तच्योका स्वबुद्धिमे व्यवस्थित रूपरसे धारण करना । 

६ पदानुसारिख-- किमी मी म्रन्थ श्राविके शादि, मथ्यं या श्नन्तके जिस किसी भी पटको सुनकर 
समस्त ग्रन्थक श्रथंका श्रवधारण्‌ करना ) 

७ संभिन्नसभ्रोवृख-- नौ योजन चौड श्रौर ग्ट योजन लम्बे चक्रव्तीके कट्कमे रहुनेवाले हाथी; 
घोडं , ऊ ट; मनुष्य श्रादिकी नाना प्रकारकी बोलियोको स्पष्ट रूपसे पएरथक्‌ सुननेकी शाक्तिक ग्रास होना । 


८ दुरास्वादनस्व--सेकडो योजनकी दूरौपर स्थित रके श्राश्वाद्‌ लेनेकी शक्तिका प्राक्त होना 

£ दृरश्पशंनत्--श्ननेक सह योजन दूरस्थ पदाथके ह्ूनेकी शक्तिका प्रात दोना । 

१० दूरदशंनतव--सदहखो योजन दूरस्थ परदाथेकि देखनेकी शक्तिका प्रात हना | 

११ दुराघ्ाणएत्य- सदसो योजन दूरवर्ती गन्धके सध्रनेकी शक्तिका प्राप्त होना । 

१२ दूरश्रवणत्व--ख्टसौ योजन दूरके शब्दको सुननेकी शक्तिका पराप्त दोना । 

१३ दशपूर्विख्--श्राचारागादि दश पूरवोका शान प्राप्त शेना 

९४ चतुर्दशपूवित्व-- चौदह पूर्वोका श्षान प्रात शेना । 

१५ श्र्गमहानिमित्कुशलत्व--श्रन्तस्ति, भौम, त्रग, स्वर, व्यञ्जन, लक्तण, छिन्न श्रोर स्वप्र, 
रन च्राठ्के ्राध।र पर भविष्यत्काले हयनेवाले हानि-लाभको जाननेकी शक्तिका प्राप्त दीना | 

१६ प्रक्नाश्रमणत्व--पस्म प्रतिभाशालिनी बुद्धिका प्राप्त देना । 

१७ प्रयेकबुद्रस्य--विना किसी श्नन्थके उपदेशके स्वय ह प्रगोधको प्राक्त श्येना । 

९८ दादित्व -महावादिोको मी शाश्रार्थमे हयनेकी शक्तिका प्राप्त दना) 

(२ ) क्रियाच्छद्धिके दो भेदं हैः-जंघादिचार्णएतव च्रौर च्राकाशगामित्य । इनमेसे जघादि- 
चारणस्वके नो मेद हैः-- 

९ जघाचार्एत्व--मूमिके चार श्ररुल ऊपर च्राक्राशमे यमन करना । 

२ श्रेशिचास्एव्व-- श्राकाश प्रदेशपक्तके श्रनतार अधर गमन कलना । 

३ श्रथिशिखाचार्णत्व--श्रिकी शिखाके ऊपर गमन करना । 

४ जलचार्णत्व-जलके ऊपर उसे विन स्पशं कयि दही गमन करना । 

५ प्रचास्णएत्व--पत्तेके ऊपर उसे विना स्पशं किये ह गमन कृरना । 

६ फलचारणत्व-पलके ऊपर उसे धिना स्पशं कयि हौ गमन करना । 

७ पुष्पचाश्णत्व-- पुष्पके ऊपर उसे विना स्पशं किये ही गमन कपना ] 

८ बीजचास्णत्व- बीजक ऊपर उसे विना स्पशं किये गमन करना । 

६ तन्तुचारणतस्व-- तन्तुके ऊपर उसे विना स्पशं किये ही गमन करना | 

प्राकाशगामित्य--पैसेके उठाने या रखनेके विना डी श्राकाश्मे गमन करना, पग स्खते हुए गमन 
करना, पद्मासन या खड्गासनसे श्रवस्थित दशमे ही आकाशम गमन कसना | 

५ 


३ जिनसहस्ननाम 


८ ८) विकिया ऋदिके- श्रणिमा त्रादि श्रनेक मेद ह । 

¢ श्रणिमा--शरीरको श्रत्यन्त छोय बना लेना । कमलनातमे मी प्रवेश कर जाना; उसमे वरैठकेर 
चक्रवर्तीक विभतिको वना लेना । 

२ महिमा- समेरप्घंतते भी बडा शरीर बना लेना । 

३ लधिमा-शरीगको वायु या त्राककी रदंसे भी हलका बना लेना । 

४ गसिमा--शरीरको धच्रसे भी भारौ बना लेना । 

५ प्रातिः मूमि पर स्थित रहते हु मी ्रगुलिके श्रप्रभागसे सुमेसकी शिखर, सूर, चन्द्र 
त्रादिक स्पशं कसनेकी शक्तिको प्राप्त करना । 

६ प्राकाम्य--जलमे मूमिकी तरह चलना, मूमिपर जलके समान डबना, उखसना च्रौर ्रनेक जातिके 
क्षिया; गुण, द्रव्यादिका बनाना । 


७ ईशत्य- तीन लोक पर शासन करनेकी शक्तिका पाना । 

ट वशिख--सं जीवोको वशमे करनेकी शक्तिका पाना । 

£ श्ग्रतीघात- विना किसी रुकावटके पंत आदिके मध्यमे चले जाना । 

१० श्रन्तधांन--श्रहश्य रूपको बनानेकी शक्तिका पाना । 

११ कामरूपि-इच्छानुसार नाना प्रकारके रूपोको बनानेकी शक्तिका पाना ] 


( ¢ ) तप ऋद्धिके सात भेद हैः - १ उग्रतप, २ दीस्ततप, ३ तक्ततप, ४ महातपः, ५ घोरतप, 
६ घोरपराक्रमत शरोर ७ धोरगुण ब्रह्मचारिष्व। इनमे उग्रतपके दो मेद हैः-उगरोग्रतप ग्रौर अ्रवस्थितोग्रतप। 


१९ उग्रतप-जो एक उपवास करके पारस्णाके पश्चात्‌ दो दिन उपवास कस्ते है, पुनः पास्णा करके 
तीन दिनिका उपवास ग्रहण करते है । पुनः पारणा कर्के चार दिनका उपवास अ्रहण कसते है । इसप्रकार 
जीवनपयन्त एक-एक दिनका उपवास बदाति हुए विचरनेको उगरोग्रतप कहते है । जो दीनता दिवसके उपधासके 
पश्चात्‌ पारणाकरफे एक उपवा श्रौर एक पारणा कस्ते हुए विचमस्ते है, उन्हे यदि किसी कार्णवश पारणाके 
दिन श्राहारका लाभनशे, श्रौर ले उपवास लगातार हये जाये, तो वे निरन्तर वेला यानी दो उपवासक 
पश्चात्‌ पारणा कर्ते हुए विचरते है | यदि किसी दिन पारणा न हो श्रौर लगातार तोन उपवास हयो जाय, तो 
वे पुनः तेलाके च्ननन्तर ही पास्णा कस्ते हुए विचरते है, इसप्रकार श्रागे भी त्रवस्थित रूपसे उपवास च्रोर 
पार्णाके साथ तपश्चरण करनेको श्रवस्थितोग्रतप कहते है । उक्त दोनो प्रकारके उग्रतप करनेवाले साधर श्रपनी 
तपश्रयाकों बाति ही जाते है, पीट कभी नहो मुडते । 

२ दी्ततप--महयोपवास करने पर भी जिनका शारीरिकः वाचनिक श्रौर मानसिक बल प्रवधंमान 
रहता है; सुखसे दुग॑न्ध नदी ्राती, प्रत्युत कमलके समान सुगन्धित निःस्वा निकलता है, ज्यो -ज्यो 
तपश्चयां बढती जाती है, सो -त्यो जिनका शरीर उत्तरोत्तर प्रमा ओर कान्तिसे युक्त होता जाता है, एेसे 
महान्‌ तपको दीप्त तप कहते है | 

३ तप्ततप--तपे हुए त्वे पर गिरी हदं जलकी चिन्दु जसे तत्काल सूख जाती है, इसी प्रकार 
उपवासक श्रनन्तर श्नल्य ्राहारके ग्रहण कस्ते ही उका रस्त रुधिर श्रादिके रूपसे परिणत दयो जाना श्रौर 
मलमूच्रादिका न हयेना तक्ततप कहलाता है | 

४ महातप--पक्ल, मास, चतम; छंद मास श्रौर एक वर्षका उपवासं करना महातप है ] इस 
महातपके ग्रनुष्टायी श्रत्तीणद्धि, सर्वषधदधि श्रादि श्रनेक कऋरद्धियोसे यक्त दोते है । 

५. घोरतप-वात; पित्तादिके प्रकुपित श्ये जानेसे नेक प्रकारके येग ह्यो जानेपर मी श्रनशनादि 
तपोके श्नुष्टानमे दृढ रहना घोर तप कहलाता दै । इस तपके करनेवाले तपस्वी बड्से बड़ी बीमारी हये 
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जानेपर मी यदि श्रनशन तप कररहे दहो, तो छह मास तकका उपवास कर डालते है, श्रघमेःट्यं तप करते 
हुए एक प्राक्त ्राहार पर ही वर्षो वषर कर लेते हे; वत्तिपरिषंख्यान तप करते हुए तीन-चार धरसे श्रधिक 
नदी जाते, र्परिप्याग तप करते दए केवल उष्ण जल श्रौर चावल पर जीवन निर्वाह कर लेते है, पिविक्त- 
शय्यासन तपकीः श्रपेक्ता भगानक स्मशानेमि, पर्वतोकी कन्दराश्रो श्रोर रफाग्रोमे, सिह, चीता; व्याघ्ादिसे 
मेरे वनोमे जीवन-पर्यन्त रहते है श्रौर श्रातप, वर्षां श्नोर शीतका प्रबल कायश सहन कसते है ] 

६ घोरपराक्रमत्व--जो घोर तपस्वी साघु ग्रहीत तपको उत्तयेत्तर बढाते रहते है श्रौर उसके द्वारा 
वे एसे पराक्रमको प्राप्त करते है कि जिसके द्वार य॒दि वे चाहे तो मुपडलको उलट-पुलट कर दे, पर्वतोको 
भी चला दे, सागर्को मी खा दे ग्रौर श्रि, जल तथा पापाणएकी भी वर्षा कर देवे । एेसे महाम्‌ तपको 


क 


घोरपशक्रमतप कहते हे | 


७ घोरगुणब्रह्यचारिःव- चिरकाल तक तपश्चरण करते हुए. श्रस्वलित ब्रह्मचारी रहना दुःस्वभो- 
का नही श्राना; जिनके तपोमाहाप्म्यसे भृत, प्रेतः डाकिनी शाकिनी श्राडि तरन्त माग जार्थे, बडी -बडी 
बीमारियों शान्त द्ये जायं श्रौर वैर, कलह तथा दुर्भिच्तादि भी भिर ज्ये, रेते महान्‌ तपको घोर गुणएब्रह्य- 
चारित्वं कहते दे । 

५ बलं चछद्धिके तीन मेद है-मनोबल; वचनबल, श्रर कायबल । 

मनोबल--्रन्तवुहूर्तमे सम्पूणं द्रादशाग श्रू.तके श्र्थ-चिन्तनकी सामध्यंका पाना । 

वचनवबल--अरन्तमुंहूतंमे सकल श्रुतके पाठ कसनेकी शक्तिका प्राप्त कसा । 

कायबल--एक माल, चार मास, छह मास श्रर एक वर्षं तक कायोत्स्गं कके प्रतिमा योगको 
धारण कण्नेपर भी श -रहित रदनः श्रौर कनीयसी ८ छोरी › शरगुलीके दाय तीनो लोकोको उठाकर श्नम्यत्र 
रखनेकी सामध्यका ह्यना । 


(६ ) ओषधि ऋद्धिके श्राठ येद है--१ श्रामशं, २ चेल, २ जल्ल, ४ मल, ५ पिष्‌; 
६ सवौषधिप्राक्त, ७ च्रास्याविष, ८ दृष्टयाविषर ] 

९ श्मामरशं- हस्त, पाद्‌ श्राद्छ स्पशंसे रोगियोके रेगोका दूर शये जाना । 

२ च्छेल- निष्ठीवन ( थूक ) कफ, लार श्रादिफे सयोगसे सेगियोके सेगोका नष्ट हो जाना ] 

३ जल्ल--प्रस्वेद ( परेव या पसीना ) के तआ्र्रयसे सचित रजोमलके द्वश रोगियोके रोगोका 
नष्ट हये जाना । | 

४ मल--कान, नाक, दोत श्रौर ग्रोखके मलसे ेगियोके रेगोका दूर ह्ये जाना । 

५. पिट्‌- विष्ट; मूत्र; शुक्र च्रादिकि योगसे योगियोके रोगोका दूर्‌ हौ जाना । 

६ स्वौषधिप्राक्--शरीरके श्रंग-प्रत्यग त्रदि किसी भी श्रवयवके संस्पशंसे, अथवा श्रवयव-सस्ष्ट 
वायुके सस्पशंसे सेगिथोके येगोका दूर्‌ ह्ये जाना । 

७ आस्याविष- उग्र मिषरसे मिभधित मी श्राहार जिनके मुखमे जते ही निर्विष हो जाय, श्रथवा 
जिनके वचनोको सनकर महान्‌ विष्से व्याप्त मो पुरुष विघ-रहितं हो ज्ये । 

ट इष्टयाविष-- जिनके ग्रवलोकन मात्रसे दी जौवोके शरीरे व्याप्त मय॑करसे भी भयंकर विप दुर ह 
जाय } श्रथवा दष्टितिष स्पादिकोका विष जिनकी दष्टिसे दृष्टि मिलते ही दूर्‌ हये जाय । 

(७) रख ऋद्धिक छह मेद दै! च्नास्यविष, २ दृष्िविष, ३ चीरालावीः ४ मध्वालावी, 
५ सर्पिराखावी श्रौर £ श्रमृताखा | 

१ आ्रस्यविष- कोधविशमे किसी प्राणीसे मर जाश्रो' एेसा कहनेपर तत्काल उसका मर्ण हो 
जाय, एेसी सामर्थ्यका प्राप्त हयेना | 
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२ दष्टिविघ-- कोधावेशमे जिकतकी श्रोर देखे उसका तत्ेण मर्ण हौ जाय । 

३ तीरालानी-जिनके थमे सखा हृच्ा नीर भ। मोजन दुधके समान स्वादथृक्त दौ जाय । 
स्मथवा जिनके वचन श्रोताग्रोको दूघके सम्न सु्तप च्रौर पोषके देवे । 

“ मव्वास्ावी--जिनके हाथमे स्खा हृश्रा नीरस भी भोजन सघुके समान पिष्ट हौ जाय श्रथवा 
नलिनके वचन श्रौताग्रोको मुके समान मिष्ट प्रतीत द्ये । 

५ सर्भिरालावी-- जिनके हाथमे स्वा द्रा नीरत मी भोजन घौके समान स्वादयक्त हौ जाय) 
श्रथवा जिनके यचन श्रोताश्रोकी घीके समान मधुर प्रतीत दौ | 

६ च्रभृतास्ताबो- जिनके हाथमे स्वा हृश्रा रखा भौ मोजन श्रमृतके स्वाद्‌-तमान पर्णित द्य 
जाय ] अथवा जिनके वचन श्रौताश्रोको श्रमत-वल्य प्रतीत हो | 

(८ ) क्षेचच्रद्धिके दो मेद्‌ दै- ्र्तीण महानस ऋद्धि श्रोर श्रहीणमहालय ऋद्धि । 

१ श्रस्तीएमहानस ऋलि--इस तऋुद्धिके धाक साधु जि रसीद घस्मे भोजन कर शरावे; उत्त दिन 
उसके यहो चक्रवर्तीकिं परिवास्के भोजन कर लेनेपर भौ भोजनक कमीक। न होना । 

२ त्रक्तीएमहाल्य ऋद्धि--इस ऋद्धिके धारक साधु जितत मठ, वस्ततिक्ा स्रादि स्थानपर ब्रेट हे 
वहो पर समस्त, देव, मनुष्य, तिथ श्रादिफे निप कसे प मो स्थानको कमीका न होना | 

इस प्रकार बुद्धिछद्धिके १८; क्रिया्रुद्धिके १०, विक्रिया्रूदधिके ११; तपोत्ऋद्धिके ठ, बलक्ऋरूद्धिके 
द, श्रौषधिक्रुदधिके ८ श्चर रसक्रद्धिके & ये सब मेद्‌ मिलने पर ( श्न + १०-११-८८ +३ +ल ६ 
= ६४ ) चौ मेद्‌ द्ये जते दै । जिनेन्द्र मगान्‌ इन समी ऋद्धियोके श्रौर ऋद्धिवारक साधु्रोके स्वाभी 
होते हैः त्रतएव उन्हे ऋरृद्धौश कहते है ! (५, ६६ ) 

१५-यागा-- जिसके योग पाया जाय, उसे योगौ कहते है ¡ ध्यानकी श्रष्टाग सासग्रीको योग कहते 
हे! वे आठ श्गयेहै:ः--यन; निधम, त्रासन, प्राणायाम, प्र्याहाट धारणा, व्यान श्रीर्‌ समाधि | 
िं्तादि पच पापोके यावजीवन त्यागको यम करते है । कालकी मयादा सहित मोगोपमोग-सामग्रीके व्यागको 
नियम कहते है । चचलता-रदित हक स्थिरतापृकक बैठने था खडं रहनेको श्म सन कहते दै । श्वाशो- 
छु.वाके निपेघको प्रणायाम कते है । मनक पचि इन्दियोके मिषयेसे हयकर ललाय्पद्न पर शत्रः 
श्रते ऊपर लगनेको प्रप्याहार कहते है । आत्त -रोद्र परिणमोका परित्याग कर श्रात्मकल्याणफे चिन्तन- 
को ध्यान कहते है । ्रात्मस्वरूपमे स्थि९ होनेको समाधि कहते दै । इत प्रकारक समाधिकरे प्रात कएनेके 
लिए जो विशेष चिन्तवन किया जाता हे, उसे धारणा कहते है } उस धार्साफे ५ मेद हे: --पाथिनी- 
भास्णा, श्रा यीधास्णा, मास्तौषार्णा, वार्णौधास्णा श्रौर ताचिर्क धारणा | 


( १) परथिवीधास्णाका स्वरूप--इस मग्यलोकको दीरसमुदरके समान नमल जलसे भर द्रा 
चिन्तन करे । पुनः उसके बीचमे जग्बद्रीपके समान एकं लाख योजन चौडा, एक इजर पततोवाला तपाये 
ह स्वके समान चमकता हुद्या एक कमल विचारे । कतलके मध्यमे कशिकाफे समान सुवर्णमयी सुमेख 
पवत चिन्तबन करे । उसके ऊपर पाड्कवनमे पाड़क शिलापर स्फटिक मणिमयी सिहासन विचारे । किर 


यह्‌ सोचे कि उस सहासन पर मै श्रारन लगाकर इसलिए बैग हू कि श्रपने करमोको जलाकर ग्रासाको 
पवित्र कर डा ! इस प्रकारे चिन्तवन कसनेको पाथिवीधारणा कहते है । 


„ (५२) च्राग्नेयी घारणाका स्वरूप :--उधी सुमेरु पतके ऊपर बैठा हुश्रा बह ध्यानी अपनी. नाभि- 
% भीत उपर त्रोर उठा हुश्च, एं खिल हुए सोलह पत्तोका सफेद कपल विचारे । उसके प्रत्येकः 
पतप पीतवणके सोलद्‌ स्वर (चर, ग्राः द्‌, ई, उ, अ, ऋ, ऋः ल, ल, ए.रे, श्रो, श्रौ, च्रं, श्रः) 
लिखे हुए विचारे 1 इस कमलके मव्यमे शवेतवरकी कणिकां पर षः श्रत लिखा हुश्रा सोचे | पुनः 
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दूरय कपल ठीक हस कमलके ऊपर श्रा नीचेकी शरोर सुख कि पले हु व्राठ प्तोगला सेवे । 
दका घ च्रा जेसा कुछ मूला रग विचार } इसके प्रसेक पत्तपर क्रमशः काले रगते लिखे हए जानाधस्णीय्‌ 
दशनावस्णंौय, वेदनीय; मोहनीय त्रायु, नात; गोत्र शरोर श्न्तयाय इन च्राठ कर्मक विचारे! पुनः 
नाभिकमलके वौचमे जो ह लिखा है; उक्षके रेफसे धुश्रा निकलता विचारे । पुन, धीरे-धीरे उससे 
च्रसिकी शिखाके निकलती हुईं विचारे । यद ग्रथिकौ शिखा बढती हुई ऊपरको श्राकर श्राठ कर्म दलवालञे 
कपलको जला रहौ हे, एेसा विचारे । पिर बहं श्रभ्निकौ शिखा कपलका मव्यमाग जलाकर ऊपर मस्तक 
पर श्रा जावे रौर उक्तकी एक लकोर दादिनो रोर श्रा जवे । फिर नीचेकी ग्रोर श्राकर टोनो कोनोको 
मिलाकर एक श्रधिम्थी लकीर बन जवि श्र्थात्‌ ्रपने शरीरके बाहर तीन कोनका श्रथिमडल व्याप्त ले 
गथा हे, एेसा परिचारे । इस तिकोण श्रथिपरडलक तीन लकीरोमे रररर श्रधिम्य लिखा परिचारे । 
फिर इस त्रिकोणके बाहर तौने। कोनोपर साधियाके श्रभथिमथी सोचे | मीतये तीनो कोनेमे श्रः एेसा 
्रथिमय लिखा दुच्रा विचारे । फिर यद्‌ सोचे कि मीतरतो श्राठ कर्मक श्रौर बाहर इस शयीरको यहं 
श्रथिमडल जला रह्‌ है, जल्ते-जलाते सवं कमे वा शयीर राख दह्ये गयेहे श्रीर्‌ च्रभि धीरे-धीरे शान्तद्य 
रही है श्रौर ग्रासा सटिक विम्बषदृश दिलाहैदे रदा है इस प्रकारके चिन्तवृन कसेको श्राम्रेयी- 
धारणा कहते है । 

(2) माश्ती धारणाका स्वरूपः-फिर वही ध्यानी एेसा चिन्तवन करे कि चारे श्रर बड जोरसे 
निर्मल वायु वह र्दी है श्रौर सेरे चाये तरफ वायुने एक गोल मंडल चना लिया है ! उक्त मंडलमे च्राठ 
जगह घेरे "साय खायः सफेद्‌ रते लिखा रा है । वहु वायु कमं व शरीरो भस्मको उडा री है ग्रौर 
श्रारमाको स्वच्छ कर रही है । इख प्रकारके चिन्तयन करनेको मारुती धारणा कहते हे 1 

(४) वारुणी धार्णाका स्वरूपः-- फिर वहं व्यान एेखा स्त्वार करे कि श्राकाशमे मेधोके समूह 
श्रा गये, बिजली चमकने लगौ, बादल गरञने लगे शरोर खू् जोरसे णन चरसने लगा हे । श्रपनेको बीचमे 
बैठा द्या (चरे च्रार चरणे ऊपर श्र्धचन््राकार पान।का मडल विचारे 1 उसे प प प प" जलके बीजान्नससे 
लिखा दुरा चिन्तवन करे श्रौर यह सोचे कि यह जज मेरे श्रापनापर लगौ हुं लको धकर खफ़ कर रहा 
है श्रौर मेय श्रार्मा स्वच्छ दपंणवत्‌ निर्धल हो रहा है । ठेवा विचार कस्नेको वारुणौ धास्णा कहते है । 

८५.) तास्िकी धारणाका स्वरूप--तदनन्तर वहं ध्यानी चिन्तन करे कि मै खमवसर्णके मच्य- 
वती मिहासनपर्‌ बैग हुख्रा हूः मेय श्रात्मा केवलज्ञानसे मडित है, कोटि सूयं चन्द्रकी कान्तिको तिरत कर 
रहा है श्रौर द्वादश समामे सर्वं जीव मुभे नमस्कार कर रहे दै । व मै शुद्ध, बुद्ध, कतश्त्य; परम वीतराग 
सर्वश्च दो गया हूं । मेरा त्राप्मा च्रखड चैतन्य-पिड स्वरूप है, अ्ननन्त गुणोका धाम हे श्रोर मे न्नव सवथा 
निर्लैप, श्रजर, श्रमर पदको प्राप्त हये गया दू । इस प्रकारके चिन्तन करनेको तात्विकौधारुणा कहते दै । 


(६ १.) 


१६-करणनायक-- ्रात्माक्रे जो परिणाम कर्मोकी स्थिति श्रौर अनुमागका घात कणेमे 
सहायक होते है, उन्हे करण कहते हे । उनके तीन मेद्‌ दै :-्रधः प्रदृत्तकरणः श्रूरवेकश्ण श्चौर च्रनि- 
बृ्तिकस्ण । जव जीव सम्यक्ख, देश संयम्‌, सकल संयम, उपशम श्रेणी या क्षेपक भ्रेणीको ग्रातत करनेके 
लिए उद्यत येता है, तव वह इन्दी तीनो पर्णिमविशेषरोके दवाय श्रपना श्रभीष्ट सिद्र करता हे । जिष 
समय जीवके परिणाम प्रति्तण उत्तरोत्तर विशुद्धिको लिए हए बहते हे श्रौर श्रागे-च्ागेके समयोमे उनकी 
विश्युद्धिता बयबर बढती जाती है, पस्तु फिर भौ जो उपरितन समयवत्तीं परिणाम श्रधस्तन समयवत्ती 
जीयोके साथ समता लिए हुए पाये जाते है, उन्दे श्रधः यृत्तकरण कंते है ! जिन परिणामोमे विषुदधि 
उत्तरोत्तर श्रनन्तगुणी श्रपूर्वता लिए हुए पाईं जाती दै ओर जिषे द्वार प्रतिहण कर्मोकी अ्रसख्यातयुणी 
निर्जसा द्येन लगती दै, तथा उनकी स्थिति श्रौर श्रनुभाग मी बडी तेजसे घय्ने लगते है, एसे परिणामोको 
्पूर्थकस्ण कहते दै 1 इसके श्ननम्तर वेदी परिणामं ज श्रौर भो श्रधिक विशुद्धिकः लेकर बढते ह त्रीर 


३८ जिनसदहस्रनाम 


जिनके द्वास कर्तकं स्थिति श्रौर श्रनुभागका घात दने लगता हे; तथा जिन राय ६ जीव सम्यनत्व, 
देशश, स्कलसयम श्रादिको प्राप्त करता हैः एते विशिष्ट परिणामोकी शअनिशत्तिकर्ण कते है । 
भगवान एेसे धिशिष्ट जातके कर्ण-पर्णिमोका प्रवत्तन कथा दै; इसलिए उन्दे करणनायक कते हे । 
(& ४६} 

१५-नि््र॑स्थनाथ - वर्थ व्रात ग्रौर श्राभ्यन्तर परिगरहसे रदित साधुग्रोको निग्रन्थ कहते है | 
निभ्रन्य साधुश्रोके चार मेद है? ऋपि, २ यति, ३ सुनि द्रौर ४ श्रनगार । ऋद्धि -सम्पन्न साधुच्मोको 
ऋषि कहते हे] श्रवधि, मन. पर्यय श्रौर केवलक्षानी साधुच्रोकोः सुनि कते द } कपायोके उपशमन था 
तपण कहुनेवाले साधुग्रोको यति कहते है श्रौर जो धर ह्योडकर दनमे निवास करते है, तथा शु मूलगुण 
ग्रौर उत्तरगुणाका फलन कसते दै, उह श्रनगार कहते है । भगवान्‌ इन चारो हौ प्रकारे साधुद्रोके नाथ 
है, श्रत, उन्हे निर्धन्थनाय कहते हे | (६, २० ) 

१८-महाशील शीलके श्रगर हजार मेदेके धास्ण कसनेसे भगवान्को शौलेश या महारौल 
नामसे पुकास्ते दै । शोलके श्रऽरह हजार मेद्‌ इस प्रकार निष्पन्न हेते हैः--श्रशुन मन; वचन; कायकौ 
्रृततिको शुभ मन, वचन, कायके द्वार येकनेसे ( ३२८३-६ ) नौ मेद्‌ ह्येते दै । इन नौ मेदोको 
त्राह्मर, मय, मैथुन श्रौर पररहरूप चारो श्चाश्नोके पसित्यागसे गुणित करनेपर ( ६ > ४ = ३६ ) छत्तीस 
मेद ह्ये जति है । इन्दे पचो इद्धियोके नियोधसे गुणित कसनेपर ८ ३६ ›५. = ९८० ) एको श्रस्सी भेद 
हो जतिदहे। इन्दे प्रवी, श्रू, तेज, वायु, वनघ्ति, द्रीद्धिय, त्रीद्धिय, चतुर्ि्दिय; श्संनिपचेद्धिय 
शरोर सश्चिपर्चेद्रय इन दश प्रकारे जीवोको सकि दवाय गुणित कस्नेसे ( १८० > १० = १८०० ) 
ग्रठारहसो मेद ह जति है । उन्दे उत्तम ज्ञमादि दश ध्मेसि गुणित कसे परर ८ १८००८ १० = १८००० ) 
श्रठारह हजार शलके मेद हो जते है ! कद्ध ब्राचायोके मतसे श्रन्यं प्रकार श्रठारह हजार मेद्‌ उत्पन्न 
होते हे- लिया तोन जआतिकी देती है । दैवो, मानुषो श्रौर तिस्थ | इनका मन, वचन कासे त्याग 
कटने प. (३५३ = ६) नौ मेद्‌ होते है] इन्हे कृत, कारित श्रनुमोदनसे गुणा कणे पर (€ ८३ - २७) 
सत्ताईस मेद होते हे । इन्दे पचो इद्धियोके पचो विषयोसे गुणित कसते पर ८ २७ ५ = १३५. ) एकसो 
पतीस मेद दो जति हे । इन्हे दव्य श्रौर भावस गुणित कर्ने पर ( १३५ >. २ = २७० ) दो सौ सत्तर मेद्‌ 
दौ जतिदे। इन्दे चार सन्ाग्रोके त्यागसे गुणा कर्ने पर ( २७०६४ = १०८० ) एक हजार श्रस्सी मेद 
हयो जाते हे । इन्दे ग्रनन्तानुबन्धौ श्रादि सोलह कपायके व्यागसे गुणित करने पर (१०८० > १६१७२८०) 
सत्तरह इजार दो सो श्र्सो भेद हो जति दै । ये चेतन ख्री-सम्बन्धी मेद्‌ हुए । अ्रचेतन सनी काष्ट, पाषाण 
ग्रोर लेपके भेदसे तीन प्रकारो होती हे ! इन तीनका मन श्रौर कायसे त्याग कने पर (३०८२ = ६) 
छ भेद हो जति हे | उनका कृत, कारि, श्रनुमोदनासे व्याग करने पर (६२५ ३ = ८ ) श्रगरह मेद्‌ 
हो जति दै । उन्दे सशं त्रादि पोच विष्योसे त्याग करने पर ( १८०८५. = ६० ) मेद्‌ होते है । उन्दे 
द्रव्य-मावसे गुणा कने पर (६००८ २ = १८०) एक सौ श्रस्सी मेद्‌ होते दै । उन्हे क्रोधादि चार कषायोसे 
त्याग करने पर (१८० >८४ = ७२०) सात सौ श्रस्सी मेद श्रचेतन छीके त्याग सम्बन्धी होते है । इस प्रकार 
चेतन छी-त्याग सम्बन्धौ १७२८० भेदोमे इन ७२० मेदोके मिला देनेपर कुल १८००० शीलके मेद हो 
जाते हे | (६, ३५] १०, ७२ ) 
२८ “ {६-आचा्यपस्मेष्ठीके ३६ 3} - इस प्रकार बतलयि गये ह--१ पंचाचास्का धारण करना, 
२.ई॑घ श्रौर श्रू.तका धारण करना, ३ भोजन-पान, स्थान-शय्या श्रादिमे व्यवहारवान्‌ ह्येना; ४ शिष्योके 
्रवगुणोको दूसरोके सामने प्रगट न कणा, ५ साधके लजित होनेपर दोषका दाकना, ६ ग्न्य साधुके सामने 
दूरे साधुके दोष न कहन; ७ दूसरो के श्रभिमाष्णमे सन्तुष्ट रहना, ८ किती साघुके परीषदादिके न चह 
सकनेके कार्ण उदधि था चल-चित्त होनेपर नाना प्रकारके सुन्दर उपदेश देकर उसे स्वधमैमे स्थापित करना | 
६ स्थितिकल्पौ हनेपर मी वघ्ठका त्यागी रहना, १० श्रनुदिशदास्मोजी दोना, ११ जिस प्राममे निद्रा ले, 
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दूसरे दिन उस आाममे मोजन न करे, १२ विरत्तचित्त हये, १३ दी्ता दिवससे लेकर नित्य ही समला-भाव- 
पूर्वक प्रतिक्रमण॒ करना; १४ स्वयोभ्य त्रतोका धारण कपना, १५ समे सर्वेते व्ये होना, १६ पाक्षिक 
प्रयाख्यान करने-करानेवाला दना, १७ पण्मासिक बोगका धारण कलेवाला हना, श्ल एक मासमे दो 
निषिद्याका ग्रवलेकन करना । बारह तपीको धारण करना श्रौर छह श्र।वश्यकेका पालना ये श्राचार्य 
पस्मेषठीके ३६ गुण कदे गये है । ( ६, ८६ ) 

२०-साथुपरमेष्ठीके २२ गुण - दस सम्यक्त्वगुणए, मत्यादि पच श्ञानगुण श्रौर तेरह प्रकारका 
चारित्र, ये साधुके २८ गुण माने गये हे 1 इनभेसे सम्यक्त्वके दस गुण इस प्रकार दै :--१ श्राश्ासम्यक्व, 
२ मागंसम्यक्त्व, ३ उप्देशसम्यक्त्व, ४ सूत्रसम्यक्त्व, ५ बोजसम्यक्स्व, ६ सक्तेपसम्यक्त्व, ७ विस्तारसम्यक्तव, 
= श्मर्थसम्यक्त्व, € श्रवगाटसम्यक््व श्रौर १० परमावगाटसम्यक्तव । इनका सक्तेपमे श्र्थं इस प्रकार दै :-- 

१ चआ्राज्ञासम्यक्त्व--वीतसाग मगवानकी ्राज्ञाका ही दृद श्रद्धान कसना । 

२ मागंसम्थक्त्व--तिरेसठ शलाका पुरुषोका चरित सुनकर सम्यक्व उत्पन्न होना । 

३ उप्देशसम्यक्व---धम॑का उपदेश सुनकर सम्यक्त्वकी प्राति ह्यना । 

४ सचततम्यक्त्व--्राचार-सूचको सुनकर सम्यक्त्वकी प्राति देना । 

५. बीजमम्थक्त्व--द्वादशागके बीज पदको सुनकर सम्यक्त्व उतपन्न शेना । 

६ स्लेपसम्यक्त्व--तस्वोको सन्तेपसे ही जानकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना । 

७ विस्त(रमम्यक्त्व--विस्तारसे द्वादशागको सुनकर सम्यक्त्व उष्पन्न होना । 

८ स््र्थसम्यक्व--प्रसागमके किसी प्रवचनके अथ॑को सुनकर सम्यक्त्वं उसपन्न देना । 

& श्रवगाटसम्प्रक्त्व--स्रगबाद्य प्रवचनका श्रवगाहन कर सम्यक्त्व उत्पन्न दोना | 

१० परमावगादुसम्यकव-केवलक्षानके साथ श्रपयन्त श्रवगाद सम्थक्स्व उत्पन्न द्येना | 

मतिक्ञानादि पच जानगुण श्रौर पोच महाव्रत, पोच समिति श्मौर तीन गुधिरूप तेरह प्रकारका चारि 
सर्वविदित हौ हे! (£, ८& ) 

२९-सागर - यद्यपि यह भूतकालकी चौबीसीमेसे दूसरे तीथंकण्का नाम दहै, तथापिं दकाकारने 
निशक्तिपु्वंक एक नवीन श्र्थक्‌। उद्धावन कियाहै। वे कहतेहैफि गरनाम विष्रकाहै, ज गे साथ 
रहे, उते सगर कहते दै । दस प्रकारक) निरक्तिते सगर शष्द्‌ धश्णेन्धका वाचक हो जाता है| मगवान्‌ 
तीर्थकर उक्षके अपत्यफे समान है, श्रतः उन्हे सागर कहते है 1 मपवानकरो धर्णेन्धका पुत्र कहनैकः। 
ग्रभिप्रायं प्रह वतज्लाया गया है कि जव तीथकर मग्रवान्‌ बाल-श्रवस्यपि दहति हे तवर धर्णेनद्र उन्हे श्रपनी 
गोदसे लेकर धिहसन पर वरैठता है श्रौ पुचरवत्‌ प्यार कस्ता दै) (७; २) 

२र-निमंल-- इस नामका श्रथ कसते हुए वत्ञाया गय है कि तीथकर उनफे माता-पिता; 
नाययण, प्रतिनाशयण, चक्रवर्ती, बलभद्र, देव ओओौर भोगथूमियोके श्राहार तो होता है, पर नीहार श्रथात्‌ 
मल मूत्र नही दता है | (७, ६८ ) 

२२-रानिभोजनका पफल- जो मनुष्य रा्चिको भोजन करता हे, वह विरूप, विकला, अल्पायु, 
सदयेगी, दुभांगो श्रौर नौच कुलमे उपन्न होता है । (८, ६३ ) 

२४- रािभोजनत्यागका फएल- जो पुशष राच्निके भोजनका सवथा त्याग कस्ता हे, वहु सुरूपः 
सकलाग, दीर्घायु, सद्‌। नीरोगो, सोभाभ्य-खम्पनन, उच कुलीन होता है श्रौर जगत्यति या ती्थकरके वैभव 
को प्रप्त हेता है। (ठ, ६३) 

२५-पुरूषकी बहतर कलाए कलानिधि नामकी व्याख्या करते हुए श्रुतघ्ागर सूरिने पुरुषकी 
वहुत्तर कलास्नोके नाम दक प्रकार बतक्लाये है : --१ गोतकला, २ वा्यकला, ३ बुद्धिकला, ४ शौचकला, 
५, व्रुस्यकन्ला, £ वाच्थकला, ७ विचारकला; ठ मंत्रकला; £ वास्॒कलाः ९० विनोद्कला, ११ नेप्यकला, 
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४२ विलामकना, १३ नीतिकला, ४ शकुनकलला; ९५ क्रोडनकला, १६ चित्रकक्ता; १७ संयोगकला, 
८ हस्तल्लाध्रवकना, १६ कुखुमकना; ९० इन्दरजालकना; ९८ सच कृप्रकला, ९२ स्नेहकला, २६३ पनकला, 
४ ग्राहारकला २४ धिहासकक्ता, २६ रौभाग्यकज्ला, २७ गन्धकज्ञा; रठ वघ्लकलला; २६ रत्नपरीक्ता; 
२० पुत्रका, ३९ पिच्याकला, ३२ देशभापितकला; ३३ विजथकला, ३४ वाणिज्यकला; ३५ त्रायुधकला; 
३६ युद्रकता, ३७ नियुद्धकला, ३८ सपयकन्ला; ३& वत्तनकला; ४० गजपरीन्ता तुरद्धपरीत्ता, ४२ 
पुरप्रपरीन्ना; ४२ छप्ररोच्ता; ४४ पतपर। चा, ४५ भूमिपयेच्ष, ४६ लपकला, ४७ कडिकला+ ४८ शिल्प" 
कल्ला, ४६ वृत्तकला, ५.० कुद्मकज्ला, ५१ प्रश्नकला, ५२ उत्रकला, ५३ शख्कला, ५४ शाकला, ५५. 
गणितकलला, ५६ पठनकना; ५७ लाखतकला; ५८ वक्तरुखवकरलला, २६ कृवित्वकृला, ६० कथाकला, ६१ 
वचनकल्ला, ६०, व्याकर्एकला, ५३ नाटककला, ६४ छन्दकला, ६५ श्रलकारकला, ६६ दशंनकला, 
६८ श्रवधानकला, ६८ धातुकला, ६६ धम॑कला, ७० श्रथकला, ७१ कामकला, श्रौर ७२ शरोरकला । 
(८, ८डे) 

२६- षपोडषाथवादी--इद नासको व्याख्यमे नैयायिको दवाय माने गये सोलह पदार्थोका श्रौर 
दर्शनविष्युद्ध श्रादि सोलह कार्ण मावनाश्नोका नाम निर्देश किया गथा है। ( ६, ३२) 

२७ एचार्थदणंक-- इस नाकौ व्याख्या करते हुए चौबीस तीथंकरेके शारीश्कि वणौका वर्णन 
कर नैयायिक, बौद, काणाद, जैमिनीय श्रौर साख्य मत बालके द्वाय मनि गये तव, देव, प्रमाण, वाद्‌ 
रौर सोच्तके स्वरूप विश्तास्ते चचां की गद है । साथ हौ बतज्लाया गया है कि नैयायिक-वैशेषिक नैगम 
नयानुसारी हे, समो मीमासकविशेष सग्रहुनयावु्ारो है, चार्वाक व्यवह्‌रनयानुतारी है, बौद्ध ऋरजुरू- 
नयानुखारो हे ग्रौर वेयाकर्णादि शब्दनयाठृखयी हे । (६, ३३ ) 

रन पचदिशतितच्छवित्‌- इय नामको व्याख्यामे साख्य-ठम्पत पच्चीस तत्वोका निदेश करके 
तथा ्रहिशाहि पायो तकी पीस भावनाश्रोका; सू्रोल्लेख करके पीस क्रियाश्रोक। सर्वार्थधिद्धि टीकाके 
द्मनुखार विस्तास्ते वणन किया यया है । ( ६, ४१) 


२६-ज्ञानवतन्यदक्‌ - दरस नामको व्याख्या कसते हुए भावश्रुतके बीस भेदोका गो० जीवकांडकी 
सस्छत योकाके श्नुसार दिस्तारमे वणन किया गया है । साथ ही द्रव्यश्ुतके मेद्‌ बताकर उनके पद पस्मण्‌ 
श्राटिका मी विस्तृत विवेचन किया हे। (€, ४३) 


३२-बहधानक--उस नामकौ व्याख्यामे एकेन्दियसे लेकर पचेद्धिय तक तिर्थचो, मनुष्यो, देवो 
ग्रो नारकियोर्कीः उच्छृ श्रौर जघन्य च्रायुका प्रथक-पथक्‌ वर्णन किया गया है । (६, ७१) 


२४ नयोधघयुक--इम नासकी व्याल्यामे नयोके स्वरूप, मेद श्रादिका विस्त्रत विवेचन कर बताया 
गया है कि नेगम, सग्रहं श्राटिक भेद श्रागम-मापाक) श्रपेन्तासे कहे गये है । किन्तु अव्यात्म-माषाकी श्रपेन्ला 
दनिश्चयनय, श्रशुद्धनिश्वयनय्‌, सद्धुतव्यवहारनय, श्रसद्धूतव्यवहारलय श्रादि भेद जानना चाहिए | 
( €; ६०० ) 
६५-प्रमनिजर--इस नामकी व्याख्यामे श्रतख्यातराणश्रेणोरूप निर्जणवाल्े दश स्थानोका 
विशद्‌ विवेचन किया गया है | (६, २३) 


३६- चतुर शी तिलत्तगुस -इस नामक व्याख्यामे चौरासो लाख उत्तरगुणोको उप्पत्ति इसप्रकार 
बतलाई गई हैः--१ दिक्षा, २ श्रठ, ३ चोरी, ४ कुशील, ५ परिह, £ क्रोध, ७ मान, ठ मया, £ लोम 
१० रति, १९ च्नरति; १२ मय, १३ जुरुग्छा; ९४ मन, कचन, कायक दुष्टत। १५, १६, १७ मिथ्या, १८ 
प्रमाद, १६ पिषयुनत्व, २० श्रनान श्रौर २१ इन्द्रिय इनके निग्रहुरूप २१ गुण होते है । इनका पालन च्रति- 
करम, व्यतिक्रम, श्रतीचार श्रौर श्रनाचार-रहित कसनेसे ( २१९४-८४ ) चौथो गुण हयो जाते है । इन्दे 
श्रालोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक; व्युतसगं, तप, छद, परिहार, उयस्थापना श्रौर श्रदधान इन दश 


प्रस्तावना १ 


शुद्धियोसे गुणा करनेपर (८४ >८ १०-८४०) श्राठ सो चालीख मेद हो जाते है । इन्दे पाचो इद्धियेके निग्रह 
च्रौर एकेन्दियादि पाच प्रकारके जीवोक रततारूप दश प्रकारे सयमत गुणित करनेपर (८४० > १०=८४००) 
चोरसी सौ मेद्‌ हयो जति हे । इन्दे च्राकभ्यित ब्रनुमानित, दृ, बाद्‌< सम, छन, शब्दाकुलित, बहुजन, 
्रघयत्त च्रोर तत्सेवी इन आलोचन(-सवधी दश दोषरोके परदुस्ते गुणित करने पर्‌ (४०० > १० -८४०००) 
चोराखी हजार गुण दो जाते हे । इन्दे उत्तमक्तमा, साद॑, श्रार्जव, सत्य, शौच, सयम्‌, तप, व्याग, आराकि- 
चन्य श्रौर बरमचर्यं इन दश धमेसि गुणित करनेपर (४००० > १० ८४०००००) चौरासी लाल उत्तर गुण 


ष 
भभ श 


निष्पन्न होते हे । (६, ३५।६,६०।१०,३६) 

३४-अविदयाखंस्कारनाशक - इस नामकी व्याख्ये बताया गया दै कि श्रविच्रा या ्रनानका 
प्रडतालीस संस्कारोके द्वारा नाश करे । उनके नाम इख प्रकार है,--१ सदृशंनकंसकारः २ सप्य्ञानसंस्कार, 
३ संचारिवसस्कार, ४ सत्तप.रास्कार, ५. वीयं वुष्ककषस्कार, ६ त्रश्माद्यप्रवेशसस्कार, ७ श्रटशुद्धिसस्कार, 
ठ परीष्ह जयसस्कार, £ त्रियोगाक्षयमच्युतिशीलपस्कार; १० त्रिकर्ण(सयपारतिसस्कार, ११ दशासयमे- 
परमक्॑स्कार, १२ श्रचनिर्जयकषस्कार, १३ ससानिधहुधस्कार, १४ दशधमंवृतितस्कार, १५. ग्र्टादशशीलसदश- 
सस्कार, १६ चतुरशीतिलतराणसस्कार, १७ विशिष्टधपरष्यानसस्कार, १८ श्रतिशयसस्कार, १६ ग्रप्रमत्तसयम- 
संस्कार, २० दटश्रुततजऽकप्रकस्णशेण्यारोहंणत्तस्कार, २१ श्रनन्तगुणश्ुद्धिस्कार, २२ श्र प्रतरत्तिकृतिसस्क।र, 
२३ प्रथक्त्ववितकंवीचार्यानक्षकार, २४ श्रपूर्वकस्णसस्कार, २५ श्रनिद्त्तिकिरएसस्कार, २६ बाद्स्कपाय- 
कृषटिकस्णकस्कार, २७ सूक्मकषायकरष्टिकस्णसस्कार, २८ बादरकपषायनिलेपनकंस्कार, २६ सूदमकपायक्रष्टिनिलं- 
पनसंस्कार, ३० सूद्धमकधायचस्णसस्कार, ३१ प्ररीणमोहप्वस्कार, ३२ यंथा्यातचासििसंस्कार, ३३. एक- 
स्ववितक।विचार ध्यानकस्कार, ३४ घातिवातनंस्कार, ३५ केवलज्ञान दशंनोद्गमस्कार, ३६ तीर्थप्रवत्तन- 
संस्कार, ३७ सुह्मक्रियाव्यानंस्क। ३८ शैलेशोकप्णएसंस्कार, ३६ परमस्वखत्तिसस्कार, ४० योगकृषटिकरण- 
संस्कार, ४१ योगशरष्टिनिलैपनसस्कार, ४२ समुच्छिबक्रियश्कार, ४३ परमनिर्जराश्रयणएसंस्कार, ४४ सर्थकप- 
क्यसंस्कार, ४५. अनादिमवपर्ययविनाशसस्कार, ४६ श्रनन्तिद्धत्वादिगतिसस्कार) ४७ श्रदेहदजनानोपये- 
गोशवर्यसंस्कार, श्चौर ४८ देहषदस्याक्लयोपयोगे्यं्स्कार । ( १०,४० ) 

२५-इदमेव पर तोर्थम्‌ ~ इ -ोककी व्याख्यामे इस जिनघदल्तनामस्तबनको परम तीथं बतलाते 
हुए तीर्थकते्ोके नामोका उल्लेख किथा गया है, जो कि दस प्रकार दै :--१ ्र्टपद्‌ (कैलाश) २ गिखार 
३ चम्पापुरी, ४ पावापुरी, ५ श्रयोन्या, & शत्रुजय, ७ ठगीगिि ठ गजपथ, € वूलगिरि १० षिद्धवसकूट, 
११ मेद्णिरि, ( स॒क्तागिरि ) १२ ताशगिरि, ( तस्या ) १२ पावाभिरि, ९४ गोमडस्वामि, ९५ माशिक््यदेव 
१६ जीरावलि, १७ रेवातट, ८ रलपुर, १६ हस्िन।पुर, २० वाणारसी श्रौर २१ राजग त्राहि । (छेक- 
न° १४२ ) 

२६-स्वभ्यस्तपरमासखन-- इस नामकी जो दोनो टीकाकिने व्याख्या की है, उनसे विदित 
होता है कि केवलक्ञान दोनेफे पश्चात्‌ तीर्थक९ मगवान विहारे खपय भी पद्माखनस्थित दी गगनविहयरी 
रहते है । इसे देखते हुए जो लोग मक्त।मस्सतोत्रके "पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्यानि तत्र विबुधाः 
परिकल्पयन्ति का श्रा्रय लेक? ञ्ररहत श्रवस्थामे मी तीर्थकर भगवान्के पाद-निरेप मानते है वह मान्यता 
विचारणीय हो जाती है । ( &-१० ) 


जिनसहस्नापस्तवन 
(पं० तआरशाधरविरचितम्‌ ) 


प्रभो भवा्भोगेषु निर्विरुणो ठु खभीरक- । एव वि्तापयामि त्वा शरण्यं कर्ण णंवम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुखल्लालसया मोहण्द्‌ भरःम्पन्‌ वहिरितस्तत । सुखेकटेतोन॑मापि तव न ज्ञातवान्‌ पुरा ॥ २ ॥ 

ग्न्य सोहग्रहावेशशेथिल्यात्किंञिदुन्भुख. । श्रनन्तगुखमःसेभ्यस्तवा श्रुता स्तोतुयुद्यत. ॥ ३ ॥ 

भक्त्यः प्रोत्सायमाणो १ऽपि दरं शक्या तिरस्छृत. । स्वां नामा्टसइखं ण स्तुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिन-सर्वज्ञ-यराहं-ती्थक्र्राथ-योगिनाम्‌ । निर्वाणचत्रह्म-बुद्धातक्ृतां चोत्तरः शते ॥ ९ ॥ 


१ अथ निनशातम्‌ 


जिनो जिनेन्द्रो जिन्‌ जिनो जिनोत्तम. । जिनाधिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वर. ॥ & ॥ 
जिननाथो जिनपति्जिनराजो जिनाधिराट्‌ । जिनव्रभुजिनविभुरजिनमत्तं जिनाधिभू" ॥ ७ ॥ 
जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायक. । जिनेर्‌ जिनपरिवरडो जिनदेबो जिनेशित ॥ ८ ॥ 
जिनाधिराजो जिनपो जिनेशी जिनशासिता । जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिभजिनपालक- ॥ ९ ॥ 
जिनचन्द्रो जिना ठित्यो जिनाकों जिनकुंनर- । जिनेन्दुर्जिनधौरेयो जिनधुथे जिनोत्तर ॥१०॥ 
जिनवयों जिनवरो जिनसिहो जिनोदरह. । जिनष॑भो जिनघ्रृषो जिनरतं जिनोरसम्‌ ॥११॥ 

जिनेशो जिनशादू लो जिनाग्रथ जिनयुंगय. जिनसो जिनोत्त सो जिननागो जिनाग्रणी- ॥१२॥ 
जिनभ्रवेकश्च जिनघ्रासणीर्जिनसत्तम" । जिनप्रवहं परमनिनोः जिनपुरोगमः ॥१३॥ 

जिनश्ेषटो जिनज्ये्ठो जिनमुख्यो जिनाभिमः । श्रीजिनश्वोत्तमलजिनो जिनन्रन्दारकोऽरिजित्‌ ॥१४॥ 
निविघ्लो विरजा शद्धो निस्तमस्को निरञजन । घातिकमान्तक कर्म॑ममांवित्कर्म॑हानघः ॥१९॥ 
वीतरागोऽचुवदरं षो निर्मोहो निम॑दोऽगद । षितृष्णो निर्म॑मोऽसंगो निभो बीतविस्मय. ॥१६॥ 
गरस्वसो नि.श्रमोऽजन्मा नि.स्वेढो निर्जरोऽमर. । अ्ररत्यतीतो निधिन्तो निर्विषादसिषष्टिजित्‌ ॥१७॥ 


२ अथ सवज्शतम्‌ 


सव्ञ सववित्सर्वदर्शी सर्वावलोकन । अनन्तविक्रम्रोऽनन्तवीरयोऽनन्तसुखाप्मकः ॥१८॥ 
श्रनन्तसोख्यो बिश्वज्लो विश्वटश्राऽखिलला्थद्‌ । स्यकटगिविशतश्ुर्विश्चचकतुररेषधित्‌ ॥१६॥ 
अनन्द परमानन्दं सदानन्द सदोदय, । नित्यानन्दो मदानन्द्‌ परानन्द परोदय ; ॥२०॥ 
परमोजः पर्तेज. परंधाम परमहः । प्रत्यस्योति. परज्योति परुचह्य पररह. ॥२१॥ 
मत्यगास्ना ब्रजुद्धात्मा महात्मात्मप्रहोदय. 1 परमात्मा मरशान्ताहमा पस्मात्मनिङेतन ॥२२॥ 
परमेष्टौ मिष्ठास्मा श्रे्ातमा स्वात्मनिष्ितः । बद्यनिष्टो मशानिष्टो निरूडात्मा दडात्महक्‌ ॥२३॥ 
एकवियो महाविडो महाब्ह्मपदेशवर- । पंचवह्मय सारय सवेति श्वरः स्वभूः ॥२४ ॥ 
भरनन्त बीरनन्तात्माऽनन्तशक्तिरनन्तदक्‌ । अनन्तानन्तधीशक्तिरनन्तचिदनन्तमुत्‌ ॥२९॥ 
सदाभ्रकाश. सवांथसाक्तात्कारी समग्रधी. । क्म॑साक्ष जगचकलुरलचधात्माऽचलस्थिति. ॥२६॥ 
निराबाधोऽप्रतकरयालमा धमचक्री विदांवर. । भूतात्मा सहजञ्योतिविश्ल्योतिरहीन्दियः ॥२७॥ 
केवली केवलालोको लोकालोकविलोकन । विधिकतः केवलोऽव्यक्तः शरण्योऽचिन्त्यवेभवः ॥२८॥ 
विशवश्दवशवरूपात्मा विश्वत्मा विश्वतोसुखः । विश्व्यापी स्वरथंञ्योतिरचिन्तयास्माऽमितभभः ॥२९॥ 
महेदा्यो मदायेधिरम॑हालाभो महोदयः । महोपभोगः सुगतिम॑हाभोगो महाबल. ॥२०॥ 
१ परोससाह्लमानोऽपिः इत्यपि णठः | 


नाथशंतम्‌ ५२ 


३ श्रथ यज्ञाहंशतम्‌ 


यक्ता भगवानहेन्महाहो सघवार्चित. । भूताथंयन्ञपुरुषो भूतार्थक्रतुपौ रष. ॥३१॥ 

पूज्यो भटारकस्तत्रभवानव्रभवान्महान्‌ ! महामहाहंस्तत्राययुस्ततो दी्घायुरष्य॑वाक्‌ ॥३२॥ 
आराध्य. परमाराध्य. फंचकल्याणएपूजितः । दग्विशुद्धिगणेदग्रो वसुधाराधितास्पद. ॥६३॥ 
सस्वमदर्शीं दिष्यौजा- शचीसेवितमातृक । स्याद्र्गसं श्रीपूतगभं गर्भोत्सोच्टुत ॥३४॥ 
दिव्योपचारोपचित. पद्मभूर्निप्कल- स्वज. । सर्वीयजन्मा पुख्यागो मास्वानुद्‌मूतदेवत. ॥२६५॥ 
विश्वविक्ञातसंभूतिविश्वदेवागमाद्‌भुत । शचीखष्टग्रतिच्छुन्द. सहसराकदगुस्सव. ॥२६॥ 
चुव्यदैरावतासीन- स्व॑शक्रनमस्छृत- । दषाङुलामर्खगश्चारणषिमतोत्सव, ॥३७॥ 

व्योम विष्णुपदारक्ता खानपीठाधिताद्िराट्‌ । तीर्थेशंमन्यदुग्धान्धि- सानास्बुख्रातवासव ॥३८॥ 
गन्धाम्बुपूतत्रेलोक्यो वच्नसुचीष्विश्रवा । कृताथितशचीहस्त. शक्रदधुष्टे्टनामक. ॥३६॥ 
शक्रारञ्धानन्दनरत्य. शचीविस्मापिताभ्बिक्र. । इन्द्रनृप्यन्तपिवृको रैदपूणंमनोस्थ- ॥४०॥ 
आज्ार्थानद्रक्ृतासेवो देवर्षी्टरिवो्यमः । दी्ताकणततुञ्यजगद्‌भूमु वस्व पतीडित ॥४१॥ 
कुषेरनिमितास्थान. श्रीयुग्योगोश्वरा्चितः ब्रह्य ङ्यो ब्रह्मविद्‌ वेद्यो याञयो य्तपति. कतु. ॥४२॥ 
यक्तांगम्चतं यज्ञो हविः स्तुव्य. स्तृतीश्वरः । भावो महासहपतिमहयसतोऽग्रयाजकः ॥४३॥ 
द्यायागो जगस्पूज्य" पूजार्हो जगदचित' । देवाधिदेवः शक्रा्च्यो देवदेवो जगद्‌गुरः ॥४४॥ 
संहूवदेवसंघाच्यं, पद्मयानो जयध्वजी । भामण्डली चतुःषष्ठिचामसो देवदुन्दुभि. ॥४६॥ 
वागसप्ष्टास्नः छुत्रत्रयराद्‌ पुष्पव्ृष्टिभाक्‌ । दिभ्याशेको मानमरदीं संगीता्ऽष्टमंगलः ॥४६॥ 


४ अथ तीथकृच्डतम्‌ 


तीर्थ्ृत्तीथंसृ्‌ सीर्थकरस्तीर्थकरः सुक्‌ । तीथकत्तं तीथंमता ती्थेशस्तीथनायक. ।॥४७॥ 
धर्म॑तीर्थकरस्तीर्थधररोता तीर्थकाकः । तीथंपरवर्धकस्तीथेवेधास्तीथेविधायकः ॥४८॥ 
सत्यतीर्थकरस्तीथसेव्यस्तेर्थिकतारकः । सत्यवाक्याधिपः सत्यशसनोऽप्रतिशसन, ॥४६॥ 
स्याद्वादी दिव्यगीरदिभ्यध्वनिरभ्याहतार्थवाक्‌ । पुण्यवागथ्यंवागधंवागधीयोक्तिरिद्धवाक्‌ ॥९०॥ 
ञनेकान्तदिगेकान्तध्वान्तभिद्‌ हुःणंयान्तष्त्‌ । सार्थवागभ्रयजलोक्तिः प्रतितोधंमदघ्तवाक्‌ ॥९१॥ 
रथात्कारध्वजवागीहपेतवागचलौवाक्‌ । अपोर्षेयवाकूदधस्ता रुढवाक्‌ सप्तभंगिवाक्‌ ॥६२॥ 
अवर्ग. स्व॑भाषामयगीन्यंक्तवणंगीः । अमोघवागक्रमवागवाच्यान्तवागवाकः ॥५३॥ 
अरौ णीः सुखतग. सत्यायुभयगीः सुगीः । योजनञ्यापिगी रीरशोरगीस्तीथं्ृत्वगी : ॥८४॥ 
भव्येकश्चम्यगुः सद्गुश्चित्रगु. परमा्थंगुः । प्रशान्तगु. प्रा्षिकशु. सुगुर्नियतकालगुः ॥९९॥ 
सुश्चतिः सुश्रत याज्यश्चति" सुश्वन्महाश्चतिः 1 धमश्चतिः श्रतिपतिः श्रु्युद्धत्ता धरवश्चुति" ॥५६॥ 
निर्वाणमा्गदिग्मागदेशछः सवमागेदिकर्‌ । सारस्वतपथस्तीथपरमोत्तमतीथं्त्‌ ५८७१ 

देष्टा वाग्मीश्वरो धमेशसको धमदेशकः । वागीश्वरख्धीनाथच्िभंगीशे गिरं पतिः ॥९८। 
सिद्धाक्ञ- सिद्धवागाक्ञासिद्ध सिद्धैकशासन. । जगससिद्धसिद्धान्तः सिद्धमत्र. सुखिद्धवाक्‌ ।५६॥ 
शुचिश्रवा निरक्तोक्तिस्त्रक्घन्यायशाखङृत्‌ । मदिष्ठवाग्महानादः कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वन. ॥६०॥ 


५ अथ नयरातम्- 


नाथ- पतिः परिव्रढः स्वामी सत्त विभुः प्रभुः । ईश्वरोऽधीश्वरोऽघीशोऽधीशानोऽघीशितेशिता ॥६१॥ 


हशोऽधिपतिरीशान इन इन्छोऽधिपोऽधिभू" । महेश्वरो महेशानो महेशः पर्मेशिता ५६२ 
अधिदेवो महादेवो देवख्िभ्ुवनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभूतेशो विश्वेद्‌ विश्वेश्वरोऽधिराट्‌ ॥६३॥ 
लोकेश्वरो लोकपति लोकनाथो जगव्पतिः । त्रैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगस्ममुः ५६४॥ 


८५४ जलिनसदहश्चनाम 


पिता पर परतसे जेता जिष्णरनीश्वरः । कत्ता प्रभूष्णुञ्रजिष्णु प्रभविष्णु स्वयंप्रसु ॥६९॥ 
लोकजिद्धि्जिद्वि्वविनेता विश्वजित्वरः । जगज्जेता जगञ्जेतरो जगन्निष्एुजगज्ययौ ५६६॥ 
ञरगरणो॑मणीर्चेला भूमवःस्वरधीश्वर । धमनायक ऋद्ीशो भूत नाथश्च मूत्त ॥६७॥ 
गत्ति पाता वपो वरथो संत्ह्ृच्छुभलकणः । लोकाध्य्तो दुराधर्षो भम्यबन्धुनिससुक ॥६२॥ 
धीरो जगद्धितोऽजय्यखिलगत्परसेश्वर । विश्वासी सवंलोकेशो विभवो भुवनेश्वर. ५६६॥ 
नरिजगद्र्लमस्तु गखिजगन्संगलोदयः । धमंचक्रायुध. सद्योजातस्त्रैलोक्यमंगल ॥७०॥ 
वरदोऽग्रतिघोऽच्छेयो हृदीयानमयंकरः । महाभागो निरोपभ्यो धमंसाभ्राज्यनायक- ॥७१॥ 


६ अथ योगिशतम्‌ 


योगी प्रव्यक्तनिर्वेदः साभ्यासेहणतवयर. । सामयिकी सामयिको नि प्रमादेऽप्रहिक्रम- ॥७२॥ 
यम प्रधाननियम., स्वभ्यस्तपरमासनः । प्राणायामचण. सिद्धप्रस्याहारो जितेन्द्रिय ॥७३॥ 
धारणाधीश्वरो धसेध्याननिष्ट. समाधिराट्‌ । स्फुरव्समरसीभाव एकी करणनायकः ॥७४॥ 
निग्रन्थनाथो योगीन्द्रः ऋषि. साधुयंतिञु निः । महिं साधुधौरेयो यतिनाथो मुनीश्वर. ॥७६॥ 
महामुनिमहामौनौ महाभ्यानी महा्ती । महाचमो महाशीलो महाशान्तो महादमः ॥७६॥ 
निर्लेपो निश्नमस्वान्तो धमाध्यन्तो दयाध्वजः। ब्रह्मयोनिः स्वयंबुदधो ब्रह्यक्लो बह्यतत्ववित्‌ ॥७५७॥ 
पूतात्मा स्रातफो दन्तो मदन्तो वीतमत्सरः । धमंव्रक्ञायुधोऽक्लोभ्यः प्रपूतात्माऽद्तो दवः ॥७८॥ 
म॑त्रमृ्तिः स्वसोम्यात्मा स्वतंत्रो रह्यसभवः । सुप्रसन्नो गुणाम्भोधिः पुण्यापुख्यनिरोधक. ॥७६॥ 
सुसंव्रतः सुगुक्तात्मा सिद्धात्मा निरुपप्लवः । महोदर्को महयोषायो जगदेकपितामहः ॥८०॥ 
महाकारणिको गुख्यो महाक्रेशंशः शुचिः । अरिज्तयः सदायोगः सदाभोगः सदातिः ॥८५॥ 
परमोदासिताऽनाश्वान्‌ सत्याशी शान्तनायकः । ्रपूंबेद्यो योग्तो धर्ममूत्तिरधमधक्‌ ॥८२॥ 
ब्रह्म ट्‌ महाव्रहमपति कृतङ्कत्य. तङ्ृतुः । गुणाकरो गुणोच्छेदी नि्निमेषो निराश्रयः ॥८३॥ 
सूरिः सुनयतप्व्तो महामेत्रीमयः सम्री " । प्ररीणबन्धो निद्रशन्द्र. परमर्षिरनेन्तगः ॥८४॥ 


७ अथ निवांणशतम्‌ 


निवांणः सागर. प्राज्ञेमंहासाधुरदाहृत- । विमलामोऽथ शुद्धाभः श्रध दत्त इत्यपि ॥८६॥ 
अमलाभोऽप्युद्धरोऽभिः संयसश्च शिवस्तथा । पुष्पाञ्जलि शिवगण उत्साहो ज्ञानसंक्तकः ॥८६॥ 
परमेश्वर इव्युक्तो विमलेशो यशोधरः । कृष्णो ज्लानमतिः शुदधमति. श्रीभद्र शन्तयुक्‌ ॥८७॥ 
बृषभस्तद्वदजितः संभवश्चाभिनन्दनः । मुनिभि" सुमतिः पद्मप्रभः प्रोक्त. सुपाश्वंकः ॥८८॥ 
चन्द्प्रभः पुष्पदन्तः शीतलः श्रेय आह्वयः ! वासुपूञयश्च विमलोऽनन्तजिद्धमं इत्यपि ॥८६॥ 
शान्तिः ऊन्धुररो मल्लि सुव्रतो नमिरप्यत । नेमिः पारो वर्ध॑मानो महावीर" सुधीरकः ॥६०॥ 
सन्मतिश्वाक्थि महतिमहावीर इर्यथ । महापद्म, सूरदेवः सुप्रभश्च स्वयंप्रभः ॥६१॥ 
सायुधो जयदेवो भवेदुदयदेवक- । प्रभादेव उदंकश्च प्रश्चकीत्तिजयाभिधः ॥६२॥ 
पूरुद्धिनिष्कषायो विज्ञेयो विमलप्रभः । बहलो नि्म॑लशित्रगु्ः समाधिरु्तकः ॥६२॥ 
स्वयम्भूश्चापि कन्दर्पो जयनाथ इतीरितः । श्रीविमलो दिभ्यवाठोऽनन्तथीरोऽप्युदीरित, ॥६४॥ 
युखदेवोऽथ सुविधिः परज्ञापारमितोऽन्ययः । पुराणपुरुषो धर्मसारथिः शिवकीर्रनः ॥६९॥ 
विश्वकमऽ्तरोऽुद्या विश्चमूविश्वनायकः । दिगम्बरो निरातंको निरारेको भवान्तकः ॥६६॥ 
दृढव्रतो नयोन्त्‌, गो निकलंकोऽकलाधर. । सर्व्रेशापहोऽक्य्यः तान्तः श्रीवृर्लक्तणः ॥६७॥ 


१ (शमी इत्यपि पाटः । 


अन्तङ्च्छतम्‌ ४५ 


८ अभ्र ब्रह्मश॒तम्‌ 


बरह्मा चतुमु खो घाता विधाता कमलासनः । अभ्जमूराप्मभूः खष्टा सुरभ्येष्ठ प्रजापतिः ५९२॥ 
हिरस्यगर्भो वेदनो वेदांगो वेदपारगः । अजो सनु" शतानन्दो हंसयानखयील्थः ॥६६॥ 
विष्ुख्िविक्रमः शौरिः श्रीपतिः पुरूषोत्तम । वेङुरूट* पुंडरीकाक्ो हृषीकेशे हरिः स्वभू. ॥१००॥ 
विश्वम्भरोऽसुरध्वंसी माधवो बलिबन्धन" । अधोक्ञजो मथुद्रषी केशवो विष्रध्र- ॥९०९॥ 
श्रीवत्सलाज्छुनः श्रीमानच्युतो नरकान्तकः । विश्वक्सेनश्वक्रपाणिः पश्चनामो जनार्दनः ॥१०२॥ 
श्रीकण्ठः शंकरः शम्भुः कपाली चृषकेतनः । छद्युञ्रयो विरूपाक्तो बामदेवखिलयेचनः ॥१०३॥ 
उमापतिः पशुपतिः स्मरारिखिपुरान्तक. । श्रधंनारीश्वरो स्प्रो भवो भर्ग. सदाशिवः ॥१०४॥ 
जगत्कन्तीऽम्धकाराविरनादिनिधनो हर ` । महासेनस्तारकजिद्‌ गणनाथो विनायक ` ॥१०९॥ 
विरोचनो वियद द्वादशात्मा विभावसुः । द्िजाराष्यो बृहद्धानुश्चित्रमानुस्तनूनपात्‌ ॥१०६॥ 
द्विजराजः सुधाशोचिरौषधीशः कलानिधि. । नक्तनाथः शुशराशः सोम॒ कुमुदबान्धव" ॥१०७॥ 
लेखर्षमोऽनिलः पुण्यजनः पुख्यजनेश्वरः । धमेराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्दनः ११०८॥ 
सिहिकातनयश्चायानन्दनो बृहतापतिः । पूदेवोपदेष्टा च द्विजराजससुद्धव ॥१०६॥ 


९ अथ बृद्धशतम्‌ 

बुद्धो दशबल ः शाक्य: षडभिन्ञस्तथागतः । समन्तभद्रः सुगतः श्रीघनो भूतकोटिदिक्‌ ॥११०॥ 
सिद्धार्थो मारजिच्डास्ता लणिकैकसुलचणः । बोधिसत्वो निर्विकहपदशंनोऽद्रयवाद्यपि ॥१९१॥ 
महाकृपालुनैरात्म्यवादी सन्तानशासकः । सामान्यलक्तणचवणः पंचस्कन्धमयात्मटक्‌ ॥५१२॥ 
भूतार्थ॑भावनासिद्धः चतुभू.भिकशासनः । चतुरायंसत्यवक्ा निगश्रयचिद्न्वयः ॥११२॥ 
योगो वैशोषिकस्ठुच्धामावभित्पयुषदार्थदर्‌ । नयायिकः षोडशथंवादी पंचाथेवणेकः ॥११४॥ 
ज्ानान्तराध्यत्तबोधः समवायवश्थसित्‌ । अुक्तेकसःग्यकनन्तो नि्विरोषगुणाद्टतः ॥११६॥ 
सांख्यः समीचयः कपिल्लः पंचविंशतितस्व वेत्‌ । व्यक्तान्यक्तविन्लानी ानचेचन्यमेदद्‌ ॥ १६॥ 
अस्वसंविदितन्तानवादी सत्कायंवादसात्‌ । त्रिःप्रमाणोऽन्ग्रमाणः स्याद्ाहंकारिकाक्तदिक्‌ ॥११७॥ 
कत्र आत्मा पुरषो नरो ना चेतनः पुमान्‌ । अक्ता निरणोऽमर्तो भोक्ता सवगतोऽक्रियः ॥११८॥ 
द्रष्टा तटस्थः कूटस्थो क्ताता नि्बन्धनोऽभवः । बहिविकारो निर्मोकः प्रधानं बहु घानकम्‌ ॥११६॥ 
्रकतिः ख्यातिरारूदग्रकृतिः अ्रङ्ृतिभियः । प्रधानमोञ्योऽगप्रङ्ृतिषिरम्यो विकृतिः कृती ॥१२०१ 
मीमांसकोऽस्तसर्वजञःश्रुतिपूतः सदोत्सवः । परोकतश्वानवादीष्टपावकः सिद्धकमकः ॥१२१॥ 
चावौको भोतिकन्तानो भूताभिन्यक्तचेतनः । प्रत्यत्तेकप्रमाणोऽस्तपरलोको युरश्तिः ॥१२२॥ 
पुरन्दरविद्धकरणो वेदान्ती संविदद्वयी । शब्दाद्रं ती स्फोटवादी पाखंडघ्नो नयौवयुक्‌ ॥१२३॥ 

१० अथ अन्तकृच्छतम्‌ 
ग्न्तङ्कत्पारङत्तीरम्रा्तः परेतमः स्थितः । त्रिदर्डी दर्डितारातिक्तंनकमंसमुच्चयी ॥१२४॥ 
संहतथ्वनिरुच्छुन्नयो गः" सु्ताणवोपमः । योगखेहापहो योगकिद्टिनिरलपनोद्यतः ॥१२९॥ 
स्थितस्थूलवपुर्योगो गोमंनोयोगकारयंकः । सूदमवा्चित्तयोगस्थः सूचमीङ़तवपुःक्रियः ॥१२६॥ 
सुचमकायक्रियास्थायी सुच्मवाकचित्तयोगहा । पएकदंडी च परमहंसः परमसंबरः ॥१२७१ 
नेःकम्यसिद्धः परमनिजरः प्रज्वलस्प्रभः । मोधकर्मा श्रुत्कमेपाशः शेलेश्यलंकृतः ॥१२२८॥ 
एकाकाररसास्वादो विरवाकाररसाकुलः । श्रजीवन्नषटुतोऽजादसुष्ठः शून्यतामयः ५१२६॥ 





१ श^सत्पन्र-ः इत्यपि पाठः 


६ जिनसहखनाम 


परेयानयोगी चतुरशोतिलक्तगु णोऽगुणः । निःपीतानन्तपर्यायोऽविद्यासंस्कारनाशकः ॥१२०॥ 
बृद्धो निव चनीयोऽण्रणीयाननरुप्रियः । प्रेष्ठः स्थेयान्‌ स्थिरो निष: शरे ज्येष्टः सुनिष्ठितः ॥१३१॥ 
भूताथेशरूो मूताथदूरः परमनिगुंखः । न्यवहारसुषुपोऽविजागरूकोऽतिसुस्थितः ॥१३२॥ 
उडितोदितमाह्यर्म्यो निरूपाधिरछत्रिमः । शअमेयमहिमाष्यस्तश्ुद्धः सिद्धिस्ययंवर ॥१३३॥ 
सिद्रानुज" सिद्धपुरीपान्यः सिद्धगणातिथिः । सिद्धसंगोन्युख. सिद्धालिस्यः सिद्धोपगूहकः ॥५३४॥ 
पुषटोऽष्टादशसहखरशीलाश्वः पुख्यशंबलः । वृत्ताययुम्यः परमश॒क्रलेश्योऽपचारछत्‌ ॥१२३९॥ 
सपिष्ठोऽन्व्यक्षणसखा पचलभ्वत्तरस्थितिः । द्वासप्ततिप्रक्त्यासी त्र योदशष्छलिप्र्त्‌ ॥१३६॥ 
अवेदोऽयाजकोऽयज्योऽयाउ्योऽनिपरिय्रहः । अनभिहोत्री परमनि .स्प्रहोऽव्यन्तनि्दयः ॥१२५७॥ 
ग्रशिष्योऽशासकोऽदीच्योऽदीककोऽदीकितोऽक्तयः ! अ्रगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको ज्षाननिभेरः ॥१३२८॥ 
महाथोगीश्वरो द्रष्यसि होऽदेहोऽपुनभवः । ज्ञानेकचिलीवपनः सिद्धो लोकाय्रगामुकः ॥१२६॥ 


जिनसहस्ननामस्तवनफलम्‌ 


इदमशोत्तरं नान्न! सहख' भक्तितोऽहंताम्‌ । योऽनन्तानामवीतेऽसौ युक्त्यन्तां भक्तिमश्नुते ॥१४०॥ 
इदं लोकोत्तमं पुंसामिदं शरणमृल्वणम्‌ । इद मंगलमग्रीयमिदं परमपावनम्‌ ॥१४१॥ 

इदमेव परमतीथमिदमेवे्टसाधनम्‌ । इदमेवाखिलक्रशसक्केशक्तयकारणम्‌ ॥१४२॥ 
एतेषामेकमप्यहं्ाप्नामुच्रयन्नयेः । मुच्यते किं पुनः सर्वाख्यथं्स्तु जिनायते ॥१४३॥ 


जिनसदखनाम 
( आचाय भिनपेनकृतम्‌ ) 
प्रसिद्धाष्टसहस्रे डलक्षणं त! शि्॑पतिम्‌ । नान्नामष्टखहसखं ण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये ॥१॥ 


१ अथ श्रीमदादिशतम्‌ 


श्रीमान्‌ स्वयम्भूब्षमः शम्भवः शम्भुरात्ममूः । स्वयंप्रभः प्रसु्भो्ता विश्वमूरपुनेमवः ॥२॥ 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चकषर्तरः । विश्वविद्विश्वविद्य शो विश्वयोनिरनश्वर. ॥३॥ 
विश्वदश्चा विसुधांता विश्वेशो विश्वलो चन" विश्वव्यापी विधिर्वेधाः शाश्वतो विश्वतोमुख. ॥४॥ 
विश्वकर्मां जगज्जयेष्ठो विश्वमूर्तिजिनेश्वरः । विश्वटक्‌ चिश्वभूतेशो विश्वञ्योतिरनीश्वरः ॥९॥ 
जिनो जिष्णरसेयात्मा धिश्वरीशो जगत्पति, । अनन्तजिदचिन्त्यात्मा मव्यबन्धुरबन्धनः ॥६॥ 
युगादिपुरषो ब्रह्मा पंचत्रद्यमथः शिवः । परः परतरः सूच्मः परमेष्ठी सनातनः ॥७॥ 
स्वयंज्योतिरजोऽजन्मा ब्रह्ययोनिरयोनिजः । मोहारिविजयी जेता धमेचक्री दयाध्वजः ॥२८॥ 
प्रशान्तारिरिनन्तास्मा योगी योगीश्वराधितः । ब्रह्मविद्‌ बह्मतच्वक्तो ब्रह्मोयाकिद्यतीश्वरः ॥६॥ 
शद्धो बुद्धः प्रुदधत्माः सिद्धाथंः सिद्धशासनः । सिद्धः सिद्धान्तविद्‌ ष्येथः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥१०॥ 
सहिष्णरच्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुभवोद्धवः । प्रमूष्एरजरोऽज्यो आ्राजिष्णुर्धीशवरोऽव्ययः ॥११॥ 
विभावसुरसंमूष्णः स्वयंभूष्णुः पुरातनः । परमात्मा परंञ्योतिश्िजगत्परमेश्वरः ॥१२॥ 


मह्मशोकप्वजादिशतम्‌ ४७ 


२ अथ दिनव्यादिशतम्‌ 


दिन्यभाषापतिर्दिव्यः पूतवाक्‌ पूतशासनः । पूतात्मा परमञ्योतिधंमाध्यन्लो दमीश्वरः ॥१३॥ 
श्रीपतिर्भगवानह॑न्नरजा विरजाः शचि! । तीर्थ्ृत्केवलीशानः पूजाहः जातकोऽमलः ॥१४॥ 
अनन्तदीसिन्तौनात्मा स्वयंबुद्धः प्रजापतिः । युक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः ॥१९॥ 
निरञ्जनो जगंज्ज्योतिनिर्क्तोक्ति्निरामयः । अचलस्थितिरक्तोभ्यः कुटस्थः स्थाणर्तयः ॥१६॥ 
ग्रप्रणीग्रामशीर्नेता प्रणेता न्यायशाखङ्कत्‌ । शास्ता धमंपति्धम्थो धर्मात्मा घ्म॑तीर्थ्कत्‌ ॥१७॥ 
वृषध्वजो ब्रषाधीशो दृषकेतुच् षायुधः । घरृषो वरृषपतिभंत्ती वृषभा वृषोद्धवः ॥१८॥ 
हिरण्यनाभिभू तात्मा भूतश्ठद्भूतमभावनः । प्रभवो विभवो भास्वान्‌ भवो भावो भवान्तकः ॥१६॥ 
हिरस्यग् श्रीगभेः प्रभूतविभवोद्धवः । स्वयंत्रभुः प्रभूतात्मा भूतनाथो जगस्भुः ॥२०॥ 
सवौदिः सवंह्‌ खावः सवस: सवेदशनः । सवात्मा ख्व॑लोकेशः स्वंवित्‌ सर्वलोकजित्‌ ॥२१॥ 
सुगति; सुश्च॒तः सुश्रक्‌ सुवाक्‌ सूरिबंहुश्चतः । विश्रुतो विश्वतः पादो विरवशीषः शुचिश्रवा; ॥२२॥ 
सहस्रशीषः शेत्र्तः सहसाः सहस्रपात्‌ । भूतभन्यभवद्धत्तां विश्वविद्यामहेश्वरः ॥२३॥ 


३ अथ स्थविष्ठादिशतम्‌ 


स्थविष्ठः स्थविरो व्येष्ठः पृष्ठः प्रे्ठो बरिषटधीः । स्थेष्टो गरिष्ठो बंहिष्ठःश्र्टोऽणिष्टो गरिषटगीः ॥२४॥ 
विश्वश्वद्धिश्वस्‌ड्‌ विश्वेद्‌ विश्वभुण्विश्वनायकः । विश्वाशीर्विरवरूपात्मा विरुवजिद्धिजितान्तकः ॥२९॥ 
विभवो विभयो वीरो विशोको विङजो जरन्‌ । धिशगो विरतोऽसंगो विविक्तो वीतमत्सरः ॥२६॥ 
विनेयजनताबन्धुर्विलीनाभेषकरमषः । वियोगो योगविद्धिदरान्‌ विधाता सुिधिः सुधीः ॥२७॥ 
त्ान्तिभाक्‌ परथिवीमूत्तिः शन्तिभाक्‌ सकलिलात्मकः । वायुमूरतिरसंगात्मा वह्धिमू्िरथमंधक्‌ ॥२८॥ 
सुथञ्वा यजमानात्मा सुत्वा सुत्रामपूनितः । ऋत्विस्य्तपतियाज्यो यच्चागमशछतं हविः ॥२६॥ 
न्योममूरविरमूत्तास्मा निर्लेपो निमंलोऽचलः । सोममूरत्तिः सुसौम्यत्मा सूयंमूतिमंहाप्रभः ॥३०॥ 
मंत्रविन्मंत्रक्न्मनी मंत्रमूर्तिरनन्तगः । स्वर्तंत्रस्त॑न्रछ्सस्वान्तः कृतान्तान्तः कृतान्तकृत्‌ ॥२५॥ 
करती क्ताथः सत्कृत्य कृतक्रव्यः कतक्रतु । निव्यो श्ुद्युञ्चयोऽश्वव्युरश्ुताव्माऽद्धुतोद्धवः ॥३२॥ 
ब्रह्मनिष्ठः परंबद्य बद्यार्मा बह्मसंभवः । महाव्रह्मपतिव द्यो ट्‌ महाव्रह्मपदेश्वरः ॥३३॥ 

सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधसेदमग्रभुः । प्रशमात्मः प्रशान्तात्मा पुराणमुरुषोत्तमः ॥ २४॥ 


४ अथ महाशोकध्वजादिशतम्‌ 


सहाशोकध्वजोऽशोकः कः खटा पश्यविष्टरः । पद्म शः पदसं भूति; पद्यनाभिरनुत्तरः ॥२५॥ 

पद्ययो निजंगदयोनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीशवरः । स्तवन इषीकेशो जितजेयः कृतक्रियः ॥२६॥ 
गणाधिपो गणष्येषटो गस्यः पुण्यो गणाय्रणीः । गुणाकरो गुखम्भोधिगुंणक्तो गुखनायकः ॥२७॥ 
गुणादरी गुणेच्छेदी निगुंखः पुख्थगीगुंणः । शरस्य; पुख्यवाक्‌ पूतो वरेख्यः पुख्यनायकः ॥६२८॥ 
अगस्यः पुख्यधीगुंख्यः पुख्यकरखुख्यशसनः । ध्मरामो गुण्यामः पुख्यापुण्यनिरोधकः ॥३६॥ 
पापप्पेतो चिपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मषः । निदधन्द्रो निमेः शान्तो निर्मोहो निरूपप्रवः ॥४०॥ 
निर्निमेयो निराहारो निःक्छियो निर्पश्नवः । निष्कलंको निरस्तेना निधू तांगो निराखवः ॥४१॥ 
विशालो विपुलज्योतिरतुलो ऽचिन्स्यवेभवः । सुसंब्रृतः सुगुत्मस्मा सुश्ससुनयतच्ववित्‌ ॥४२॥ 
एकविद्यो सहाविद्यो मुनिःपरिवृढः पतिः । धीशो विद्यानिधिःसात्ती विनेता विहतान्तकः ॥४२॥ 
पिता पितामहः पता पविच्रः पावनो गतिः । त्राता भिषग्वरे व्यो वरदः परमः पुमान्‌ ॥४४॥ 
कविः पुराणयुरूषो वर्षीयान्‌ वृषभः पुरः । प्रतिष्ाप्रसयो देसु वनेकपितामहः ॥४९६॥ 


धत जिनसदहस्रनाम 


५ अथ श्रीृक्षलक्षणादिशतम्‌ 


्र्रचलक्तणः %€दणो लक्तण्यः शभलक्लणः । निरक्तः पुंडरीकाक्तः पुष्कलः सुष्करेक्तणः ॥४६॥ 
सिद्धिढः सिद्धसंकस्पः सिद्धाप्मा सिद्धसाधनः । उदधबोध्यो सहाबोधिवंधमानो मह्धिकः ॥४५७॥ 
वेदांगो वेडविद्र चयो जावरूपो विद्ावरः । वेदवे्ः स्वसंवेधो विवेदो वदतांवरः ॥४८॥ 
अनादिनिधनोऽव्यक्तो व्यक्तवाग््यक्तशासनः । युगादि गाधारो युगादिजंगदादिजः ॥४३॥ 
अतीन्द्रोऽतीन्धियो धीन्दरो महेन्द्रोऽतीन्ियाथहर्‌ । अ्रनिन्वरियोऽहमिन्द्राच्यो मदेन्द्रमहितो महान्‌ ॥६०॥ 
उद्धवः कारणं कन्त पारगो भवतारकः । श्रगाद्यो गहनं गुह्य पराष्यः परमेश्वरः ॥५५१॥ 
ञअनन्तद्धिरसेयद्धिरचिन्त्यद्धिः ससग्रधीः । प्रायूयः प्रा्रहरोऽम्यभरयः प्रत्यग्रोऽग्रयोऽ्रिमोऽग्रजः ५९२॥ 
महातपाः महातेजा मोदको महोक्यः । महायशा महाधामा महासत्वो महाश्टति; ॥५३॥ 
महाधैय महावीर्यो महासम्पन्महावलः । महाशक्तिमंहाज्योतिमंहाभूतिमंहाश््‌ तिः ॥८४॥ 
महामतिर्महानीतिमंहात्तान्तिमंहोदयः । महाप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः ॥५५॥ 

महामहा महाकीि्म॑हाकान्तिमंहावषुः । सष्ादानो महान्ञानो महायोगो महागुणः ॥९६॥ 
महामहपतिः प्रा्षमहाकल्याणप॑चकः । महाप्रमुमंहाप्रातिहार्थाधीशो महेश्वरः ॥९७॥ 


६ अथ महाथरन्यादिश॒तम्‌ 


महामुनिम॑हामौनी महाध्यानी महादमः । महाक्तमो महाशैलो महायज्ञे महामखः ॥६२८॥। 
महाच्रतपतिर्मह्यो महाकान्तिधरोऽधिषः । महामेत्रीमयोऽमेयो महोपायो महोमयः ।॥६॥। 
महाकारशिको मंता महासंत्रो महामतिः । महानादो सहाघोषो सहेञ्यो महसरंपतिः ॥६०॥। 
महाध्वरधसे धुय महौदार्यो मदिष्टवाक्‌ । महात्मा महसांधाम महर्षिमंहितोदयः ।॥६१।॥ 
महक्ेश॑ङ्कशः शूरो सहाभूतपतिगुहः । मह्ापराकमोऽनन्तो मह क्रोधरिपु्वंशौ ।॥६२॥ 
सहाभयाश्धिसंतारी महामोहाद्विसूदनः। महागुणाकरश्चान्तो महायोगीश्वरः शमी ।६२॥ 
महान्यानपतिर्वयाता महाधमां महाव्रतः । महकम!रिहात्मक्तो महादेवो महेशिता ॥६४॥ 
सवक्रेशापह.साधुः सर्वदोषहरो हरः । असंल्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥६५९॥ 
स्वयोगीरश्वरोऽचिन्स्यःशरुताव्मा विष्टरश्रवाः । दान्तात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ्ञानसवंगः ॥६६॥ 
प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः । प्रचीणएबन्धः कामारिः कम्रछत्‌ सेमशासनः \६७॥ 
प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । प्रमपणं प्ररिधिर्द्॑ते दक्िणोऽध्वयु रध्वरः ॥६८॥ 
नन्दो नन्दनो नन्ठे वंद्यो ऽनिन्योऽभिनन्दनः । कामहा कामदः काम्यः कामधेनुररिजयः ॥६६॥ 


ग्रथ अ्र्ष॑स्कृतादिशतम्‌ 


असंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वेकृतान्तच्त्‌ । अन्त्रत्कान्तिगुः कान्तश्चिन्तामणिरभीष्टदः ॥७०॥ 
अजितो जितकामारिरमितोऽमितशासनः । जितक्रोधो जिताभिश्रो जितङ्घेश्े जितान्तकः ॥७१॥ 
जिनेन्द्रः परमानन्दो सुनीन्दरो दुन्दुभिस्वनः । मदेन्द्रवन्ो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्दनः ॥७२॥ 
सभेयो नाभिजोऽजातः सुरते मनुरूतमः । अभे्ोऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽधिगुरःसुधीः ॥७३॥ 
सुमेधा विक्रमौ स्वामी दुराधषों निर्त्सुकः । विशिष्टः शिष्टसुक्‌ शिष्टः प्रत्ययः कामनोऽनवः ॥७४॥ 
सेमी केमंकरोऽ्तययः त्ेमधमंपतिः कमी । अग्राह्यो क्षाननिग्ाद्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः ।७९॥ 
सुकृती धातुरिज्याहंः सुनयश्चतुराननः । श्रीनिवासश्वतर्वकतरश्चतुगस्यश्चतुमुखः ॥७६।॥। 

सत्यात्म! सत्यविक्ञानः सत्यवाक्‌ सत्यशाखनः । सव्याशीः सत्यखन्धानः सत्यः सत्यपरायणः ।७५७॥ 
स्थेयान्‌ स्थवीयान्‌ नेदीयान्‌ दवीयान्‌ दूरद्शनः । अणोरणीयाननण्यरूरायो गरीयसाम्‌ ।५७८॥ 


दिग्वासादिशतम्‌ ६ 


सदायोगः सदाभोगः सदातृक्षः सदाशिवः । सदागतिः सदासोख्यः सदाविः सदोदय, ।७६।। 
सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहत्‌ । सुगतो गुिश्द्‌ गोप्ता लोकाध्यक्तो दमीर्वरः ।८०॥। 


< अथ बृहदादिशनम्‌ 


ब्रहन्‌ ब्रृहस्पतिवाग्मी वाचस्पतिरदारधीः । मनीषी धिषणो धीमान्घेमुपीशो गिरंपतिः ॥=८१॥ 
नैकरूपो नयोतत ञो नेकश्मा नैकधर्मछृत्‌ । अचिज्ञेषोऽग्रतक्यास्मा छतक्ञः कृतलक्षणः ।।८२॥ 
ज्ञानगर्भो दयागर्भो रललगमंः प्रभास्वरः । पद्मगर्भो जगद्ग हेमगर्भः सुदशनः ।॥८३॥ 
लच्मीवांखिदशाध्यक्तो हदीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोक्तगो धीरो गम्भीरशासनः ।८४।॥ 
धमंयूपो दयायागो धर्म॑नेमिसुनीरवरः । ध्मचक्रायुधो देवः कर्महा धर्मयोषणः ।८९॥ 
्रमोघवागसोधाज्ञो निमेलोऽमोघशासनः । सुरूपः सुभगसस्यागी समयक्तः समाहितः ॥८६।॥ 
सुस्थितः स्वास्श्यभाक्‌ स्वस्थो नीरजस्को निरुदवः । शअरज्तेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतस्प्हः ॥८७॥ 
वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः । प्रशान्तोऽनन्तघामषिम॑गल मलदहानधः ॥८८॥ 
्ननीहगुपमाभूतो दिषटिदेवमगोचरः । श्रमूत्तो मूतिमानेको वेकी नानेकतत्वद ।।८६॥ 
्रध्यात्मगम्यो गस्यात्मा योगविद्योगिवंदितः । सर्वत्रगः सदाभावी िकालविषायर्थंहफ । ६ ॥ 
शंकरः शंवदौ दान्तो दमी क्ञान्तिपरायणः । श्रधिपः परमानन्दः परात्मज्षः परात्परः ।॥६१॥ 
त्रिजगद्रज्ञभोऽभ्यच्यंसिजगन्मंगलोदयः । त्रिजगत्यतिपूऽया्रिखिल्लोका्रशिलामणिः ।॥६२॥ 


९ अथ त्रिकालदृश्यादिश॒तम्‌ 


त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता इडवतः । सर्व॑लोकातिगः पूञ्यः सर्वलो फकसारथिः ॥६३॥ 
पुराणः" पुरूषः पूवः कृतपूर्वांगचिस्तरः श्रादिदेवः पुराणाय्यः पुरुदेषोऽधिदेवता ।॥६४॥ 
युगसुखो युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशकः । कस्याणवणंः कल्याणः कल्यः कल्यःणलक्तणः ।६५॥। 
कल्याणग्रङ्ृतिदीक्षकल्याणत्मा विकल्मषः 1 विकलक! कलातीतः कलिलघ्रः कलाधरः ॥६६॥ 
देवदेवो जगन्नाथो जगद्रन्धुजंगद्विमुः । जगद्धितेषी लोकन्ञः सर्वगो जगदग्रगः ।९७॥ 
चराचरगुसर्गेप्यो गूढात्मा गूढगोचरः । सथचोजातः रकाशात्मा उवलज्ज्वलनसप्रभः ॥६८॥ 
प्रादित्यवर्णे ममौभः सुप्रभः कनकप्रभ, । सुवणेवर्णो सक्माभः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥६६॥ 
तपनीयनिभस्तुङ्गो बालाकामोऽनलप्रभः । संध्याम्रबश्रुहेमाभस्तक्षचामोकरच्छुविः ॥१००॥ 
निष्टप्तकनकच्कायः कनत्कँचनसक्ञिमः । हिरण्यवणंः स्वर्णाभः शातकुमनिभप्रमः 1 १०३॥ 
च॒ श्नभो जावरूपामो दीक्तजाम्बूनवय्‌ तिः । सुधौतकलधौतश्रीः प्रदीक्ठो हारकथ्‌ तिः ॥१०२॥ 
शिष्टे्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाच्तरः तमः 1 शत्रुधोऽग्रतिघोऽमरोघः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥१०२३॥ 
शान्तिनिष्टो सुनिग्येष्टः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिदः शन्तिङ्ृच्छान्तिः कान्तिमान्‌ कामितप्रदः ॥१०४॥ 
भ्रेयोनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्टः प्रतिष्ठितः । सुस्थिरः स्थावरः स्थाः प्रथीयान्‌ प्रथितः पृथुः ॥१०६॥ 
१० अथ दिग्वास्रादिशतम्‌ 

दिस्वासा वातरशनो निग्रन्थेशो निरंबरः । निष्किचनो निराशंसो क्ानचक्तुरमोमुहः ॥ १०६॥ 
तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाञ्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽमितन्यो तिऽ्योतिमू न्तिस्तमोपदहः ॥१०७॥ 
जगच्चूडामणि्दीक्तः शंवाचू विध्विनायकः । कलिघ्रः कमंशतरुघ्ो द्टोकालोकम्रकाशकः ।॥१०८॥ 
अनिद्रालुरतन्द्रालुजागरूकः श्रमामयः । लच्मीपतिजंगज्ज्योतिधेमराजः पजाहितः ॥१०६॥ 
ससुबेन्धमोक्तक्ञो जिताक्तो जितमन्मथः । प्रशान्तरसशेलूषो भव्यपेटकनायकः ।।९१०।। 
मूलकन्तऽखिलज्योति्मलघो मूलकारणम्‌ । श्रातो वागीश्वरः श्ेधज्छायसोक्तिरनिंरुत्तवाक्‌ ।। १ ११।। 
वक्ता वचसामीशो मारभिद्विस्वभाववित्‌ \, सुतनुस्तनुरिसु क्तः सुगतो हतदुणयः ॥। ११२॥। 

७ 
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श्रीशः श्रीधितपादाबजो बोतमीरभयंकरः । उस्सन्रदोषो निर्विघ्नो निश्चलो लोफवत्सलः ।११३॥ 
लोकोत्तरो लोकपतिलोक चक्ञरपारधीः । धीरवीबुदसन्मागं; डः सूनतपूतवाक्‌ ।॥११४॥ 
्रक्ञापारमितः आजो यति्नयमितेल्छियः। भदन्तो भद्रक्रद्‌ भद्रः कल्पन्ते वरप्र दः ।।११५॥। 
सयन्मू्लितकममारिः कर्मकष्टश्शचसिः । कमंस्यः कमठः प्ांईयादेयविचक्णः ॥११६॥ 
ग्रनन्तशन्निर्ठेयसख्िपुरारिखिलोचनः । चरिनेचस्न्यम्बकरू्यत्तः केवलस्तानवीक्तणः 119 १७॥। 
समन्तभद्र शान्तारिधमौचार्योः दयानिविः । सूच्मदर्शी जितानंगः कृपालुधेमेदेशकः ॥ ११८ 

मयुः सुखसाद्‌ मूतः पुए्यराशिरनामयः । धमेपालो जगत्पालो धमंसा्राञ्यनायकः ॥११६॥ 
धाश्चापते तवामूनि नामान्यागमकोविदेः । समुचितान्यनुभ्यायन्‌ पुण्यान्‌ पूतस्तिभयेत्‌ ॥१२०॥ 
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( मटारकसकलकीर्सि-बिरचितम्‌ ) 


त्ामादौ देव चानस्य स्तोष्ये लन्नाम लब्धये । शअ्र्टोत्तरसहसरे ए नाना सार्थेन मक्तिभिः ॥ १ ॥ 
जिनेन्द्रौ जिनधौरेयो जिनस्वामी जिना्रणीः । जिनेशो जिनशादू लो जिनाधीशो जिनोत्तमः ॥ २ ॥ 
जिनराजो जिनञ्येष्टो जिनेशी जिनपालकः । जिननाथो जिनश्रे्ठो जिनमज्लो जिनोन्नतः ॥ २. ॥ 
जिननेता जिनखर्टा जिनेट्‌ जिनपतिजिनः । जिनदेवो जिनादित्यो जिनेशिता जिनेश्वरः ॥ ४ ॥ * 
जिनवर्यो जिनाराध्यो जिनार्च्यो जिनपुंगवः । जिनाधिपो जिनध्येयो जिनमुख्यो जिनेडितः ॥ £ ॥ 
जिनसिहो जिनप्ेरो जिनब्रद्धो जिनोत्तरः । जिनमान्यो जिनस्तुव्यो जिनप्रभुजिनोद्रहः ॥ & ॥ 
जिनपञ्यो जिनाकाची जिनेन्दु्जिनसत्तमः । जिनाकारो जिनोत्त्‌, गो जिनपो जिनक्रुजरः ॥ ७ ॥ 
जिनमत्त जिनामस्थो जिनश्वज्िनचक्रभाक्‌ । जिनचक्री जिनाद्याद्यो जिनसेन्यो जिनाधिपः ॥ ८ ॥ 
जिनकान्तो जिनग्रीतो जिनाधिराय्‌ जिनभ्रियः । जिनधुर्यो जिनाचांहिजिनाभ्रिमो जिनस्तुतः ॥ & ॥ 
जिनहंसो जिनत्राता जिनषंभो जिनाग्रगः । जिन्टजिनचक्रशो जिनदाता जिनास्मकः ॥१०॥ 
जिनाधिको जिनालक्तो जिनशान्तो जिनोत्करट! । जिनाश्रितो जिनार्हादी जिनातक्यो जिनान्वितः ॥११॥ 
जैनो जेनवरो जैनस्वामी सैनपितामहः । जेनेव्यो सैनसंधाच्यों ैनश्चञ्मेनपालकः ॥१२॥ 
जेनकृञजैनधौरेयो जेनेशो जेनभूपतिः । जनेड जेनाधिमो जैनपिता जैनहितंकरः ॥९३॥ 

जेननेताऽथ जैनाद्यो जेन्जजैनदेषराद्‌ । जेनाधिपो हि जैनात्मा जँनेदयो जओनचकरटत्‌ ।॥9 ४॥ 
जिताक्तो जितकंदर्पो जितकामो जिताशयः । जितेना जितकर्मारिभितेन्द्ियो जिताखिल्लः ॥१९॥ 
जितशत्रूजिताशौघो जितजेयो जितात्मा । जितलोभो जितक्रोधो जितमानो लजितान्तकः ॥ १६॥ 
जितरागो जितद्वं षो त्रितमोहो जिनेश्वरः । जिताऽजय्यो जिताशेषो जितेशो जितदुमंतः ॥१७॥ 
जितवादी जितङ्कंशो जितस डो जिताचतः । जितदेवो जिनशान्तिर्भितखेदो जितारतिः ॥१८॥ 
यतीडितो यतीशार्च्यो यत्तीशो यतिनायकः । यतिुखो यतिप्ेद्योः यतिस्वामी यतीश्वरः ॥१६॥ 
यततियंतिवरो यत्याराध्यो यतिगुणस्तुतः । यतिश्रेटो यतिज्येष्टो यतिमत्ता यतोहितः ॥२०॥ 
यतिधुर्यो यतिसष्टा यतिनाथो यतिप्रभुः । यत्याकरो यतिच्रात्ता यतिबन्धुर्य॑तिप्रियः ॥२१॥ 
योगीन्द्रो योगिराड्‌ योगिपतिर्योगिविनायकः; । योगीश्वरोऽथ योगीशो योगी योगपरायणः ॥२२॥ 
योगिपूज्यो हि योगांगो योगवान्‌ योगपारगः । योगश्ट्योगरूपात्मा योगभाग्योगभूषित; ॥२३॥ 
योस्यन्तो योगिकल्पांगो योगिङ्ृ्योगिवेष्टितः । योगिद्ड्योगियुख्याच्यो योगिभूर्योगिभूपतिः ॥२४॥ 
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सर्वज्ञः सवंलोकन्ञः सवंहश््‌ सवेतत्ववित्‌ । सवंक्रेशसहः सावः सर्वचकषश्च सर्वराद्‌ ॥२९॥ 
सवभिमोऽथ सर्वात्मा सर्वशः सवंदशेनः । सर्वेज्यः सर्व॑धर्मागः स्व॑जीवदयावहः ॥२६॥ 

सवज्येष्टो हि सवांधिकः सर्वत्रिजगद्धितः । सर्वधमंसयः स्वस्वामी सर्वगुणाश्रितः ॥२७॥ 
विश्वविद्िश्वनाथा्च्यो विश्वेड्यो विश्ववान्धवः । विश्वनाथोऽथ विश्वाय विश्वात्मा विश्वकारकः ॥२८॥ 
विश्वेड विश्वपिता विश्वधरो विश्वामयंकर । विश्वव्यापी हि विश्वेशी विश्वशद्विश्व भूमिपः ॥२६॥ 
विश्वधीर्विश्वकल्याणो विश्वरुद्धिश्वपार्गः । विश्वच्रृद्धोऽपि विरश्वांगिस्तक्ो विश्वपोषकः ॥२०॥ 
जगकन्त जगद्धत्त जगन्राता जगजनथी । जगन्मान्यो जगञ्ज्येषटठो जगच्छ ठो जगत्पतिः ॥३१॥ 
जगद्तो जगच्राथो जगद्ध्येयो जगस्स्तुतः । जगत्पाता जगद्धाता जगत्सेव्यो जगद्धितः ॥३२॥ 
जगत्सवामो जगत्पूज्यो जगत्सा्थो जगद्धितः । जगद्वेत्ता जगचनतुजंगहशीं जगविता ॥२३॥ 
जगत्कान्तो जगहान्तो जगद्‌ज्ञाता जगन्नितः । जगद्धीरो जगद्वीरो जगसान्तो जगस्ियः ॥३४॥ 
महाक्तानी महाध्यानी महाकृती महातो । महाराजो महाल महातेजो महातपाः ॥३९॥ 
महाज्ेता महाजस्यो महान्तान्तो महादमः । महादान्तो महाशान्तो सहाकान्तो महाबली ॥२६॥ 
महदेव महापूतले महायोगी महाधनी ॥ महाकामी महाशरो महाभटो महायशः ॥३७॥ 
महानादो मह स्तुत्यो महामहपति्मंहान्‌ । महाधीरो महावीरो महाबन्धुमंहाश्रमः ॥३८॥ 
महाधारो महाकारो महाशमां महाश्रयः । महायोगी महाभोगी महाब्रह्मा महीधरः ॥३६॥ 
महाधुर्यो महावीयं महादशीं महाथंवित्‌ । महाभत्तां महाकन्तां महाशीलो महागुखी ॥४०॥ 
महाघमा महामौनी महाभये महाभिमः । महाखष्टा महातीर्थो महास्यातो महाहितः ॥४१॥ 
महाधन्यो महाधोशो महारूपी महामुनिः । महाविभुमंहाकीत्तिमंहादाता महारतः ॥४२॥ 

महाकृपो महाराध्यो महाभ्रेे महायतिः । महाक्तान्तिम॑हालोको महानेत्रो महा्धङ्त्‌ ॥४३॥ 
महाश्रमी महायोग्यो महाशमी महादमी । महेशेशो महेशात्मा महेशार्च्यो महे शराट्‌ ॥४४॥ 
महानन्तो महातृक्षो महादे महावरः । महर्षीशो महाभागो महास्थानो महान्तकः ॥४९।॥ 
महोदर्य्यो महाकार्यो महाकेवललब्धिमाक्‌ । महाशिष्टो महानिष्टो महादन्तो महाबलः ॥४६॥ 
महालक्तो महार्थ्॑लो महाविद्वान्‌ महास्मकः । महेज्य महानाथो महनेता महापिता ॥१७॥ 
महामना महाचिन््यो महासारो महायमी । मदेन्द्र्च्यो महावंयो महावादी महायुतः ॥४८॥ 
परमात्मा परात्मज्ञः परज्योतिः पराथङ्रत्‌ । परबद्य परबद्यरूपो परतरः परः ॥४३॥ 

परमेशः परेऽयाहः परार्थ परकायंटत्‌ । परस्वामी परक्तानी पराधी्धः; परेहकः ॥८०॥ 

सत्यवादी हि सत्यात्मा सत्यांगः सत्यशासनः । सत्याथः सत्यचागीशः सत्याधारोऽतिसस्यवाक्‌ ॥८९॥ 
सत्याथः सत्यविद्य शः सत्यधर्मीं हि सत्यभाक्ध्‌ । सत्याशयोऽतिसस्योक्तमत. सत्यहितंकरः ॥९२॥ 
सत्यतिर्थोऽतिसत्याद्यः स्यात्त; सत्यतीर्थक्ृत्‌ । सत्यसीमाधरः सत्यधमंतीथप्रवत्तंकः ॥९२॥ 
लोकेशो लोकनाथार्च्यो लोकालोकबिलोकनः । लोकविल्लोकमूःढ स्थो लोकनाथो ह्यलोकवित्‌ ॥५४॥ 
लोकदक्‌ लोककायांथीं लोकल्तो लोकपालकः । लोकेड्यो लोकमांगल्यो लोकोत्तमो हि लोकराट्‌ ॥९९॥ 
तीरथङृत्तीथैभूतात्मा तीर्थशस्ती्थकारकः } तीर्थ ्तीथकत्तां तथप्रणेता सुतीथंभाक्‌ ॥९६॥ 
तीर्थाघीशो हि वीर्थात्म। तीर्थन्तस्तीथ॑नायकः । तीर्थाद्यस्तीर्थसद्राजा तीथशत्तीथंव्च॑क. ॥८७॥ 
तीर्थकरो हि वीर्थशस्तीर्थोद्यस्तीर्थपालक. । तीर्थसृष्टाऽऽतीथंद्धिस्ती्ायस्तीथेदेशकः ॥६८॥ 
नि.कमां निमंलो नित्यो निराबाधो निरामयः । निस्तमस्को निरोषम्यो निःकलंको निरायुधः" ॥९६॥ 
निर्तेपो निष्कलोऽत्यन्तनिर्दोषो निजराग्रणी; । निस्वो निभंयोऽतीवनिश्रमादो निराश्रयः ॥६०॥ 
निरंबरो निरातंको निभूषो निमेलाशय. । निमेदो निरतीचाये निर्मोहो निरुपद्रवः ॥६१॥ 
निर्विकारो निराधासे निरीहो निमंलगभाक्‌ । निजरो निरजस्कोऽथ निराशो नि्विंशेषवित्‌ ॥६२॥ 
निनिमेषो निराकारो निरतो निरतिक्रमः । निर्वेदो निष्कषायास्मा निबन्धो निस्पहाग्रगः ॥६३॥ 
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विरजा विमलात्मक्ञो विमलो विमलान्तरः । विरतो र्विरताधीशो विरागो वीतमस्सर' ॥६४॥ 

विभवो विभवान्तस्थो वीतरागो विचारक्ृत्‌ । विश्वासी विगताबाधो विचारक्लो विशारद ॥६५॥ 
विवेकी विगतयन्धो विविक्छोऽव्यक्तसंस्थिति. । विजयी विजितारातिविनष्टारिवियच्छत. ॥६६॥ 
निरल्ञेशख्िपीरस्थस्िलोककशिकालवित्‌ । त्रिदर्डघ्खिलोकेशखिदुत्राङ्ख्िभूमिप ॥६७॥ 
तरिशल्यारिखिलोच्य॑खिलोकपतिसेवित । न्रियोगी त्रिकसंवेगस्त्रेलोक्याङ्यश्चिलोकराट्‌ ॥६८॥ 
ञ्मनन्तोऽनन्तसौख्या्षिरनन्तकेवलेच्चण. । अनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तगुणाकर ॥६६॥ 
अनन्तविक्रमोऽनन्तस्यवेत्ताऽनन्तशक्तिमान्‌ । श्ननन्तमहिमारुढोऽनन्तस्तोऽनन्तशमंदः ॥७०॥ 

सिद्धो बुः प्रसिद्धाव्मा स्वयङ््धोऽतिुद्धिमान्‌ । सिद्धिद. सिद्धमागस्थ. सिद्धाथं- सिद्धसाधनः ॥७५॥ 
सिडसाध्योऽतिश्चद्धात्मा सिद्धिकृषस्सिद्धिशसनः । सुसिद्धान्तविष्ुद्ाव्य सिद्धगामी इुधाधिपः ॥७२॥ 
अरच्युतोऽच्युतनाथेशोऽचलचित्तोऽचलस्थितिः । अतिप्रभोऽतिसोम्याप्मा सोमरूपोऽतिकान्तिमान्‌ ॥७३॥ 
वरिष" स्थविरो ज्येष्टो गरिष्ठोऽनिष्टदूरगः । द्रष्टा पुष्टो विशिष्टात्मा खष्टा धाता प्रजापति. १७४॥ 
पद्यासन. सपद्मङ्क पद्मयानश्चतु ख, । श्रीपति" श्रीनिवासो हि विजेता पुरुषोत्तम. ॥७९॥ 
धर्मचक्रधरो धमी धमतोथभ्रवचक' । धमंराजोऽतिधमत्मा धमधारः सुधमंदः ॥७६॥ 

धर्ममूत्तिरधमधो धमंचक्री सुधमधीः । धमंङृद्धमेशधमंरशलो धसम,धिनायकः ॥७७॥ 

मंत्रमूत्ति. सुम॑त्र्छो सन्नी मन्रमयोऽदु्ुत. । तेजस्वी विक्रमी स्वामी तपस्वी संयमी यमी ॥७य॥ 
छती वती कृतायात्मा कतछ्ृतः कृताविधिः प्रुर्विभुगु्योगी गरीयान्‌ गुरुकाय॑कत्‌ ॥७६॥ 

बषभो वरृषभाधीशो ब्रृषचिन्हो ब्रषाश्रयः । दृषकेतुच्रू षाधारो दरृषसेन्द्रो बुषप्रदः ॥८०॥ 

जह्यत्मा ब्रह्मनिष्ठात्मा ब्रह्मा व्रह्यपदेश्वरः । ब्रह्यन्तो बह्यभूतात्मा ब्रह्मा च ब्रद्धपालक. ॥<१॥ 
पूज्योऽदन्‌ मगवान्‌ स्तुत्य, स्तवनाहं. स्वुतीश्वर. । वंयो नमस्छरृतोऽव्यन्तश्रणामयोग्य ऊर्सित. ॥८२॥ 
गुणी गुणकरोऽनन्तगुणाब्धिः गुणभूषणः । गुणादरी गुणधामो गुरर्थी गुर्पारगः ॥८३॥ 

गुणरूपो गुणातीतो गुणदो गुखवेष्ठितः । गुणाश्रयो गुणात्माक्तो गुणसक्तोऽगुखान्तश्कत्‌ ॥८४॥ 
गुणधिपो गुणन्त.स्थो गुणश्छद्गुणपोषकः । गुणाराध्यो गुण्ज्येष्ठो गुणाधारो गुखग्रग" ॥८९॥ 
पवित्र. पूतसर्वागः पूतवाक्‌ पूतश्सनः । पूतकमःऽतिपूतात्मा शुचिः शौचात्मकोऽमल. ॥८६॥ 
कमारिः कमंशरु्ः कमारातिनिकन्दन. । कमेविप्वंसकः कमेष्धिदी कर्मागनाशकः ॥८७॥ 
सुसंवृत्तखखिगुक्तात्मा निराश्रवख्िगुिवान्‌ । विद्यामयोऽतिवि्यात्मा सवंधिद्ये श॒ आत्मवान्‌ ॥८२८॥ 
सुनियतिरनागारः पुराणुरषोऽम्ययः । पिता पितामहो भत्तो कत्ता दान्तः समः शिवः ॥८६॥ 

देश्वरः शंकरो धीमान्‌ श्ल्युञ्जयः सनातन. । दलो सनी शमी ध्यानी सुशीलः शीलसागरः ॥६०॥ 
ऋषिः कवि. कवीन्द्रा. छषीन्द्ः छऋषिनायकः । वेदगो वेदविद्ठं यः स्वसंवेयोऽमलस्थितिः ॥& 91 
दिगम्बरो हि दिम्बासा जातरूपो विदांवरः । निग्रन्थो मन्थदूरस्थो निःसंगो नि.परिथरहः ॥६२॥ 

धीरो वीरः प्रशान्तात्मा धेयंशाली सुलक्तणः । शान्तो गंभीर शआ्रत्मक्ञ. कलमूमिः कलाधरः ॥६३॥ 
युगादिषुरुषोऽव्यक्तो व्यक्तवाग्‌ न्यक्तशसनः ! अनादिनिधनो दि्यो दिव्यागो दिव्यघीधनः ॥६४॥ 
तपोधनो वियद्गामी जागरूकोऽप्यतीन्द्रियः । अनन्तद्धिरचिन्त्यद्धिरमेयद्धि. पराद्धय भाक्‌ ॥६९॥ 
मोनी धुर्यो भट. शरः सार्थवाहः शिवाध्वगः । साधुगंणी सुताधारः पाठकोऽतीन्द्ियार्थटक्‌ ॥६६॥ 
दीश श्ादिभूभत्तं आदिम आदिजिनेश्वर. । आदितीथकरश्वादिखष्टिङ्कचादिदेशक्छः ॥६७॥ 
अदिब्रह्माऽऽदिनाथोऽच्यं आदिषट्‌कमेदेशकः । आदिधमविधाताऽऽदिधमंराजोऽगजोऽभिमः ॥६८॥ 
श्रेयान्‌ श्रेयस्करः श्रेथोऽग्रणीः श्रेयः सुखावहः । श्रेयोदः श्रेयवाराशिः श्रेयवाय्‌ श्रेयसंभवः ॥९६॥ 
अजितो जितसंसारः सन्मतिः सन्मतिप्रियः । संस्कृतः प्राक्त. प्राज्ञो ज्ञानमुत्तिश्च्युतोपमः ॥१००॥ 
नाभेय श्रादियोगीन्द्र उत्तम. सुतो मनुः । शचुजयः सुमेधावी नाथोऽप्यादयोऽखिला्थंवित्‌ ॥१०१॥ 
ष्मो कुलकरः कामो देवदेवो निर्त्सुफः । क्षेमः ेमंकरोऽअह्छो क्ानगम्यो निरत्तरः ॥१०२॥ 
स्थेयास्ृपतः सदाचारी सुघोषः सन्मुखः सुखी । वामी वागीश्वरो वाचस्पतिः सदबुद्धिरुत्रतः ॥१०३॥ 


देभचन्दर-विरचितम्‌ ५३ 


उदारो मोच्षगामी च सुक्तो सुक्तिपररूपक. । भव्यसार्थाधिषो देवो मनीषी सुहितः सुहृत्‌ ॥१ ०४॥ 
सुक्तिभत्तऽप्रतक्यौस्मा दिव्यदेह" प्रभास्वर" । मन.प्रियो मनोहारी मनोक्लगो मनोहर. ॥१०९॥ 

स्वस्थो भूतपतिः पूव. पुराणयपुरुषोऽकयः । शरण्यः पचकल्याणपूजार्होऽबन्थुबान्धव. ॥१०६॥ 
कल्याणात्मा सुकल्याणः कस्याः प्रक्रतिः प्रियः । सुभग कान्तिमान्‌ दीप्र गूढात्मा गृढगोचर. ॥१०७॥ 
जगच्चृडामणिस्तु गो दिन्यभामेऽलः सुधीः । महौजाऽतिस्फुरत्कान्ति. सूयंकोव्यधिकम्रभ. ॥१०८॥ 
निषटक्तकनकच्छुयो हेमवणेः स्फुरद्‌ तिः । प्रतापी प्रबलः पूरणस्तेजोराश्िगंतोपम ॥१०६॥ 

शान्तेश शान्तकमारि. शन्तिङ्कच्छान्तिकारक. । भुक्तिदो मुक्तिदो दाता क्तानान्धि शेलसागर ॥११०॥ 
स्पष्टवाक्‌ पुष्टिद पुष्टः शिष्टष्ट- शिष्टसेवितः । स्पष्टत्तरो विशिष्टांगः स्पटवृत्तो विशुद्धित. ॥१११॥ 
निस्किचनो निरालम्बो निपुणो निदुणाभ्रित" । निमंमो निरहकार' प्रशस्तो जेनवत्सल ॥११२॥ 
तेजोमयोऽभमितञ्योतिः श॒श्रमुत्तिस्तमोपहः । पुख्यदः पुख्यहेत्वात्मा पुख्यवान्‌ पुख्यकमंङत्‌ ॥११३॥ 
फुख्यमूत्तिमेहाषुख्यः युख्यवाक्‌ पुण्यशसन. । पुख्यभोक्ताऽतिपु्यत्मा पुख्यशाली शुभाशय, ॥११४॥ 
अनिद्रालुरतन्द्रालुमु सुच क्तिवल्ञभ. । सुक्तिप्रियः प्रजावन्धु, प्रजाकरः प्रजाहित. ॥११९॥ 

श्रीशः श्रीभितपादाञ्जः श्रीविरागो विरक्तधीः। क्तानवान्‌ बन्धमोकरक्लो बन्धघ्नो बन्धदूरग ॥११६॥ 
वनवासी जटाधारी क्रेशतीतोऽतिसौसख्यवान्‌ । श्राक्तोऽमूत्त : कनस्काय, शक्तः शक्तिप्रदो बुधः ॥११७॥ 
हतासो हतकमौरितमोहो हिताश्रितः । हतमिथ्यात्व आत्मस्थः सुरूपो हतदुनेयः ॥१ १८५ 

स्याद्रादी च नयप्रोक्ता हितवादी हितध्वनिः । भव्यचूडामणिभन्योऽसमोऽसमगुणाश्रयः ॥११६॥ 
निर्विघ्रो निश्चलो लोकवत्सल्लो लोकलोचनः। अआदेयादिम श्रादेयो हेयादेयग्ररूपकः ॥१२०॥ 

भद्रो भद्राशयो भद्रशासनो भद्रवाक्‌ कृती । मद्रङद्धद्र मन्याद्यो भद्रवन्धुरनामयः ४१२१॥ 

केवली केवलः लोकः केवलक्ञनलो चनः । केवलेशो महरी शोऽच्येयोऽभेयोऽतिसूष्न यान्‌ ॥१२२॥ 
सूच्मद्सीं छृपामूत्तिः इपालुश्च छपावहः । छव्ुधिः ऊपानेस्य, कपोपदेशतत्परः ॥१२३॥ 
द्यानिधिद॑यादरशस्यमूनि सार्थकान्यपि । सदलष्टकनामल्यहंतो चचेथानि कोविदैः ॥१३४॥ 

देवानेन महानामराशिस्तवफलेन मे । वं्स्त्वं देहि सर्वाणि त्व्चामानि गुणेः समम्‌ ॥१२९॥ 

इदं नामावलीहब्धस्तोचं पुण्यं परेत्सुधीः । नित्यं योऽहेद्गुणान्‌ रण्याचिरात्सोऽहंन्‌ भवेद्‌ दशाम्‌ ॥१२३॥ 
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श्रीरेन्नामसहससमुचयः 
( श्रीहिम चन््राचाय-विरचितः ) 


रह नामापि कर्णाभ्यां शख्वन्‌ वाचा समुच्वरन्‌ । जीवः पीवरपुख्यश्रीलंभते फलमुत्तमम्‌ ॥१॥ 

श्रतएव प्रतिप्रातः समुत्थाय मनीषिभिः । भक्त्याऽ्टायसहसराहं ्ामोचारो विधीयते ॥२॥ 

श्रीमानहन्‌ जिनः स्वामी स्वयम्भूः शम्भुरात्मभुः । स्वयं्रभुः प्रभुक्त विश्वभूरपुनर्भवः ॥३॥ 

विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चततुरतरः । विश्वविद्‌ विश्वविद्य शो विश्वयोनिरनीश्वरः ॥४॥ 

विश्वटश्वा विसुघाता विश्वेशो विश्वलोचनः । विश्वव्यापी विधुरवेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ॥९॥ 
विश्वपो चिश्वतःपादो विश्वशीषंः शुचिश्रवाः । विश्वदग्‌ बिश्वभूतेशगे विश्वज्योतिरनश्वरः ॥६॥ 
विश्वसृट्‌ विश्वसूरविर्वेद्‌ विश्वभुक्‌ विश्वनायकः । विश्वाी विश्वभूतात्मा विश्वजिद्‌ विश्वपालकः ५७१ 
विश्वकमां जगद्विश्बो विश्वमूत्तिरजिनेश्वरः । भूतभाविभवद्धन्त विश्वे यतीश्वरः ॥८॥। 

सवांदिः सवंदक्‌ सावं; सष्ञः सवेदशंनः । सात्मा सर्वलोकेशः स्वित्‌ सर्वलोकजित्‌ ॥६॥ 

स्वंगः सुश्रवः सुश्रः सुवाक्‌ सूरिबेटृश्चतः । सहखशीषंः तेत्र सहस्रः सहस्रपात्‌ ॥१०॥ 
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युगादिषुरुषो व्रह्मा पंचत्रह्यमय. शिव. । ब्रह्मविद्‌ ब्रहमतत्वक्तो व्ह्योनिरथोनिजः ॥११॥ 
ब्रह्मनिष्ठः परबह्य बद्यात्ा बह्यसम्भवः । ब्रह्य ब्‌ ब््यपतिव्र द्यचारी ब्रह्यपदेश्वरः ॥१२॥ 
विष्रर्चिष्णर्जयी जेता जिनेन्द्रो जिनपुंगव" । परः परतरः सूदमः परमेष्टौ सनातनः ॥१३॥ 

|| ९०० ॥ 
निननाथो जगन्नाथो जगत्स्वामी जगसरभः । जगस्पूञ्यो जगह्रन्यी जगदीशो जगत्पतिः ॥१४॥ 
जगन्नेता जगज्जेता जगन्मान्यो जग्म । जगज्ज्येषटठो जगनच्छष्ठो जगद्ध्येयो जगद्धितः ॥१९॥ 
जगदर्व्यो जगदवन्धुजगच्छास्ता जगविता । जगन्नेत्रो जगन्मनो जगदीपो जगद्गुर ॥१६॥ 
स्वयंज्योतिरजोऽजन्मा परंतेजः परमह. । परमात्मा शमी शान्तः परंञ्योतिस्तमोऽपहः ॥१७॥ 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वरो गुरः । श्ननन्तजिदनन्तात्मा भव्ययन्धुरबस्धनः ॥१८॥ 
ध॒डबुद्धिः प्रबुद्धप्मा सिद्धाथः सिद्धशासनः । सिद्धः सिद्धान्तविद्‌ ध्येय" सिद्धः साध्यः सुधीः सुगीः ॥१९॥ 
सहिष्णयुतोऽनन्तः प्रमविष्मंवोद्धवः । स्वयं ूष्णरसंमूष्णः प्रभृष्णुरभयोऽम्ययः ॥२०॥ 
दिन्यभाषापतिदिभ्यः पूतवाक्‌ पूतशासनः । पूतास्मा परमज्योतिधंमाध्यत्तो दमीश्वरः ॥२१॥ 
निर्मोहो निम॑दो निःस्वो निदुम्मो निरपद्रवः । निराधारो निराहारो निले निश्वत्लोऽचलः ॥२२॥ 
निष्कामी निर्ममो निष्वक्‌ निष्कलंको निरंजनः । निगुंणो नीरसो निभीर्भिव्यापारो निरामयः ॥२३॥ 
निनिमेषो निराबाधो निद्धष्रो निष्कियोऽनघः। निःशंकश्च निरातंको निष्कलो निर्मलोऽमलः ॥२४॥ 

|| २०० ॥| 
तीर्थ्नत्‌ ती्थंसट्‌ तीर्थकरस्तीथेकरः सुर्‌ । तोथंकत्तां तीथंभक्ती तीर्थेशस्तीर्थनायकः ॥२९॥ 
सुतीर्थोऽधिपतितीथसेभ्यस्तीथिकनायकः । घमतीथकरस्तीथप्रणेता तीथकारकः ॥२६॥ 
तीर्थाधीश्े महातोथंस्तीथस्तीथविधायकः । सत्यतीथकरस्तीथंसेन्यस्तीर्थिकतायकः ॥२७॥ 
तीर्थनाथस्तीथंराजस्तीर्थद्‌ तीथग्रकाशकः । तीथवंचस्तीथसुख्यस्तीथाराध्यः सुतीधिकः ॥२८॥ 
स्थविष्ठः स्थविरो ऽयेष्टः परः शरो रिष्टः । स्थेषटो गरिष्ठो वंहिषठो श्र्ोऽणिष्ठो गरिष्टधीः ॥२६॥ 
विमवो विभयो वीरो विशोको चिरजो जरन्‌ । विरागो विमदोऽव्यक्तो विधिक्तो वीतमत्सरः ॥२०॥ 
वीतरागो गतद्रेषो वीतमोहो विमन्मथः । वियोगो योगविद्‌ विद्वान्‌ विधाता विनयी नयी ॥२१॥ 
सान्तिमान्‌ प्रथिवीमूत्तिः शन्तिभाक्‌ सलिलात्मकः । वायुमूत्तिरसंगास्मा वद्धिमूर्षिर्धर्मधक ॥२२॥ 
सुयञ्वा यजमानात्मा सुत्रामस्तोमपूजितः । ऋष्विग्‌ यत्तपतिर्याज्यो यज्ञागमश्चुतं हविः ॥२३२॥ 
सोममूक्तिः ससोस्यास्मा सूयमूतिमहाप्रभः । भ्योममूत्तिरमृत्तात्मा नीरजा वीरजाः शुचिः ॥३४॥ 
संत्रविन्मत्र्कन्मन्तरी मंत्रमूत्तिरनन्तरः । स्वतंत्रः सूत्रहघत्‌ स्वत्रः कृतान्तश्च छतान्त्त्‌ ॥३९॥ 

| ३०० ॥ 
कृती ताथः संस्छृत्यः कृतङ्त्यः छइतङ्ृतः । नित्यो शतयुञ्जयोऽद्युरश्तातमाऽश्तोद्धवः ॥२६॥ 
हिरस्यगभैः श्रीम प्रभूतविभवोऽभवः । स्वयंप्रभः प्रभूतात्मा भवो भावो भवान्तकः ॥३७॥ 
महाशेकभ्वजोऽशोकः कः सखष्टा पद्मविष्टरः । पदूमेशः पदसं भूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः ॥३८॥ 
पद्मयोनिजगच्योनिरित्यः स्त्यः स्तुतीश्वरः ! स्तवना्ह हषीकेशोऽजितो जेयः कृतक्रियः ॥२६॥ 
विशालो विपुलोचोतिरतुलोऽचिन्त्यवेभवः । सुसंवृत्तः सुगुप्तात्मा शुभंयु शुभकमङ्रत्‌ ॥४०॥ 
एकविद्यो महावेद्यो सुनिः परिवृढो दृढः । पतिर्विद्यानिधिः साती विनेता विहतान्तकः ॥४१॥ 
पिता पितामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः । राता भिषण्वरो वर्यो वरदः पारदः पुमान्‌ ॥४२॥ 
किः पुराणपुरुषो वर्षीयान्‌ ऋषमः पुर. । प्रतिष्ठाप्रसवो हेतुमुवनेकपितामहः ॥४३॥ 
श्रीवत्सलच्षण ' छदंणो लक्तण्यः शुभलक्षणः । निरतः पुंडरीकाच्तः पुष्कलः पुष्कलेत्तणः ॥४४॥ 
सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धारमा सिद्धशसनः । बुदबोध्यो महाबुद्धिर्वधेमानो महद्धिकः ॥४९॥ 
वेदांगो वेद बिद्‌ वेद्यो जातरूपो विदांवरः । वेदेः स्वसंवेदयो विवेदो वदतांवरः ॥४६॥ 
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|| ०० | 
सुधमा धर्मधी्धर्मो धमात्मा धर्मदेशक. । ध्॑वक्री दयाधम॑; शमो वृषध्वजः ॥४७॥ 
वृषकेतु्रःषाधीगो वरृषांकशच वृषोद्धवः । हिरण्यनाभिम्‌ ताल्मा भूतशचद्‌ भूतभावनः ॥४८॥ 
प्रभवो विभवो भास्वान्‌ मुक्तः शक्तोऽक्तयोऽक्लतः । कूटस्थः स्थाणुरलोभयः शास्ता नेताऽचल स्थितिः ।।४६॥ 
य्र्रणी्रामसीर्यो गख्यगस्यो गणाम्रणी. । ग एाधिपो गणाधीश गणज्येष्टो गणाभितः ९० 
गुणाकरो गुणम्भोधिगु न्तो गुणवान्‌ गुणौ । गुणादयो गुणोच्छेदी सुगुरेऽगुणवकजितः ।।८१॥। 
शरण्यः पुणयवाक्‌ पूतो वरेण्यः पुख्यगोगुणः । श्रगख्यपुख्यधोः पुख्यः पुख्यछत्‌ पुख्यशासनः ॥९२। 
रतीन्द्रोऽतीन्द्रियोऽधीन््रो महेन्द्रोऽसीन्द्रियाथदक । अतीन्द्रियो महेन्द्राय महेन्द्रमहितो महान्‌ ।\५३॥ 
उद्धवः कारणं कत्ता पारगो मवतारकः । अग्राह्यो गहनं गृद्धः परद्धिः परमेश्वरः ॥४८॥ 
्नन्तद्धिरसेयद्धिरचिन्सयद्धिः समग्रधीः । प्राग्रयः प्राग्रयहरोऽस्यग्रः प्रत्यगरोऽग्रोऽग्रिमोऽग्रजः ॥६५१ 
वराकः प्रणवः प्राणः प्राणद प्राणितेश्वर । प्रधानात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः ॥५६॥ 

|| ५०५० ॥। 
महाजिनो महाबुद्धो महाब्रह्या महाशिवः । महाविष्महाज्निष्णमेहानाथो महेश्वरः ॥८७१ 
महादेवो महास्वामी महाराजो महाप्रभुः । महाचन्द्रो महादिव्यो महाशरो महागुर्‌" ॥५८॥ 
महातपा महातेजा महोदर्को महामयः । महायशो महाधामा महासत्वो महाबलः ॥५६॥ 
महयं महावीर्यो महाकान्ति्म॑हाद्य ति" । महाशक्तिसंहाज्योतिमहाभूतिमेहाटत्तिः ॥६०॥ 
महामतिर्महानीतिमहात्तान्तिमहाङ्तिः । महाकीत्तिमेहासपततिमशाप्र्छो महोदयः ॥६७॥ 
महाभागो सहाभोगो महारूपो महावपुः । महादानो महाक्तानो महाशास्ता महामह ॥६८॥ 
महासुनिमहामौनी महाध्यानो महादमः । महा्तमो महाशील्लो महायोगो महालय; १६६१ 
महातो महायक्लो महाश्रे्ठो महाकविः । महामंत्र महात॑त्रो महोपायो महानयः ॥७० 
महाकारुणिको मन्ता सदानादो महायतिः । महामोदो महाघोषो महेज्यो मंहसपतिः ॥७३॥ 
महावीरो महाधीरो महाघुयो मदेष्टवाक्‌ । महात्मा महस धाम महर्षिमेहितोदयः ॥५७२॥ 
महासुक्ति्महागुि्महासत्यो महाजवः । महाछुद्धिमंहासिद्धिमंहाशौचो महावशी ॥७३॥ 
महाधमां महाशमां महात्मे महाशयः ! महामोत्तो महासोख्यो महानन्दो महोदयः ॥७४॥ 

|| ६०० ॥। 
महाभवान्धिसन्तासे महयमोहारिसूदनः । महायोगीश्वसराध्यो महासुक्तिपदेश्वर. १।५७९॥ 
आनन्दो नन्दनो नन्डो बन्द्यो नन्ोऽभिनन्दनः । कामहा कामदः काम्यः कामधेनुररिजयः ॥७६॥ 
मनःक्रश्चापहः साधुरू्तमोऽचहरो हरः । शअरसंख्येयः प्रमेयत्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥७७॥ 
सर्वयोगीश्वरश्िन्त्यः श्रतात्मा विष्टरश्रवाः । दान्तात्मा दमती्ंशो योगात्मा योगसाधक. ॥७८॥ 
प्रमाणपरिधिदो दक्तिणोऽध्वयु रध्वरः । प्ररीणवबन्धः करिः करेमङ्ृत्ते मश।सनः ॥७६॥ 
क्षमी सेमंकरोऽच्तय्यः सेमधममां ्तमापतिः । अग्राह्यो ज्तानिविक्तेयो ज्ञानिगम्यो जिनोत्तम ॥८०॥ 
जिनेन्दुजंनितानन्डो सुनीन्दुदुन्दुभिस्वनः । सुनौन्दरवन्यो योगीन्द्रो यतीन्द्र तिनायकः ॥८१॥ 
श्रसंस्छृतः सुसंस्कार. प्राकृतो वेङृतान्तधित्‌ ! अन्तङ्कत्‌ कान्तगुः कान्तश्चिन्तामणिरमीष्टदः ॥८२॥ 
अजितो जिनकामारिरिमितोऽमितशास्नः । जितक्रोधो जितमित्रो जितक्रशो जितान्तकः ॥८३॥ 
सस्याश्मा सव्यविक्ानः सत्यवाक सत्य शासनः । सत्याशीः सत्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायण. #८४॥ 
सदायोग- सदाभोग. सदाव्प्तः सदाश्विः । सदागतिः सदासौख्यः सद्‌ाविद्यः सदोदयः ॥८९॥ 
सुधोष सुमुखः सौम्यः सुखड सुहितः सुहत्‌ । सुगुप्तो गुसिष्ठद्‌ गोपा गुप्ता्तो गुक्तमानसखः ॥८६॥ 

|| ५९० || 
बृहद्‌ बृहस्पतिरवाग्मी वाचस्पतिरुढारघीः । मनीषी धिषणो धीमान्‌ शेञुषीशो गिरापतिः ॥८७॥ 
नैकरूपो नयोत्त गो नैकात्मा नेकधरमङृत्‌ । अविज्तेयोऽप्रतक्या्मा कृत्तः कृतलद्तशः ॥८२॥ 


॥ 
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ज्ानग्मों दयागभं रत्नगर्भ; प्रभास्वरः । पद्मगर्भो जगद्ग्भों हेमगभंः सुदशनः ॥८६॥ 
लदमीश सदयोऽध्यक्तो दढयोनिन॑यीशिता । मनोहरे मनोक्लोऽहो धीरो गम्भीरशसन. ॥६०॥ 
धमंयूपो द्यायागो धर्मनेमिमु नीश्वर. । ध्म॑चक्रयुधोः देव. कसंहा धमंबोषणः ॥६१॥ 
स्थेयान्‌ स्थवीयान्‌ नेदीयान्‌ दवीयान्‌ दृरदशंन" । सुस्थितः स्वास्थ्यभाक्‌ सुस्थो नीरजस्को गतसप्रहः ॥६२॥ 
वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा नि.सपललो जितेन्द्रियः । श्रीनिवासश्वतुवतरश्चतुरास्यश्चतुमु खः ॥६३॥ 
ञ्रध्यात्मगम्योऽगम्ात्मा योगात्मा योगिवन्दितः । सर्वत्रगः सदाभावी त्रिंक्रालविषयाथंरक्‌ ॥६४॥ 
शंकरः सुखदो दान्तो दमी क्तान्तिपरायणः । स्वानन्दः परमानन्द" सूचमवचाः परापरः ॥६९॥ 
श्रमोध्रोऽमोधवाक स्वाञो ठिभ्यदृष्िरगोचर. । सुरूपः सुभगस्त्यामी मूर्तोऽमूत्त ; समाहितः ॥९६॥ 

|| ८०० | 
एकोऽनेको निरालम्बोऽनीदग्‌ नाथो निरन्तरः । प्ा्योऽभ्यध्येः समभ्यच्यंखिजगन्मंगलोदय ; ॥६७॥ 
ईेशोऽधीश्तेऽधिपोऽधीन्द्रो ध्येयोऽमेयो दयामयः । शिवः शूरः शुभः सारः शिष्ट. स्पष्टः स्फुटोऽस्फुटः ॥६८॥ 
इष्टः पुष्ट. चमोऽत्तामोऽकायोऽमायोऽस्मयोऽमयः । दश्वोऽदश्योऽणुरस्थूलो जीर्णो नव्यो गुरुलघुः । ६६॥ 
स्वभूः स्वात्मा स्वयंडुद्धः सवेश. सररीश्वरः स्वरः । आचयोऽलदचयोऽपयेऽरूपोऽस्प्शोऽशाष्टोऽरिहाऽरूहः ॥१००॥ 
दीक्ोऽनलेश्योऽरसोऽगन्धोऽच्छे्योऽमेदयोऽजरोऽमरः । प्राज्ञो धन्यो यतिः पूज्यो मह्योऽच्यं प्रशमी यमी ॥१०१॥ 
श्रीशः श्रीच्छः शुभः सुश्रीरुत्तमश्रीः श्रियः पतिः । श्रीपतिः श्रीपर. श्रीपः सच्छीः श्रीयुक्‌ न्रियाध्रितः ॥१०२॥ 
ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी यशस्वी बलवान्‌ बली । दानी ध्यानी मुनिमौनी लयी लच्यः क्षयी क्षमी ॥१०३॥ 
लक्मीरान्‌ भगवान्‌ श्रेयान्‌ सुगदः सुतनुञ्ख॑धः । बुद्धो ब्र स्वयंसिद्ध. प्रो; प्राशः प्रभामय. ॥१०४॥ 

।| ६०० ॥ 
श्रादिदेवो देवदेवः पुरूदेवोऽधिदेवता ! युगादीशो युगाधीशो युगसुख्यो' युगोत्तमः ।१०५॥ 
दीः प्रदीप्त" सूर्याभोऽरिघ्रोऽविघ्रोऽवनो घन. । शतुः प्रतिषस्तु गोऽसंगः स्वंगोऽग्रगः सुगः ॥१०६।। 
स्याद्रादी दिव्यगीर्दिव्यध्वनिरहामगीः प्रगीः । पुख्यवागन्यंवाग्धंमागधीयोक्तिरिद्धग)ः ॥१०७।। 
पुराणपुरुषोऽपू्वोऽपूवश्रीः पूवेदेशकः । जिनदेवो जिनाधीशो जिननाथो जिनाग्रसीः ।।१०८।। 
शान्तिनिषठो मुनिज्येष्टः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिकृत्‌ शान्तिद्‌ः शन्तिः कान्तिमान्‌ कामितभ्रद्‌ः ॥१०६॥ 
श्रिरयानिधिरधिष्टान॑मप्रतिष्टः प्रतिष्ठितः । सुस्थितः स्थावरः स्थाच्णुः प्रथीयान्‌ प्रथितः प्रथः ।।११०॥ 
पुख्यराशिः ध्रियोराशिस्तेनोराशिरसंशयी । ज्षानोदधिरनन्तौजा ज्योतिमूत्तिरनन्तधौः ।1१११।। 
विज्ञानोऽग्रतिमो भिक्स सुलु निषुगवः । अनिद्रालुरतन्द्रालुजागरूकः प्रमामथः ।११२॥ 
कमख्यः कमटोऽकुलो रुदो मद्रोऽभयंकर; । लोकोत्तरो लोकपतिलेकिशो लोकवत्सलः ।\ 9 १३।। 
त्रिलोकीशस्िकालक्तखिनेत्रखिपुरान्तकः । ज्यम्बकः केवलालोकः केवली केवक्ते्तणः ।।११४॥ 
समन्तभद्रः शन्तादिधंमीचार्यो दयानिधिः । सूच्मदशी सुमा्गजः कृपालुमार्गशंक; ॥११९॥ 

|| १००८ || 
भ्रातिहारयोजज्वलस्फीतातिशयो विमलाशयः । सिद्वानन्तचतुष्कभ्रीर्जीयाच्छीजिनपुंगवः ॥११६॥ 
एतदष्टोत्तरं नामसहसख' श्रीमदहतः । भव्याः पठन्तु सानल्दं महानन्देककारणम्‌ 1११५७॥ 
इत्येतज्िनदेवस्य जिननामसहस्कम्‌ । सवापराधशमनं परं भक्तिविवर्ध॑नम्‌ ॥ ५ ९८॥ 
शरकयं त्रिषु लोकेषु सर्वस्वरैकसधनम्‌ । स्वर्गलोकेकसोपानं सरवदुःखैकनाशनम्‌ ॥११६॥ 
समस्तदुःखहं सद्यः परं निवाणदायकम्‌ । कामक्रोधादिनिःशेषमन्येमलविशोधनम्‌ ॥१२०॥ 
शान्तिदं पावनं चं महापातकनाशनम्‌ । सैषां प्राशिनाम्यु स्वाभीषटफलप्रदम्‌ ॥ १२१॥ 
जगज्ञाढ्चप्रशमनं सवविद्याप्रवत्तकम्‌ । राज्यदं राज्यश्र्टानां रोगि सर्व॑रोगहत्‌ ॥१२२॥ 
वन्ध्याना सुतदं चण्णु रीणानां जीवितप्रदम्‌ । भूत-परह-विषध्वंसि श्रवणात्‌ पठनाजपात्‌ ॥ १२३॥ 

इति श्रीहेमचन्द्राचचायं विरचितः श्रीर्हन्नामसदस्रसमुचयः समाप्तः । 





पण्डितप्रवर-आशाधर-विरवितम्‌ 


जिनखहखनाय 
स्वोप्नविवरृतियुतम्‌ 


प्रभो भवाङ्गभोगेषु निविण्णो दुःखभीर्कः । पूष विन्ञापयामि त्वा शरण्यं करुणाणंवम्‌ ॥ १ ॥ 
सुखलालसया मोहाद्‌ भ्राम्यन्‌ बहिरितस्ततः । सुखेकहेतोर्नासापि तव न ज्ञातवान्‌ पुरा ॥ २ ॥ 
द्य मोदग्रहावेशरोथिल्याक्किञ्िदुन्मुख । अनन्तगुणमाप्तेभ्यरू्वा श्रत्वा स्तोतुमुद्यतः ॥ 2 ॥ 

भक्त्या भ्ोत्सार्यमाणोऽपि दुर छक्त्या तिरस्छरत. । त्वा नामाष्टसहखे स्तुत्वाऽऽत्मानं युनाम्यहभ्‌ ॥ ४ ॥ 


(हे ग्रमो, चरिभुवनेकनाथ; एष ) प्रत्यत (दे ममो, तरिमुनैकनाथ, एष ) प्रत्य्ीमृतोऽदं त्राशाधरमद्ाकथि; त्वा मवन्त विज्ञापयामि छि 
करोमि ( कथम्मूतोऽहम्‌ £ मवाङ्गमोगेषु संसार-शरीर-भोगेषु निविण्णो निवेद प्रातः } कस्माकार्णाननिर्धिण्ण 
इव्याह-दुःखभीरुकः, दुःखाद्धौरुकः दुःखभीरुकः । कथम्भूतं स्वाम्‌ ? शरण्यम्‌ ! शरणाति मयमनेनेति 
शर्ण करणाधिकरणयोश्च य॒द्‌ । शस्णाय हितः शरण्यः, यदुगवादितः } च्रस्तिमथन इत्यर्थः (तम्‌) | भूयः कथ- 
म्भूत स्वाम्‌ १ करुणार्णवम्‌ । क्रियते स्व्गगामिभिः प्रारिवर्गेषु इति कर्णा, ऋकतृव्रजयमिदार्यनिभ्यः उन्‌ । 
अरणो जल विद्यते यस्य सोऽणंवः; सलोपश्च श्नस्स्यथं दप्रत्ययः । करुणाया श्रणंवः कस्णाणवस्तं करणार्णंव 
दयासमुद्र इति यावत्‌ ॥१॥ सुलयति श्रास्मनः प्रीतिमुत्पादयतीति स॒खं श्रचि इन्‌ लोपः । शशं पुनः पुनः 
वा लसनं लालखा खस्य शम॑णः सद्वेयस्य सास्य लालखया ऋअत्याकाक्तया ( मोहाद्‌ ) श्रक्ञानात्‌ परययन्‌ 
सन्‌ ( बहिः ) कुदेवादो प्राथयभानः ( इतस्ततः) यत्र तत्र | कथमृत्य तव सुखस्य पस्मा-८ नन्दलक्षएस्य ) 
एकोऽद्धितीयः हठः कार्ण सुखैकहेठस्तस्य सुर्खकदेतोः च्नभिधानमात्रमपि सर्वक्वीतरागस्य न श्ञातवान्‌ श्रह 
८ पुरा ) पूरघ॑काले ननादिकले ॥ २॥ हे स्वामिन्‌; ( त्रच, श्रस्मिन्‌ > ) मवे मोहः अक्नानं मिथ्यात्वं मोहय 
वा, स एव ग्रहः ्राथिल्यकारित्वात्‌ मेोदुगरहः; तस्य च्राषेशः प्रवेशः ( श्र-) यथाथ॑ग्रवत्तन तस्य शैथिल्य 
उपशमः त्योपशमो वा; तस्मात्‌ । कियत्‌ १ किचित्‌ इषन्मनाक्‌ उन्मुखः बद्धोत्कण्ठः । कीडृशं श्रुत्वा ९ 
त्रनन्तगुण केवलश्षानायनन्तगुणसंयुक्तम्‌ । केम्यः श्रुत्वा ? च्रापेभ्यः उदयवेन-मद्नकीत्ति-महावीरनामादि- 
गुरुभ्यः श्रा चार्यभ्यः सकाशात्‌ स्वा भगवन्तं (शरुत्वा) प्राकण्यं रहं उद्मपरः संजातः ॥३॥ हे चिमुवनेकनाथ, 
श्रहमाशा वर; 1 स्वा भवन्त, स्तुस्रा स्तुति नीत्वा } श्रास्ान निजजीवस्वरूप पुनामि पविच्रयामि } केन ठृसरा ९ 
स्तुत्वा नामाष्टसदखेण ! कथम्मूतोऽह १ ) (मक्त्या ) श्रस्ानुरगेण (-प्रोस्ाय॑नाणः प्रकृटमुयम ) प्रप्यमानः 
सवं (जिनवर-) स्तवन कुर्विति प्रर्यमाणः (दूरं ) ्रतिशथेन (शक्तया ) तिरतः जिनवरस्तथनं मा काषारिति 
निषिद्धः | ्र्मिरधिकं सदस ्र्टसहस नाना श्रषटपदख नमाष्टतदश्च तेन पवि्रयामि ग्रह श्राशाधस्महाकविः ॥२॥ 


हे प्रभो, हे त्रिभुवनके एकमात्र स्वामी जिनेन्द्र देव । संसार, शरीर ओर इन्द्रिय-विषयरूप 
मोगोसे त्यन्त विरक्तं रौर शारीरिक, मानसिक आदि नाना प्रकारके सासारिक कटोसे भयमीत 
हु यह्‌ आपके सन्मुख प्रत्यन्त उपस्थित मै आाशाधर महाकवि जगज्ञनोको शरण देनेवाले श्रौर 
द्याके सागर णते आपको पाकर यह्‌ नम्‌ निवेदन करता दँ । हे भगवन्‌, सुखकी लालसासे मोदके 
कारण बाहर इधर-उधर परिधमण करते हए अथात्‌ ङुदेवादिककी सेवा करते हुए मैने सुखका एक- 
मात्र कारण शआ्रापका नाम भी पदले कभी नदीं जाना । है स्वामिन्‌, याज इस भवमे मोहरूप ग्रहक। 
अवेदा शिथिल होनेसे सुमार्मकी ओर कुल उन्मुख होता हु! मै (उदयसेन, मदनकीरति, महावीर 
आदि) गुरुजनोसे अनन्त गुणशाली पका नाम सुनकर अ पकी स्तुति करनेके लिए स्यत हृता हू । 
ह ्िभुबननाथ, मक्तिके द्वारा प्रोत्साहित किया गया मी मै शक्तिषे अत्यन्त तिरस्करत द, अतएव केवल 
एक हजार आठ नामोके द्वारा आपकी स्तुति करे मै अपनी आत्माको पवित्र करता हं ।।१-४] 

दं 


पत जिनसहस्रनाम 


जिन-सवज्ञ-यक्ता्- तीर्थ्कन्नाथ-योगिनाम्‌ । निर्वाण-ब्रह्म-बुद्धान्तङ्र्ता चाष्टोन्तरेः इातैः ॥ ‰ ॥ 
जिनो जिनेन्द्र जिनराट्‌ जिनपुष्ठो जिनोत्तम. । जिनाधिपो जिनाधीरो जिनस्वामी जिनेश्वरः ॥ & ॥ 
जिननाथो जिनपविजिंनराजो जिनाधिराद्‌ । जिनग्रभुजिनविभजिनमन्तं जिनाधिभू ॥ ७ ॥ 


समासस्तु जिनश्च सर्घषश्च यशश्च (तीर्थ-) कृच्च नाथश्च योगी च जिन-सर्व्ञ-यक्ञाहं -तीकृन्नाथयोगिनः ४ 
तेषा, इति षट्‌ शतानि तथा निर्वाणश्च बरह्मा च लुद्धश्च श्नन्तकरच निवांणब्र्म-बुदधान्तक्ृतःः तेषां, इति चत्वारि 
शतानि } तदथा-तदेव निरूपयति ॥५॥ अनेकविषमभवगहन-व्यसनप्रापणएहेतून्‌ कमारातीन्‌ जयति क्षय नय- 
तीति जिनः, इण्‌ जि-कृषिभ्यो नक्‌। एकदेरोन समस्तमावेन (वा ) कर्मारातीन्‌ जितघन्तो जिनाः, सम्यग्ष्टयः 
श्रावकाः प्रमत्तसयताः श्रप्मन्ताः ्पर्वकस्णाः श्रनिदृत्तिकरणाः सृद्मसाम्पराया उपशान्तकषायाः चीणकषायाश्च 
जिनशब्देनोच्यन्ते | तेषामिन्धः स्वामी जिनेन््रः; वा जिनश्वासाविनद्रो जिनेन्द्रः । जिनेषु श्रहंत्यु राजते । जिनेषु 
षठः प्रधानं । जिनेषु उत्तमः | जिनानामधिपः स्वामी । जिनानामधीशः स्वामी । जिनाना स्वामी । जिना- 
नामीश्वरः स्वामी ॥६॥ जिनाना नाथः स्वामी । जिनाना पतिः स्वामी } जिनानां यजा स्वामी । जिनानाम- 
धिराट्‌ स्वामी । जिनाना प्रमुः स्वामी । जिनाना विभुः स्वामी । जिनाना मत्ता स्वामी, जिनानामधिभ्‌ः स्वामी ॥७॥ 


न ^ ५ ^ + ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^^ 0 ज ^ ५ १. १ (न 








मावाथ- भक्ति भी मेरी स्त्री है मौर शक्ति भी । भक्तिरूपी स्त्री तो आपकी स्तुति करनेके 
लिए मुम वार-वार उत्सादित कर रही है, परन्तु शक्तिरूपी स्री मुम बलात्‌ रोक रदी है, अतएव मै 
दिविधामे पड गया हं कि किंसका कहना मानु ? यदि एकका कहना मानता हू, तो दूसरी कुपित 
हुड जाती है, पैसा विचार कर दोनोको हयी प्रसन्न रखनेके लिए केवल कुं नाम लेकरफे ही आपकी 
स्तुति कर रहा | । 

दे अनन्त गुणएरालिन्‌, मै निन, सर्वज्ञ, यज्ञाहे तीथृत्‌, नाथ, योगी, निर्वाण, जहा, वु्ध 
रौर अन्तकृत्‌ नामक आट नामों से अधिक दश्च शतोके दवारा आपकी स्तुति कर अपनी ्रात्माको 
पवित्र करनेकं लिए उद्यत हु द ।॥५॥ 

(१) अथ जिननाम शतक- 

अथ दे मगवन्‌, चाप जिन दै, भिनेनद्र है, जिनराट्‌ है, जिनघ्र्ठ है, जिनोत्तम दह, जिना- 
धिप है, जिनाधीरा है, जिनस्वामी दै, जिनेदवर है, जिननाथ है, जिनपति है, जिनराज है, जिना- 
धिराट्‌ दै, जिनप्मु ै, जिनविसु है, जिनमर्त है ओौर जिनाधिमू दे ।।६-५॥ 

व्याख्या--दे जिन-आपने मव-कानन-सम्बन्धी अनेक विषम ॒व्यसनरूपी महाकषटोके 
करणएभूत कर्मरूपी रानुप्रोको जीत लिया है अतः जिन कहलाते ह (१)। जिनेन्द्र--चलुथं गुण- 
स्थानसे रकर बहवे गुणस्थान तकके जीवोको भी कमंकि एकदेश जीतनेके कारण जिन कहते है । 
इन ज्िनोमे चाप इनद्रकं समान दै, अतः जिनेन्द्र कहलाते है (२) जिनसाट-अप जिनोमे अनन्त 
°रवयकं कारण शोभित होते हे, अतः जिनगाट्‌ कहलाते है (३)। जिनमे आप जिनोमे प्रष्ठ 
व पधान हं (£ ) । जिनोत्तम-आअआप जिनो उत्तम है (५)। जिनाधिप--श्राप जिनके 
सप्‌ ( स्वामी ) है (६)। जिनाधीश--च्ाप ज्िनोके अधीश ह (७ ) । जिनस्वामी- आप 
जिनोकं स्वामी है ( ८ )। जिनेशवर--प्राप जिनके ईव है (६) । जिननाथ-- शाप जिनोक 
नाथ है (१०) । जिनपत्ति--च्ाप जिनो पति हे (११) । जिनराज- शाप जिनोके राजा है (१२) 
जिनाधिराट्‌--अप जिनोके अधिराज दै ( १३ )। जिनप्रमु-आप जिनोकं प्रमु है ( १४) । 
जिनविसु---आआप जिनोके विसु है (१५) । जिनभर्ता- जिनोंके भरण-पोषण करनेकौ कारण अप 

जिनमनत्ता हे, अथात्‌ इन्द सन्मागं-दरोन चौर सद्बोधामूृत-पान करानेवाले है (१६) जिनाधिभू- 


जिनोकं अधिवास अर्थात्‌ आत्मामे केक लिए निर 
 आत्मामे निवास करनेके लिए निर्भल रत्त्रयमयी भूमिको प्रदान करनेसे 
जिनाधिभू हे (१७) । ५ 


जिनशतक ५६ 


जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायक, । जिनेर्‌ जिनपरिच्ढो जिनदेवो जिनेशिता ॥ ८ ॥ 
जिनएधिराजो जिनपो जिने जिनरासिता । जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिजिंनपालक ॥ € ॥ 
जिनचन्द्रौ जिनादिष्यो जिना्को जिनककुजर । जिनेन्दुर्जिनधौरेयो जिन धुर्यो जिनोत्तरः ॥१०॥ 
जिनवर्यो जिनवरो जिनसिदहो जिनोद्रद । जिनष॑भो जिनवृषो जिनरलं जिनोरसम्‌ ॥ ५ १॥ 
जिनेशो जिनशादृलो जिनाय जिनपुंगव । जनसो जिनोत्तसो जिननागो लिना्रणी ॥१२॥ 





जिनाना नेता स्वामी । जिननामीशानः स्वामी | जिनाना इनः प्रमु. स्वामी । जिनाना नायकः 
स्वामी । जिननाभीद्‌ स्वामी । जिनाना पशिढ: स्वामी जिनपणद॒ः । पणद्टदटो प्रमुबलवतोः । जिनाना 
देवः स्वामी । जिनानामीशिता स्वामी ॥८}| जिनानामधियाजः स्वामी । जनान्‌ पातीति जिनप.,; श्मातोऽ 
नुपसर्गात्कः । जिनेषु इष्टे रेशवथवान्‌ भवतीयेवं शीलः । जिनाना शासिता रक्तकः । जिनानामधिको नाथः | 
जिनानामधिपतिः स्वामी । जिनाना पालक, स्वामी ॥ ६ ॥ जिनाना चन्द्र श्राल्दादकः । जिनानामादित्यः 
ग्रकाशकः । जिनानामकैः प्रकाशकः । जिनाना कुंजरः प्रधान, । जिनानाभिन्दुः । जिनाना धुरि नियुक्तः । 
जिनाना धुर्यः; । जिनेघु उत्तरः उच्छृष्टः ॥१०॥ 

जिनेषु वयाँ मुख्यः । जिनेषु वरः श्रेढः । जिनाना जनेषु वा सिहुः मुख्यः 1 जिना उद्हाः पचा 
यस्य स जिनोद्रहः । ऋ्थवा जिनानुद्रहति ऊग्वं नयति इति । जिनेषु ऋषभः श्रेष्ठः } जिनेषु वृषः प्रेष्ठः 
जिनेषु रतनं उत्तमः जिनस्लं । जिनानासुरः प्रधानो जिनोरस । उरः ग्रधना्थं राजादौ | ११॥ जिनानामीशः 
स्वामी । जिनाना शादुंलः प्रधानः । जिनान। अमरू प्रधानः । जिनाना पुगवः प्रधानः । जिनाना हसो 


अर्थ-हे जगदीरवर, आप॒ जिननेता दै, जिनेर।न है, जिनेन द, जिननायक दै, जिनट्‌ है, 
जिनपरितरढ दै, जिनदेव हैँ, जिनेरिता है, जिनाधिराज दै, जिनप है, जिने दै, जिनशासिता है, 
जिनाधिनाथ है, जिनाधिपति दै, जिनपालक दै, जिनचनद्र है, जिनादित्य दै, जिनाकं हे, जिनलंजर 
है, जिनेन्द्र है, जिनधोरेय दै, जिनघुये दै, ओर जिनोत्तर दे ॥ ८१० ॥ 

ठयाख्या- सुमा पर ले जनेवालेको नेता कहते है । हे भगवन्‌, आप जिनोको मोक्षमागं 
पर ले जाते है अतएव जिननेता दै (१८) इदान, इन, नायक इट्‌, परिवढ, देव, देरिता, मोर अधि- 
राज्ञ ये सर्वं शब्द्‌ स्वामीके पर्याय-बाचक है, अप सम्यग्ष्टियोक स्वामी हे, अतएव अप जिनेशान, 
जिनेन, जिननायक, जिनेट्‌ , भिनपरिषढ, जिनदेव, जिनेदिता, रौर जिनाधिराज कहलाते हे (१६- 
२६ ) । जिनोको पालन करनेसे आप जिन दै (२७) । जिनामे माप रेशव्य॑वान्‌ है अतएव आप 
जिनेशी है (रम) । जिनोके शासक है, अतः जिनशसिता कहलाते हे (२६) । अधिनाथ, अधिपति, 
पालक ये तीनो ही शब्द स्वामी च्रथके वाचक दै, अत्तः चाप जिनाधिनाथ, जिनाधिपति ओर जिन- 
पालक के जाते है (२०-३२) । जिनोको चन्द्रकं समान आहवाद्‌ उत्पन्न करते है, अतः अप जिन- 
चन्द्र है (३३) । आदित्य ओर अके शब्द सूर्ये पर्याय-वाचक है । अप जिनोको सूरये समान 
मोक्तमार्मका प्रकार करते है, अतः आप जिन।दित्य ्मौर जिनाकं कदलाते दै ( ३४-३५ ) । कंजर 
नाम गजराजका है । जैसे पञ्यु्रोमे छ्ंनर सबसे प्रधान या बड़ा होता है उसी प्रकार आप भो जिनोमे 
सबसे प्रधान दै, अतः जिनद्धुनर कहे जति है (३६) । जिनोमे इन्द्र अथात चन््रके तुल्य है, अतः 
आप जिनेन्दु है (२७) गाड़ीकी धुरापर वैठकर जो उसको चलाता है, उसे धौरेय या धुं कहते है । 
आप भी मोक्तमागं पर ले जनेवाले रथक्ी धुरा पर असीन दहै, अतएव जिनधोौरेय ओर जिनधुये 
ये दोनो ही नाम आपे सथेक्‌ है (३८-२६) । जिनोमे आप उत्तर अथात्‌ उच्छ ह, चतएव अप 
जिनोत्तर कहलाते हे (४०) । 

अ्थं-हे त्रिलोकीनाथ, अप जिनवय है, जिनवर है, जिनसिह दै, जिनोढह है, जिनषेम 
जिनद्रष है, जिनरत दै, जिनोरस है, जिनेश है, जिनक्दूल दै, जिनाग्रथ है, जिनपुंगव है, जिनद॑स 


६० जिनसहस्नाम 


लिनभवेकश्च जिनय'मणीर्दिनसन्तम. । जिनपवहं ; परमजिनो जिनपुरोगमः ॥१३॥ 

जिनश्रेषटो जिनग्येष्ठो जिनसुख्यो जिनाग्रिम. । श्रीजिनश्चोत्तमजिनो जिनघरदारकोऽरिजित्‌ ॥ १४॥ 
£ 

निरचिघ्नो विग्जञा. शद्धो निस्तमरको निरजन. । घातिकमान्तक. कममर्मावित्कमंहानघः ॥१९॥ 


मारकरः । जिनानायुततसः सङ्कटः । जनाना नागः प्रधानः} जिनानासग्रणीः प्रधानः ॥१२॥ जिनाना प्रवेकः 
प्रधानः । जिनाना मामणीः प्रधानः जिनग्रामणीः, श्रथवा जिनग्रामान्‌ सिद्धसमूहान्‌ नयतीति जिनग्रामणीः | 
जिनाना सत्तमः श्रेष्ठः प्रधानः । जिनेषु प्रवहः मुख्यः जिनग्रवहं; । परया उक्कृष्यया मया लच्तम्या अ्भ्युदय- 
निःश्रेयलक्तरोपलद्तितया वतं इति परमः । परमश्चाखो जिनः परमनजिनः । जिनाना पुरोगमः प्रधानः 
श्मग्रेपरः || १३ ॥ 

जिनाना श्रेष्ठः प्रशस्यः । जिनाना व्येष्ठः अतिशयेन बद्धः प्रशस्यो वा } जिनेषु मुख्यः प्रधानः, 
जिनानामयिमः प्रधानः । धिया श्नभ्युदय-निःश्रेयसलक्णया लच्म्या उपलच्तितो जिनः श्रीजिनः । उत्तम 
उत्कृष्टो जिनः । जिनाना ब्रदारक; श्र ष्ठः । ररि मोहं जितवान्‌ ॥ ९४॥ निर्गतो विने विघ्नोऽन्तरायो यस्येति । 
विगत विनष्ट रजे श्न-दशंनावस्णद्रयं यस्येति । शुद्धः कर्ममलकलकरहितः । निर्गतं तमो श््ञान यस्येति | 
निर्गत श्र॑जन यस्येति निरंजनः, दरव्यकर्म-भावक्म॑-नोकर्मरहितः । घातिकमंणा मोहनीय-श्ाना वर्ण -दर्शना- 
वरणान्तराया-( णामन्त- ) को विनाशकः; कर्म॑णा ममं जीवनस्थानं ( वि- ) ष्यतीति कम॑मर्मावित्‌ । 
न॒हि व्ृतिबृषिव्यधिरचिसदितनिषु क्विबतेषु (ग्रा) दि कारकाणामेव दीघंः। कमं इन्तीति करमहा, 


हे, जिनोत्तंस दै, जिननाग है, जिनाग्रणौ दै, जिनप्रवेक है, जिनम्ामणी दै, जिनसत्तम दै, जिनपरवरह 
है, परमजिन ह ओर जिनपुरोगम है ॥ ११-१३ ॥ 

व्याख्या-जिनोमे बयं अथात्‌ मुख्य है, अतएब आप जिनवयं है (४१) । वर नाम श्रषठका 
है । जिनोमे चाप सर्वश्रष्ठ है, अतः जिनवर है (४२) ! जिनोमे सिहके समान कर्मरूप गजोका मद- 
भंजन करलेके कारण राप जिनसिह दै (४२) जिनोको आप ऊपरकी अर ले जाते है अतः जिनोदरह है 
(४४) । पम ओर रषये दोनो शब्द शरेष्ठ च्र्थेके वाचक है, राप जिनोमे शरे है, अतः जिनषेम मौर जिन- 
वृषम्‌ कहलाते हे (४५-४६) । जिनोमे रत्नके समान शोभायमान है, अतः जिनर है (४७) । उरस नाम 
प्रधानका है, जिनो प्रधान हौनेसे जिनोरस द (४८) । जिनके इश होनेसे जिने है (४६) । शार्दूल 
नाम प्रधानका ह, जिनोमे आप प्रधान ह अतः जिनशादल नाम मी आपका सार्थक है (५०) । अग्र्य 
नाम अगे रहनेवाले मुखियाका है । जिनोमे चम्रथ होनेसे माप जिनामय कहलाते दै (५९) । जिनोमे 
पुंगव अर्थात्‌ प्रधान है, अतः जिनपुंगव है (५२) । जिनोमे हंसके समान निर्मल एवं धवल है अतः 
निनहंस दै । हंसनाम सूरयैका मी है, जिनोमे सूरये समान भास्करायमान होनेसे भी जिनदंस कह- 
लाते हे (५३) । जिनोमे उत्तंस अर्थात्‌ मुष्टकं समान शोभायमान होनेसे जिनोत्तंख के जाते है 
(५४) । जिनोमे नाग ( हाथी ) क समान प्रधान होनेसे जिननाग नाम च्रापका है (५५) । अगे 
चलनेवालेको चरणी कहते दै, जिनोमे अग्रणी होनेसे जिनाप्रणी कदलाते दै (५६) । जिनोमे भवेक 
अथात्‌ प्रधान हे, अतः जिनप्रवेक दै ( ५७ ) । ग्रामणी नाम प्रधानका है । जिनमे भ्रामणी होनेसे 
जिनमामणौ कदे-जते दे । अथवा भव्योको जिनमाम अर्थात्‌ सिद्ध-समूह्के पास ले जत है, अतः 
जिनप्रामणी है (५८) । सत्तम ओर्‌ प्रवह नाम श्रेष्ठ ओर प्रधानका है । जिनोमे श्रेष्ठ होनेसे जिन- 
सत्तम तथा जिनप्रबहं के जाते है (५६-६०) । पर अर्थात उक्ष मा (लच्मी) के धारक जिन होनेसे 
परमजिन कदेलाते दै (६१) । जिनमे पुरोगम अर्थात्‌ अग्रगामी दै, अतः जिन पुरोगम है (६२) । 

अथं- दे भगवन्‌, आप जिनग्ठ दै, जिनव्येष्ठ है, जिनमख्य दै, जिनाभरिम दै, श्रीजिन दै, 
उत्तमजिन दै, जिनटृ्दारक दै, अरिजित्‌ दै, निर्वि है विरल दै, द्ध दै, निरुतमसक हे, निरञ्जन 
दै, घातिकरमान्तक है, कर्ममर्मावित्‌ दै, `का है, अनघ है, वीतराग दै, अतत्‌ दै, अद्वेष है, 





जिनशतक ६१ 
वीतरागोऽश्चुदद्भेषो नि्मेहि निमंदोऽगद । विवृष्णो निर्म॑सोऽसंगो निर्भयो वीतविस्मय ॥१६॥ 





ग्रविद्यमानं श्रव पापचतुष्टयं यस्येति ॥९५॥ वीतो विनष्टे सगे यस्येति वीतरागः, श्रजेव । श्रविद्माना 
लुट्‌ बुमुच्ता यस्येति } शअ्नविद्मानेो दवेषो यस्येति } निर्गते मोहो श्रन्नानं यस्मादिति । निग॑तो मदोऽहकासेऽष्ट- 
प्रकारो यस्मादिति । श्रविद्मानो गदो योगो यथ्येव्यगदः । इत्यनेन केवलिना येग कवलाहार्‌ च ये कथयम्ति 
ते प्रद्युक्ताः । विगता विशेषेण विनष्टा व्रष्णा विषयाभिकाक्ता श्रमिलापरो यस्य स मवति वित्रष्ण., विनष्टा 
वा वृष्णा मोच्लामिलाषरे यस्येति विव्रष्णः, वीना प्तिणा निश्तारणे तृष्णा यस्येति वित्ष्णः; तदुपलक्तण 
च्न्येषासपि कम्बद्धाना पशुूला ससार्णि निस्तारकेच्छं इत्यथः । निर्गतं ममेति मनो यथ्येति निर्मम; 
निशिता मा प्रम यस्येति निर्मः-प्रव्यत्ञ-पयेच्प्रमाणनानित्यर्थः | लिर्मः सन्‌ पदार्थान्‌ माति मिनोति 
मिमीते का निम॑मः । श्रातोऽनुपस्गात्कः । श्रविद्यमानः संगः परिग्रह यस्येति श्रसगः; (न ) सम्यक्‌ 
गम्यते ध्यानं विना प्राप्यते संगः, डो संक्ञायामपि । निर्गत मय यस्य मन्याना वा यस्मादिति निभंयः | 
श्रथवा निश्चिता भा दीर्यत तत्‌ निभां केवलाख्यं ज्योतिः; तव्याति गच्छंति प्रातीति नि्म॑य.; श्रातोऽ- 
नुपसगात्कः । वीतो विनष्टे विस्मयोऽद्भुतससोऽटविधो मदो वा यस्येति । श्रथवा वीतो विनष्टौ वेग॑रुडस्य 
स्मयो गव यस्मादिति | भगवान्‌ विष कर्मविषं च विनाशयति यस्मादिति भावः ॥१६॥ 
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निर्मोह दै, निमेद है, अगद्‌ है, विकृष्ण दै, निर्मम हे, असंग है, निर्भय हे, च्रौर वीतविस्मय हे 
| ९४-१६ ॥ 

व्याख्या- हे भगवन्‌ आप जिनोमे श्रे या प्रशस्य है अतः जिनश्रे्ठ दै (८६२ ) । जिनोमे 
अति ज्ञानवृद्ध होनेसे जिनव्ये्ठ है ८ ९४ ) । जिनोमे मुखिया होने जिनमुख्य कदलाते है (६५ ) 
जिनोमे अभरगामी है, अतः जिनाभिम के जते हैँ ( ६6 ) श्री त्र्थात्‌ अनन्त चतुश्यरूप लक्मीसे 
संयुक्त होनेके कारण श्रीजिन हैँ ( ६७ ) । उत्तम अर्थात्‌ सर्वाद्ष्ट जिन दोनेसे उत्तमजिन है (६२) । 
वृन्दारक नाम श्रेष्ठ यौर देव अर्थंका वाचक है । अप निनोमे श्रेऽभी दहै रौर उनफेदेवमी है 
अतः जिनदृन्दारक है ( ६€ ) । मोदरूप अरिके जीतनेसे अरिजित्‌ यदह नाम आपका सार्थक है 
(७० ) विघ्नोके करनेवाले अन्तरायकर्मॐे निकल जानेसे राप निर्वि्र कदे जते है (७१) । ज्ञाना- 
बरण शौर ठदौनावरण रूप रजके विनष्ट हो जानेसे अप विरज नामके धारक है (७२) । कर्म-मल- 
कलंकसे रदित होनेके कारण शुद्र है (७३ )। तम अर्थात्‌ अज्ञानरूप अन्धकार दूर हो जानेसे 
निस्तमस्क कहलाते दै (७४ ) । द्रव्यकमं, भावकम ओर नोकर्मरूप अरंजनके निकल जानेसे निर 
जन है (५५ ) । ज्ञानावरण, ददोनाबरणए, मोहनीय चौर अन्तराय इन चार घातिया कर्मोका अन्त 
करनेके कारण घातिकर्मान्तक कहे जते है (७६ ) कर्मोफ ममं अथात्‌ जीवन-स्थानफ़ वेधन करनेसे 
कर्म-मर्मावित्‌ कदलाते हैः (००) । कर्मोका हनन अथात्‌ घात करनेसे कमेदहा नामके धारक है (७) । 
अघ श्र्थात्त पापसे रहित है अतः अनघ है (७६)! रागके वीत अर्थात्‌ विनष्ट हयो जानेसे वीतराग 
ह (८० ) । कुधाकी वाधके सर्वथा अभाव हो जानेसे अरचत्‌ कदे जाते दै ( ८१) । दवेषसे रहित है 
अतः अदधेष कहलाते है (८२) । मोहके निकल जानेसे चाप निर्मोह है (=) 1 आटो मदोके दुर हो 
जानेसे आप निर्मद्‌ है ( ८४ ) । सवं प्रकारके गद च्र्थात्‌ ोगोके अभाव हो जानेसे श्राप अगद है 
(८५ )। विषयाभिलाषरूप ठृष्णके अभाव हो जनेसे आप विष्ण हैँ अथवा मोक्ताभिलाषारूप 
विरिष्ट प्रकारकी दृष्णाके पाये जानेसे आप विष्ण कहलाते है । अथवा भविः शब्द्‌ प्तियोका वाचक 
है, रतः उपलक्षणसे पञु-पक्षियो तकके भी उद्धार करनेकी भावनारूप ठष्णा आपके रही है, अनतः 
अप विवृष्ण के जाते है ८ ८६ )। ममता भावके निकल जानेसे आप निर्मम दै । चथा प्रत्यत 
परो्तरूप प्रमाणएको माः कहते हे । निश्चित मा अर्थात्‌ प्रमाएके द्वारा आप संसारके समस्त पद- 
को जानते हे, इस अपेत्ता मी आपका निर्मम यह्‌ नाम सथेक है (८०) । संग अर्थात्‌ बाह्म शौर 
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अस्वञ्नो नि. ्रमोऽजन्मा नि स्वेदो नि्जरोऽमरः । भ्ररत्यतीतो निश्चिन्तो निविंषादखिषष्टिजित्‌ ॥ १७॥ 
इति जिनशतम्‌ ॥ १ ॥ 


त्रवि्यमानः स्मरो निद्रा यस्येति, श्रप्रमत्त इत्यथः । श्रथवा श्रसून्‌ प्राणिना प्राणान्‌ श्रपोऽ- 
वापि जीवनं नयतीति परमकारणिकलवात्‌ अस्वप्नः, श्रन्यत्रापि चडइप्रत्ययः । निगंतः श्रमः खेदो यस्येति, 
निधितः श्रमो वाश्चाम्यन्तरलद्दण तपो यस्येति वा । न विद्यते जन्म॒ गमंवासो यस्येति । शिश्युखेऽपि स्वेद- 
रहित., निःस्वाना दख्िणा इ काम बाधित अअमीष्ट धनादिके ददातीति । निगंता ज यस्मादिति न 
प्रियते ्रमरः । श्ररतिररचिस्तया श्रतीतो रहितः । निग॑ता चिन्ता यस्मादिति । निगतो विषादः पश्चात्तापो 
यस्मादिति | अथवा निर्वि पापविषरहितं परमानन्दामृतं अत्ति श्रास्वादयतीति | निषि कर्मप्रकतीना 
जयतीति | १७॥ इति जिनशतम्‌ ॥  ॥ 
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अन्तरग सर्व प्रकारके परिगर्छं अभाव हो जनेसे च्राप असग कृदलाते दै (०) । सम्‌ मारके भयोके 
दूर दो जानेसे माप निरभेय है । अथवा निरिचतरूपसे भा च्र्थांत केवलक्ञानरूप अ्योतिके द्वारा सवे 
पदाथेकि ज्ञायक दै, इसलिए भी आपका निर्भय नाम सा्थेक है (८६) । चिस्मयके वीत ( नष्ट ) हो 
ननेसे आप बौतविस्मय है । अथवा बीत अथात्‌ नष्ट हो गया दै वि अर्थात्‌ गरुडका स्मय अर्थात्‌ 
गव जिनके द्वारा इस प्रकारकी निरक्तिकी चेत्ता भी आपका वीतविस्यय नाम सार्थक है । इसका 
अभिप्राय यह है कि गरुडको स्ेविषके दूर करनेका गवं था, पर है भगवन्‌, श्रापको सपेविप ओर 
करमबिष इन दो प्रकारके विषोका नारक देखकर उसका गर्वं नष्ट हो गया (६०) । 

अ्थ-दे स्वामिन्‌) आप अस्वप्न है, निश्रम है, अजन्मा है, निःस्वेद है, निर्जर हे, अमर 
है, अरत्यतीत है, निशिन्त है, निर्विषाद्‌ हे चौर त्रिषष्टिजित्‌ है ॥। १७॥ 

व्याख्या स्व्र अथात्‌ निद्राके अमाव दो ज नेसे राप चरस्वप्र दै, अथात्‌ सदा जागस्क 
ह अप्रमत्त है । अथवा चसु अर्थात्‌ प्राणियोके प्राणोके अप अथात्‌ अभयदनङे द्वारा पालक होनेसे 
भी च्राप्‌ अस्वप्न कहलाते दै ( ६१ )। श्रम अथौत्‌ बाह्य श्राभ्यन्तर तोके परिश्रमसे रहित होनेके 
कारण निश्म हे (६२) । गर्भवासरूप जन्मसे रदित दै, अतः अजन्मा है (६३) । सर्व अवस्थामोमि 
सवेद अर्थात पसेवसे रदित हें, अतः निःस्वेद है । अथवा निःस्व श्र्थात्‌ दरि्के ई श्र्थात्‌ लद्मीके 
दाता होनेसे भी निःस्वेद्‌ कहलाते है (६४१) । जरा अथात्‌ द्धावस्थासे रहित होने कारण निर्जर है 
(६५) । मरणएसे रहित दोनेके कारण अमर है (६६) । अरति अर्थात्‌ अरस्चिसे रहित होनेके कारण 
अरत्यतीत है ( ६७ ) ! सबं प्रकारक चिन्ताश्नोके निकल जानेके कारण निधिन्त है (६८) । विषाद्‌ 
भथात्‌ पचात्तापे अभाव होनेसे निर्विषाद्‌ दै । अथवा पापूप विषसे रहित परम आनन्दरूप 
अगृतके अद्‌ अथात्‌ च्रास्वाद्न करनके कारण भी निविषाद यह नाम सार्थक है (६६) । कर्मोकी 
मेस ्रकृतियोकै जीतनेसे राप त्रि्टिजित्‌ कहलाते है । वे त्रेसठ प्रकृतियां इस प्रकार दैः ज्ञाना- 
वरणएकी ५, दशेनावरणकी ६, मोहनीयकी २८, अन्तरायकी ५, इसप्रकार घातिया कर्मोकी ४७ । 
तथा श्रायुकमकी मनुष्यायुको छोडकर शेष तीन प्रकृतियां चनौर नामक्मकी १३ । नामकर्मकी १३ 
्रकृतियां इस प्रकार हेः--साधारण१, च्रातापर, एकेन्दरियज।ति आदि  ज।तियां ई, नरकगति°, 
नरकगत्यालुपूर्व<, तियेमाति९, तिर्थमगत्यातुपूरवी °, स्थावर ११, सुम १२ रोर उद्योत १९ (१००) । 

इस पकार जिनशतक समाप्त हुआ । 


सवेज्ञशतक ६२ 


२ अथ सवज्ञशतम्‌- 


सवंज्ञ. सवंवित्सवंदद्ची' सर्वीवलोकन. । अनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तसुखात्मक* ॥ १८॥ 
द्मनन्तसौखूयो विश्व्ञो विश्वदश्वाऽखिलार्थेदक्‌ । न्यकदचिश्वतश्चश्चु्विंश्वचश्चुरशेषवित्‌ ॥१६॥ 





सवं बरैलोक्य-कालघ्रयवत्ति द्रव्यपयायसदहितं वसू्वलोकं च जानातीति । सर्व वेत्तीति । स्व दषटुमवलोक- 
यितु शैलमस्य स तथोक्तः । सवरिमिन्‌ श्रवलोकन ज्ञानचन्ुर्यस्य ख तथोक्तः । श्रनन्तोऽपर्यन्तो पिक्रमः 
पराक्रमो यस्येति; केवलज्ञानेन स-( षं ) वस्तुवेदकशक्तिरित्य्थः । श्रथवा शरीरसामर्थ्ये-८ न › मेर्वादि- 
कानपि समु ( सा-) यनसमथं इत्यथः । च्थवा श्रनन्ते श्रलोकाकाशे विक्रमो श्नेन गमन यस्येति । 
श्रथवा च्रनन्त; शेषनागः श्रीविष्णु आकाशस्थित सूर्याचन्भमसादयो विशेषेण क्रम्योर्नमीमूता यस्येति । 
श्रथवा श्नम्तो विशिष्टः क्रमश्चाखिं श्ननुक्रमो वा यस्येति । अनन्तं वीयं शक्तिरस्येति । श्रनन्त सुलमात्मनो 
यस्य ख॒ तथोक्तः, नयन्ताच्छषाद्वा बहुब्ीहौ कः । श्रथवा श्रनन्त सुख निश्वयनयेन श्रात्मान कायति 
कथयति यः सोऽनन्तसुखास्मकः । ^कै गे र शब्दे, श्रातोऽनुपसर्गात्त. ॥१८॥ श्रनन्त सौख्यं यस्येति ! विश्वं 
जगत्‌ जानातीति; नाम्युपधास्प्ीकृदग्ट्लां कः । विश्वं दृष्टवान्‌ ; दशैः क्निप्‌ श्रतीते । शअरखिलान्‌ श्रथान्‌ 
पश्यतीति । न्यक्तं सवं पश्यतीति, न्यक्तं इन्दरियरदित पश्यतीति वा न्यहृटक्‌ । विश्वतो विश्वस्मिन्‌ चनः 
केवलदर्शंनं यस्येति, विश्वस्मिन्‌ लोकालोके चल्तुः केवलज्ञानदशंनदय यस्येति । अशेषं लोकालोकं 
वेत्तीति ॥ १९ ॥ 

अर्थे मगवन्‌, आप सर्वज्ञ है, सर्वचित्‌ है, सर्वदं है, सर्वाबलोकन दै, अनन्तविक्रम है, 
अनन्तवीयै है, अनन्तगुएणत्मक दै, अनन्तसौख्य द, विदवज्ञ है, विरवद्रवा दै, अखिलार्थटक्‌ है, 
न्यक्‌ दै, विर्वतव्धक्त दै, विरवचन्ु है रौर अरोषवित्‌ दै ॥ १८-१६ ॥ 1 

व्याख्या--हे भगवन्‌, आप त्रिलोक-त्रिकालवनत्ती सबेद्रन्य-पयांयात्मक वस्तुस्वरूपके जानने 
चाले है, अतः सर्वज्ञ हँ ( १ )। सवै लोक ओौर अलोकके वेत्ता हँ , अतः सर्ववित्‌ है (२) । सर्व 
चराचर जगत्‌ के देखनेवाले है, अतः सदशं है (२) । समे-पदाथे-जातके अवलोकन करने के 
कारण सर्वाबलोकन कहलाते है (४) । अनन्त परक्रमके धारक होनेसे अनन्त-विक्रम कहे जते हैँ । 
अर्थात तीर््कर या अरिहंतदश्चामे आप अपने शरीर की समथ्येके द्वारा सुमेरु पवेतको भी उखाड़- 
कर फकने की साम्यं रखते है अर अपने ज्ञान्के द्वारा सवे पदार्थके जानने-देखनेकी शक्ति से 
सम्पन्न है । अथवा च्रनन्त अलोकाकाशमे विक्रम अथात्‌ ज्ञानके दवारा गमन करने की सामर्थ्यके 
धारक है । अथवा ऋअननन्त नाम शेषनाग ओर आआकार्-स्थित सू्ेचन्द्रमादिक का मी है, सो आप- 
ते अपने विरोष प्रभाव के द्वाश उन्हे अपने कम अर्थात्‌ चरणमे नमू१भूत किया है । अथवा कम 
नाम चारिका भी है, आप यथाख्यातरूप अनन्त विशिष्ट चारित्र के धारक ह, अतः अनन्तविक्रम 
इस नामके धारक हैँ (५) । अनन्त लके धारी होने से अनन्तवीर्यं कहलाते हे (६) । आपका आत्मा 
अनन्त सुखस्वरूप है, अतः च्राप अनन्तसुखात्मक्‌ हँ । अथवा अपने निध्चयनयसे आत्माको 
अनन्त सुखक्ाली कहा है, अतः आप अनन्तसुखाव्मक कहलाते ह ( ७ )। अनन्त सौख्यसे युक्त 
होनेके कारण आपका नाम अनन्तसौख्य है (८) । आप समस्त विश्वको जानते है, अतः विरवज्ञ 
है (६) अपने सारे विश्वको देख लिय है, चतः राप विश्वदृश्वा हें ( १० ) । अखिल अरथोकि 
देखनेके कारण चाप अखिला्थेटक्‌ कहलाते हे । (११) । न्यत्त नाम स्वका च आप सवं लाकालाकको 
देखते दै, अतः न्यत्‌ दै । अथवा चत्त नाम इन्द्रियका दै, अपप इन्द्ि्योकी सदायताके विना ही 
सरके देखनेवाले दै, अतः न्यततटक्‌ कहलाते हैँ (१२) । अप केवलज्ञान ओर केबलदशनरूप चकत 
ओके द्वारा सर्व विश्वके देखनेबाले है रतः विदवत्त्ु ओर पिरवचचु इन दो नामोसे पुकारे 


६४ जिनसहस्रनाम 


श्रानन्द्‌ परमानन्द सदानन्दः सदोदयः । नित्यानन्दो महानन्दः परानन्द परोदय. ॥२०॥ 
परमोज, परंतेज परंधाम परं मह॒ । प्रत्यग्ड्योतिः परंज्योति परब्रह्म पररहः ॥२१॥ 
भत्यागात्मा प्रबुद्धात्मा महात्माव्ममहोदयः । परमाव्मा भररान्तात्मा रात्मात्मनिकेतनः ॥२२॥ 





च्रासमन्तात्‌ नन्दति } परम उच्छृ श्रानन्दः सख्य यस्येति । सदा स्षकाल श्रानन्दः सुख यस्व | 
प्रथवा सन्‌ समीचीनः श्रानन्दो यस्येति । सदा सवेकाल उदयोऽनस्तमन यस्येति । वा सदा सर्वकालं उच्छृ; 
प्रयः शुभावश्ये विधियंस्य । नित्य. शाश्वतः शआआनन्दः सौख्यं यस्येति । महान्‌ आनन्दः सौख्य यस्येति ] 
प्रथवा महेन तचर्णएपूजया श्रानन्दे भव्याना यस्मादिति । पर उद्ृष्ट ्रानन्दयो यस्येति । श्थवा परेषा 
सर्वप्राणिनिमानन्ये यस्मादिति । पर उत्कृष्ट उदयोऽभ्युदयो यस्येति । श्रथवा परेषा भव्यानामुत्छृष्ट; स्मयः 
धिशिष्ट पुण्य शुभायुरनामगो्लक्चण निदानादिर्दित ( तोथ- ) करनामशौव्रज्दणोपलक्तित पुण्य यस्मा- 
दिति ॥२०॥ परस्पतिशयषत्‌ श्रोजः उस्साहरूपः । पर उक्कृष्ट तेजो मूरिभास्कस्प्रकाशरूपः । परमुत्छुष्ट धाम 
तेजःस्वरूपः । परषु्कृष्ट मह; तेजस्वरूपः । प्रत्यक्‌ पाश्चाव्य ज्योतिः तेजःस्वरूपः । परस॒क्कृष्ट ग्योतिश्वजलुः- 
प्रायः पर्योतिः; लोकालोकलोचनल्वात्‌ । परसुल्करष् ब्रह्न पचमज्ञान्वरूपः । पणस स्ह गुश्चस्वरूपस्तच- 
स्वरूपो वा ॥२१॥ प्रत्यक्‌ पाश्चात्य, ्नात्मा बुद्धिर्यस्य स तथोक्तः । 


मूयऽय। पवने चित्त धृतौ यल्ेऽमुमत्यपर । बुद्धौ काये मत्ात्मा स्वभावे परमात्मनि ॥ 

इत्यभिधानात्‌ । प्रबुद्धः प्रक्ष केवलक्ञानसहितः श्रात्मा जीवो यस्य ॒स तथोक्तः | महान्‌ 
केवलक्षानेन लोकालोक्यापक श्रातममा यस्य । श्रात्मनो महातुदयो यस्य, कदाचिदपि श्रश्नानरहित इत्यर्थः । 
त्रथवा श्रात्मनो महस्य पूजाया उदयस्तीथकसनामोदयो यस्य ] परम उच्छृष्टः केवलक्चानी आत्मा जीयो यस्य । 
प्रशान्तो घातिकमं्तयवान्‌ त्रत्मा थस्य ख । पर.उच्ृष्टः केवलक्नानोपेतत्वात्‌ श्रात्मा यस्येति ! श्रथवा 
परे एकेद्धियादिपचेन्ियपयन्ताः प्राणिनः श्रासानः निश्वयनयेन निजखमाना यस्य, श्रात्मैव शरीरमेव 


निकेतनं गह यस्येति श्रात्मनिकेतनः व्यवहारेणेत्यर्थः । निश्वयनयेन वु श्रात्मा जीवो निकेतनं ग्रह यस्य ॥२२।॥ 


जाते है ( १३-१४ ) । तथ। च्रशेष अथात्‌ समस्त लोक रौर अलोकके वेत्ता होनेसे अशेषनित कहे 
जते है ( १५) । । 

अथे स्वामिन्‌ , प आनन्द हे, परमानन्द है, सदानन्द है, सदोदय छै, नित्यानन्द 
है, महानन्द हे, परानन्द हे, परोदय ह, परमोज है, परेन है, परंधाम है, परमहं हे, प्रव्यग्ब्योति 
है, परंज्योति दै, परं्रह है, पररह है, प्रत्यगात्मा दै, पु द्रातमा है, महात्म। हे, आत्ममदहोदय है, 
परमात्मा हे, प्रशान्तारमा है, परात्मा है, अओौर अत्मनिकेतन ह ।। २०-२२्‌ ॥ 

व्याख्या--हे अनन्त सुखके स्वामी जिनेन्द्रदेव, सर्षेदा सर्वाह्गमे ्राप समृद्धिशाली है, 
अतः चनानन्दरूप है ( १६ }। परम अर्थात्‌ उक्ष आनन्दके ध।रक दै, अतः परमानन्द है (१७५) । 
सदा-सवकाल सुखरूप दोनेसे सदानन्द है, अथवा सत्‌ अथात्‌ समीचीन अविनाशी च्ानन्दरूप 9 
अतः सदानन्द कहलाते हे ( १८ ) । सद्‌ा उदयखूप दै, अर्थात्‌ किसी भी समय आपकी ज्ञानय्योतति 
अस्तंगत नह्य होती है, अतः सदोदय है । अथवा सदाकाल उक्कृष्ट अय अथात्‌ जगदू-हितकारी 
माषं विधिके कन्ता होनेसे भी सदोदय कहलाते है ( १६) । निय श्रानन्दरूप होनेसे नित्यानन्द 
कदे जति हे (२०) 1. महान्‌ आनन्दके धारक है, अतः महानन्द है । अथवा मन्य जीव आपकी 
मह अथात्‌ पूजा करनेसे आनन्दको प्रप्र होते है, इसलिए भी आप महानन्द कहलाते है ८ २९) । 
पर अथात्‌ उछ आनन्दके धारक हँ, अतः परमानन्द है । च्रथवा पर्‌ अर्थात अन्य सर्ब प्राणियोशनो 
दअ है, इसलिए भी परमानन्द कहलाते है ( २२)। पर उक्ष अभ्युदय- 
खाली हो परोदय कहलाते द । अथवा पर पाणियोके उत्‌-उतष अय अर्थात तीरशकरादि चिरि 
पुण्य उसादक हीनेसे भी परोदय कहे जते दै ( २२ ) । परम अतिकशयकाली रोज अथात्‌ उत्साहके 
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परमेष्टी महिष्टात्मा श्रष्ठास्मा स्वास्मनिष्टित । ब्रह्मनिष्टो महानिष्टो निरूढात्मा दडात्मदस्‌ ॥२२॥ 
एकविद्यो महाविद्यो महाब्रह्मपदेश्वरः । प॑चब्रह्ममय सावे. स्व॑विद्य श्वर स्वभू ॥२४॥ 
परमे उतकृ इन्द-घरणेन्र-नरेन््र-गणीन््रादिवंदिते पदे तिऽतीति । श्रतिशयेन महान्‌ त्रासा यस्येति । 
द्रवा महौ ्रटमभूमो तिष्ठति इति मदष्ठः, महिष्ठ घ्रात्मा यस्येति ! त्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठ, ! ्रथवा 
छ्मतिशयेन बद्धः लोकालोकव्यापी प्रेष्ठः; श्रेष्ठः त्रासा यध्येति । केवलक्नानपिकल्लया सर्धन्यापी जीवस्वरूप 
दत्यथः । श्रात्मनि निजश्युदबुद्ध कस्वरूपेऽतिशयेन्‌ स्थितः ¦ ब्रह्मणि केवलक्ाने न्यतिशयेन तिष्तीति । महती 
निष्ठा स्थितिः क्रिया यथाख्यातचासरं यस्येति, परमोदासीनता ग्राप्त इत्यर्थः । नि-स्रतिशयेन रूटच्िमुवनदट 
प्राता यस्येति; दटासा निश्चलस्वरूपा श्रनन्तं बलोपेताः सत्तामाचात्रलोकिनी दक्‌ दशंन यस्येति ॥२३॥ 
एका श्रद्वितीया केवलन्ानलच्णोपलक्तिता मतिश्रुतवविपनःपयेवरदिता विद्या यस्येति । महती 
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धारक है, अतः परमोज है ( २४ ) । परम तेजके धारक होनेसे परंतेज कदलाते है (२५)! धाम 
स्मौर मह शब्द भी तेज अथैके वाचक है । हे मगयघन्‌ , आप परम धाम ओर पद्म महे धारक होनेसे 
परघाम ओर परंमह कहे जति है ( २६-२७ ) । प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ पश्चव्य ज्योत्तिके धारक है अत्तः 
भरत्यग््योति है, अर्थात्‌ श्रापके पीले कोटि रविकी प्रभाको ललित करनेवाला मामण्डल रहता है 
८ रत )। परम अ्योतिके धारक होनेसे परस्योति कहलाते ह (२६) । परमन्रह्म अर्थात्‌ केवलज्ञानके 
धारक है, अतः परंन्रह्च है ( ३० ) । रह्‌ नाम गुप्र च्रौर तत्वका है, आपका स्वरूप च्रत्यन्त गप्र 
अर्थात्‌ सूच्म शरीर अतीन्द्रिय हे अतः आप पररह कहलाते है ( ३१) । मरत्यक्‌ शब्द श्षठका चौर 
आत्मा शब्द्‌ बुद्धिका मी वाचक है । अप सवै शरेष्ठ बुद्धिके धार है, अतः प्रत्यगात्मा है (३२) | 
आपका आत्मा सर्वकाल प्रबुद्ध अर्थात्‌ जायत रहता हे, अतः अप प्रवुद्धात्मा दै ( २३ ) । आपका 
अत्मा महान्‌ है अर्थात ज्ञानी अपेक्ञा लोकालोकमे व्यपक्‌ है, अतः आप महात्मा है ( ३४ ) । 
त्प आात्माके महान्‌ उदयशाली तीर्थकर पदको प्रप्र है, अतः आत्ममदहोदय है ( ३५ ) । च्रापका 
त्मा परम केवल ज्ञानक धारक है, अतः आप परमात्मा है ( ३६ ) ! आपने घातिया कर्मोका 
त्य कर उन्हे सदाके लिए प्रसान्त कर दिया है, अतः आप प्रशान्तात्मा है ( २७ ) । पर अर्थात्‌ 
उलकृ्ट आत्मा होनेसे परात्मा! कदलाते हैँ । अथवा एकेन्दियादि सर्वं पर प्राणियोके आत्माश्रोको 
भी नि्यनयसे अपने च्रपने. समान्‌ बताया है, अतः आप परात्मा कहे जाते है । ( ३८ ) 
अपके अात्माका निकेतन च्रथौत्‌ रहनेका आवासं (घर) चापका ्रात्मा दी है, वहिजैनोके समान 
शरीर नदी, अतः आप आत्मनिकेतन कहलाते है ( ३६ ) । 

अ्थै- हे परमेश्वर, आप परमेश्ठी है, मदिष्ठात्मा है, श्रेष्ठात्मा दै, स्वात्मनिष्ठित दै, बह्म- 
निष्ठ है, महानिष्ठ है, निरूढ त्मा है, ओर टडात्म्क्‌ है ॥२३॥ 

व्य(ख्या- हे परमेष्ठिन्‌, आप परम अर्थात्‌ इन्द्र, नगेन्द्र, धर्णन्द्र, गणधरादिसे वं 
आहन्य पदमे तिष्ठते है, अतएव परमेष्टी कलते है (४०) । अतिशय महान्‌ ्रात्मस्वरूपके 
धारक है, अतः मदिष्ठत्मा है । अथवा इषत्प्राग्मार नामक आठवी मोक्तमदी पर आपका आत्मा 
विराजमान हे, इसलिए भी अप मदिष्ठात्मा है (१) शरेष्ठ शब्द यति प्रशस्त मौर वद्ध य( व्य।पक 
ञर्थका वाचक है । आपका अत्मा अति प्रास्त हे रौर केवलज्ञानकी चेका सवैव्यापक है, अतः 
श्ेषठात्मा है (४२) । आप स्व अथात्‌ निज शुढ-ुद्रस्वरूप आत्मस्वभावमे अतिशय करके अवस्थित 
है, उससे कदाचित्‌ भी विचलित नदी होते, अतः स्वात्मनि्ठित कदे जते ह (४३) । बह्म अर्थात्‌ 
अनन्तज्ञानी आत्मामे भिराजमान होनेसे बह्मनिष्ठ कहलाते दै (४४) । महाननिष्ठावान्‌ है अर्थात्‌ 
परम उदासीनतारूप यथाख्यात-चरितरके धारक है, अतः सहानिष्ठ कहै जति है, (४५) । निरूढ 
अर्थात्‌ त्रिभुबनमे आपका चात्मा प्रसिद्ध है, चपः निरूढात्मा है ( ४६) । ददात्मा अर्थात्‌ नि्चल 
स्वरूपवाले अनन्त ददौनके धारक दै, अतः दृद्ात्मदक्‌ है (४७) । 

अर्थ- दे, परमेरवर अप एकविद्य है, महाबिद्य है, महान्रह्यपदेदवर है, पंचनह्ममय हे, 

६ 


६६ लितसदस्ननाम 


अनन्तथीरनन्ताप्माऽनम्तदक्तिरनन्तटक्‌ । अनन्तानन्तधीक्चक्तिरनन्तचिदनन्तसुत्‌ ।॥२९॥ 
क्रा व 





केवलक्षानलणा विद्या यस्येति । ब्रह्मण; केवलक्नानस्य पद्‌ स्थानं ब्रह्मपद महुष्व तत्‌ बहपद्‌ ४ 
महयगरह्पद मोक्घः; तस्य ईश्वरः स्वामी | च्रथवा महाब्रह्मणा गणवरदनाद्न' _ पद्थोश्वरणयोलाः 
महान्रहमपदाः, तेषामीश्वरः । श्रथवा महाब्रहमपदं समवसस्णं तस्येश्वरः । पचिः ्रहममिमति्ुतावधिमन,- 
पर्ययकेवलजानैनिबू्तः निष्पन्नः पंचग्रहमयः, श्षानचतटयत्य केवलकषानान्तगातत्वात्‌ । अथवा प॑चमि- 
्रह्मभिः श्रहस्सिद्धाचार्योपाय्यायसर्वसाधुमि्िडत्तः निष्पन्नः पचपष्ठिना युरस्पतत्वात्‌ । सर्धैभ्यः हितः 
घार्थः, सर्वां चासौ विदा च सर्वविद्या सकलविमलकेवलक्ञानम्‌ ; तस्या इश्वरः ¡ राभना समवशस्णएलक्तणा 
मोक्ञलक्णा ईषत्‌ ८ पाग्‌- ) मारनाम्नी भूः स्थानं यस्येति स्वभूः ॥२४॥ श्ननन्ता धीः केवलक्नानलच्तणा 
धीः बुद्धिर्यलेति, श्रथवा श्रनन्तस्य शेष्रनागस्य धीशचिन्तन यस्मिन ; चथवा अनन्ते मोकते धीर्यस्य, अथवा 
छ्रननतेषु धीर्यस्य ख तथोक्तः । श्ननन्तेन केवलज्ञनेनोपलदितं अ्रत्मा यस्येति वा । श्ननन्तो विनाशरहित 
श्रात्मा येति । श्रथवा श्रनन्तानन्ता श्रात्मानो जीवा यस्य मते सोऽनन्तत्मि । श्रनन्त। श क्तियस्येति । 
छ्ननन्ता क्‌ केवलदर्शन यस्येति । च्नन्तानन्ता धीः शक्तिथिक्रमः प्रक्ञलामध्यंमष्टधा यस्येति । श्ननन्ता 
चित्‌ केवलश्चान यस्येति ] श्रनन्ता मुत्‌ हषं; युखं यस्येति ॥२५॥ 
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सावे है, सर्ववियेदवर दै, स्वभू ह अनन्तधी दै, अनन्तात्मा है, अनन्तशक्ति हे, अनन्तदक्‌ है, 
अनन्तानन्तधीशक्ति है, अनन्तचित्‌ दै खरौर अनन्तमुत्‌ दै ॥२४-२५॥ 


व्याख्या -एक अर्थात्‌ अद्वितीय केबलज्ञानरूप विद्याके धारक होनेसे एकविद दद ( ४८ ) । 
केवलज्ञानलक्षणए महावि्यके धारी है अतः म॒हाबिदय कहलाते है ( ४६) । महात्रह्यरूप मोक्तपदके 
स्वामी होनेसे महाबरह्मपदेश्वर कदलाते दै । अथवा हरि, हर, ब्रह्मादि लोक-परसिद् महादेवता भी 
आपके पद्‌-पदूमोकी सेवा करते है, शौर अप महाव्रह्मपद अर्थात्‌ गणधरादिकोसे युक्त समवसरणके 
देवर है, इसलिए मी महाव्रह्मपदेरवर कहलाते है (५०)! आप पाचौ ज्ञानोसे निष्पन्न है, अथवा पाचो 
परमेश्ियोके गुणोसे सम्पन्न है, अतएव पंचत्रह्ममय है (४१) । सर्वं पाणियोके हितैषी दै, अतः सावं 
कहलाते है (५२)। श्राप लोकप्रसिद्ध स्वसमय-परसमय सम्बन्धी, सब बिदाश्रोके ईरवर है, तथा पर- 
माथे-स्वरूप निमेल केबलज्ञानरूप विद्यके स्वामी है, अतः सर्वैविद्येरवर है (५३)। अरहन्त-प्रवस्थमे 
समवरारणस्वरूप अर सिद्ध-ददमे सिद्धरिलारूप सुन्दर भूमिर विराजमान दौनके कारण सुभू कद 
लाते दै ५४)। अनन्तपरिमाएवाली केवलज्ञानलक्षण दुद्धके धारक दै, अतः अनन्तधी है । अथवा 
अनन्तकाल तक एक स्वरूप रहनेवाले तथा अनन्त सुखसे संयुक्त मोक्तमे दी निरन्तर बुद्धिके लगे 
रहनेसे भी अनन्तथी कहलाते है ! अथवा अनन्त नाम शेषनागका भी है, उसकी वुद्धि निरस्तर 
्मापके गुए-चिन्तनमे ही लगी रहती है, इस लिए भी आप अनन्तधी कै जाते है । अथवा दीन्ताके 
समय अनन्त सिद्धोमे खापकी बुद्धि लगी रदी, अत्तः पका अनन्तधी नाम सार्थक है (५५) । 
अनन्त केवलज्ञानसे युक्त आपका आत्मा है, अतः आप शअननन्तात्मा है | अथवा जिसका कभी 
अन्त न हो, उसे अनन्त कहते है, आपकी ञुद्ध दराको प्राप्त आत्माका कमी विना नदी होगा, 
अतः आप अनन्तात्मा कहलाते दँ । अथवा अपके मतम अनन्त आत्माएं बतलाई गर है (५६) । 
आपकी शक्ति अनन्त हे, अतः चाप अनन्तशक्ति कहलाते है (५७) । आपका केवल दीन भी अनन्त है, 
अतः च्राप अनन्तदक्‌ है (४८) । अपके ज्ञानकी शक्ति श्ननन्तानन्त है, अतः अप अनन्तानन्तधीराक्ति 
कहलाते है (५६)। आपका चित्‌ अर्थात्‌ केवलज्ञान अनन्त दै, अतः अप अनन्तचित्‌ है (६०) । 
आपका मुत्‌ अर्थात्‌ आनन्द-सुख भी अनन्त है, अतः श्राप अनम्तमुत्‌ भी के जाते दै (६१) । 


१ विशेषके लिए इसी नामकी श्रुतसागरी टीका देखिये । 


सर्वज्ञ शतक ६ 


सदाप्रकाशः सर्वाथंसाक्तात्कारी समग्रधीः । कर्मसाक्षी जगचक्ुरलक्ष्यात्माऽचलस्थति- ॥२६॥ 
निराबाधोऽप्रतकयात्मा धमंचक्री विदांवरः । भूतात्मा सहजस्योतिर्विश्वज्योतिरतीन्द्रियः ॥२७॥ 


सदा सव॑काल प्रकाशः केवलक्षान यस्येति, एकसमयेऽपि शान न चुंख्यति भगव्रत इत्यथः । 
सर्वान्‌ श्रथन द्रव्याणि पर्यायाश्च सा्ञात्कयेति प्रतयक्ञ॒ जानाति पश्यति चेयेधशौलः । खमग्रा परिपूणां 
धीन द्धिः केवलज्ञान यस्येति कर्म॑णा पुण्य-पापाना साक्ती नायकः, अ्मन्धकरेष्पि प्रविश्य पुण्य पाप वा 
यः कथ्चि्कयेति तत्सवं मगवान्‌ जनातीव्यर्थः | जगता चिभुवनस्थितप्राशिवगांणा चक्तु्लौचनसमानः 1 
प्रलच््य; अ्विज्ञेयः ्स्मा स्वरूपं यस्येति, इद्यस्थाना मुनीनामपि श्रदश्य इत्यथः । अचलो निश्वला 
स्थितिः स्थान समाचारः यस्येति, श्रत्मनि एकलोलीमावो द्टचासि इत्यथः ॥२६ ॥ निगंता श्रावाधा 
कष्ट यस्येति । श्रप्रतक्यं; श्रतरिज्ञेयः त्रधितार्यः श्मवरक्तथ्य श्रात्मा स्वभावः स्वरू यस्येति । धर्मण।पलक्लित 
चक्रं धम॑चकरं विद्ते यस्य स तथोक्तः । विद्‌ विद्रननाना मनये वरः शरेष्ठः | मूतः सत्यार्थ श्रात्मा यघ्येति 
भूतात्मा; कोऽषो श्रत्मशन्दत्य सत्य(-( वाच्य(- )र्थ॑ इति (चे) दुच्यते-श्नत सातत्य-८ गमने ) इति तावत्‌ 
धाठुर्वतं-८ ते ) श्रतति सततं गच्छति लोकालोकस्वरूप जान(तीति श्रात्मा, सर्वधातुभ्यो मन्‌ , स्वँ गत्यर्था 
शञनाथां इत्यभिधानात्‌ । तथा चोक्त 


सत्ताया मंगले वृद्धो निवाते व्यापिततपदोः । च्रमिप्राये च शक्तो च प्रदुभवि गतौ चमुः॥ 
इति क्चनात्‌ । भूतो लोकालोकस्य कानेन व्यापक आ्रात्मा यस्येति भूतात्मा, न ठ प्रथिव्यप्तेजोवायु 
लक्तणए्चतुमूतमयश्चार्वाककथित श्रात्मा वर्तते } सहजं स्वाभाविक ज्योतिः केव्लक्ञानं यस्येति ! विश्वस्मिन्‌ लोके 
लोके च ज्योतिः केवलज्ञान -केव्लदशंनलक्ण ज्योतिलोचनं स्येति । श्रथवा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिश्वतु- 
विश्वज्योतिः लोकलोचनमित्यर्थः । अतिक्रान्तानि इन्दियाणि येनेति इन्धियज्ञानरदित इत्यर्थः ।॥। २७ ॥ 
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अर्थ-दे प्रकारपुञ्ञ, आप सदाप्रकार हैँ, सर्वा्थ॑सात्तात्कारी दै, समभरधी है, कर्म॑सा्ती 
है, जगच है, यलवच्यात्मा है, अचलस्थिति दै, निरावाध दै, म्रतक्यात्मा है, धमेचकरी है, विदा- 
चर है, भूतात्मा है, सदनग्योति है, विरवज्योति है, रौर अतीन्द्रिय ह २६२५ 

व्याख्या- दे अखण्ड प्रकारके पुज, आप सवेदा प्रकाशरूम हँ मापकी ज्ञानव्योति कमी 
बुभ्पती नदीं है, अतः आपका नाम सदाप्रकार है (६२) । श्राप सवे चर्थोकि अथात्‌ द्रव्योके समस्त 
शुणए-पर्यायोके प्रतयक्त वरनेवाले ज्ञाता दै, अतः सर्वार्थसाक्लात्कारी कदे जते हँ (३ ) । समय 
अर्थात्‌ समस्त ज्ञेयप्रमाण बुद्धिके धारकं होनेसे सममरथी हैँ (६४) । पुण्य-पापरूप कमक 
साती ्र्थात्‌ ज्ञाता है, अतएव आप कर्मसात्ती कदे जाते दै । यदि कोई मठुष्य घोर अन्ध- 
कारम प्रवेश करफे भी कोई मला-वुरा कायं करे, तो भी आप उसके ज्ञाता हैँ (६५ ) 
तीनो जगत्‌मे स्थित जीवोके लिए आप नेत्रके समान माग-द्ेक दहे अतः आप जगच्चसु कलते 
है ( &६ )। मनः पर्ययज्ञानके धारी छद्मस्थ वीतरागी साधुजनोके लिए भी आपको आत्मा 
अलच्य है, अर्थात्‌ ज्ञानके अगोचर है, अतएव योगीजन आपको अलद्यात्मा कहते है ( ६७ } । 
पकी अपने आपमे स्थिति अचल है, अप उतते कदाचित्‌ भी चल-विचल नदी होते, अतएव 
आप च्रचलस्थिति कहलाते है ( ६८ ) 1 श्प सर्वकारे कष्टोकी बाधा्नोसे रहित टै, अतः 
निराबाध है ( ६६ ) आपके अत्माका स्वरूप हम छद्मस्थ जनोके प्रतक्यं अथात्‌ विचार या 
चिन्तवनसे परे है, अतएव आ्ाप अप्रतव्यातमा दै (७० ) । जव आप मन्य जीवोके सम्बोधनके 
लिए भूतल पर विहार करते है, तव अपके अगि-खागे धमेका साक्तात्‌ प्रवत्तक _एक सहस अर 
(आरो) से रुचिर, अत्यन्त दैदीप्यमान धर्मचक्र आकारे निराधार चलता दै, जिसके देखने मानसे 
ही जगल्ननोके सन्ताप शान्त हो जते है श्रौर समस्त जीव अ्रापसमे वरभाव भूलकर नन्दक 
अनुभव करते हे । इसधकार धर्मचक्रके धारण करनेसे आाप धरमैचक्री कं जति हँ (५१) । विद्र 
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वली केवलालोको लोकालोकविलोकन, । विविक्त. केवलोऽव्यक्त. शरख्योऽचिन्त्यवेभवः ॥२८॥ 
विशश्द्रश्वरूपाप्मा विश्वाप्मा विश्वतोमुख । विश्वव्यापी स्वयंञ्योतिरचिन्त्यास्माभितपम ॥२६॥ 


केवल केवलक्ान विशते यस्येति । केदलोऽसहायो मतिक्षानादिनिखेन्त श्रालोकः केवलज्ञान चत यस्येति । 
लोकालोकयोर्भिलोकन श्नवलोकन यस्येति । वितिच्यते स्म षिविक्तः सवविष्येभ्यः प्रथरमूतः; भरिचिर्‌ प्रथग्‌भवि । 
केवलोऽसहायः, वा के बलो श्ात्मनि बल यस्येति । अव्यक्तः इद्धियाणा मनसः अ्रगम्यः श्गोचरः; केवल- 
श्ञनेन गम्य इव्यर्थः | शरणे याधुः शरण्यः, श्मरिमथनसमर्थं इव्यथः । श्रचिन्त्य मनस, श्रगम्य विमं विभु 
यस्येति ॥२८॥ विश्व विभि धरति पुष्णाति वा, विशति प्रविशति पय॑टन्ति प्रारिनोऽर्मिन्निति विश्च चेलोक्य 
तद्रपस्तदाकार ्आरत्मा लोकपूरणावररे जीवो यस्येति । च्रथवा विशन्ति जीवादयः पदाथां यस्मिक्निति विश्व 
केवलक्ान विश्वरूपः केवलक्ञानस्वरूपः श्रात्मा यय्येत्ति । रशि लटि खटि पिशिभ्यः केः । यथा चज्ञुषि स्थितं 
कलजल चल्लुरिति; प्रस्थप्रमित धान्य प्रस्थ इल्युपचयंते, तथा रिश्वस्थितः प्राणिगणो विश्वशब्देनोच्यते विश्षे 
प्रास्मा निजसदशो यस्येति । विश्च लोकालोक केवलक्ञानेन व्याम्रोतीेवंशीक्षः । श्रथवा लोकपूरणग्रस्तावे 
विश्व जगत्‌ श्रास्मप्रदेशे ः व्यामरोतीवयेवशीलः । स्वय श्रात्मा ज्योतिश्चन्घुयस्यति, प्रकाशकल्यात्‌ स्वय सूं इत्यर्थः| 
प्रचिन्त्य; श्रवाडमानसगोचर श्रात्मा स्वरूप यस्येति श्रचिन्त्यरवरूपः । अमिता प्रभा केवलक्नानस्वरूप तेजो 

यस्येति । श्रथवा श्रमिता प्रमा कोटिमारछर-कोटिचन्द्रखमानशरीरतेजो यस्येति ॥२६॥ 


नोभे आप सरवभष्ठ है, अतः बिदाबर दै (७१) । भूत अर्थात्‌ सत्यां स्वरूप को च्रापके रासा 
ने प्राप्तकर लिया है, अतः राप भूतात्मा हे (५३ )। सदन अर्थात्‌ स्वाभाविक केवलज्ञानरूप 
उ्योतिके धारक होनेसे आप सदजज्योति कहलाते है ( ७४ ) । अपने अनन्त ज्ञान-ददौनसे समस्त 
विश्वके ज्ञाता-टष्टा है ओर सर्वलोकके लोचनस्वरूप है, चतः योगीजन आपको विरवज्योति कहते 
दे (७५ ) । इद्धियज्ञानसे अतीत है, अतः अतीन्द्रिय है (७६ )। 

, अथं दे भृकारपुञ्, चाप केवली ह, केबलालोक दै, लोकालोकविलौकन्‌ दै, बिचिक्त दै, 
केवल हे, अव्यक्त दैः शरण्य ह अचिन्त्ययैमव्‌ दै, विदभृत्‌ दहै, बिरवरूपात्मा है, विरवात्मा दै, 
विरवतोमुख दै, बिरबन्यापी है, स्वर्थव्योति है, अचित्यात्मा है, चौर अमितपरभ दै ॥२८-२६॥ 

न्या ख्या--केवल रथात्‌ केवलज्ञानके धारक दनेसे मुनिजन पको केवलग कते है (७७) । 

केवल नाम पर-सहाय-रदित एकमात्र अकेलेका दै, ्रापका आलोक अर्थात्‌ ज्ञानरूप उत इन्द्रिय- 
रदित है; अतः राप केबलालोक कदलाते दै (८) । लोक श्रौर अलोकके अवलोकन करनेसे चाप 
लोकालोकविलोकन कलते दै (७६) । स्वं विषयोसे आप प्रथग्भूत है, अतएव साधुजन आपको 
विविक्त कहते हे (८०)। राप सद्‌ा काल प्र-सहाय-रदित एकाकी ह, अतः केवल है । अथवा ॐ अर्थात 
आपकेच्यात्मामे अनन्त बल है अतएव श्राप केवल कहलाते हे (८१) । चाप इन्द्रिय चौर मनकेश्चगस्य 
द, अतः अव्यक्त कहलाते दै (५२) । शरणागतको शरण देकर उनके दुख दूर करते है अतः शरण्य के 
र हे (८२) । पका वैभव अचिन्त्य है अथात्‌ मनके अगम्य हे, इसलिए ज्ञानीजन पको अचिन्त्य- 
येमव कहते हे (८) । हे बिर्वके यर, आप धर्मोपदेशक दवारा सारे विदवका भरण-पोषण करते है, 
अतएन आप विश्वधत्‌ है (५५)। लोकमपूरणएसमुद्‌ घातके समय राये आत्मके परदेश सारे विरवमे 
जाते दै, इसक्तिए आप विरवरूपात्मा कहलाते दै । अथवा जाननेकी अयेक्ता जीवादि पदार्थं 
जिसमे प्रवेश करते दै, ठेसा केवलज्ञान भी विरव रब्दसे कदा जाता हे, उसरूप आपका आतमा 
हे इसलिए भी च्राप विरवरूपास्मा है ( ८६ ) । निस प्रकार चक्तुमे लगा हु्ा काजल चन्त श॒ब्दसे 
ओर्‌ प्रस्थ-पमित धान्य प्रस्थ शब्दसे कहा जाता है, उसी प्रकार विरवमे स्थित प्राणिगण मी विरषः 
रब्दसे कदे जाते हे । एसे विश्वको आप च्रपने समान मानते है, अतः च्रापको लोग बिदवात्मा 


२५ पथवा ५, 
कहते दं । अ्रथवा विर्व नाम केवलज्ञानका दै । केवलज्ञान ही आपकी आत्माका स्वरूप है, इस- 


सवेक्ञशतक ६६ 


महौदार्यो महावोधिमंहालाभो महोद ः । महोपभोग, सुगतिर्महाभोगो महाबल ॥३०॥ 

॥ इति स्वं्तसषतम्‌ ॥ 

महत्‌ श्रोदार्यं दानशक्तिर्यसयेति, भगवान निर््रन्थोऽपि सन्‌ वाक्ितफलग्रदायक इत्यर्थः । महती बोधि- 

वैँराम्य रततत्रयप्राप्नि वां यस्येति } महान्‌ लामो नथकेवललम्धिलच्तणो यस्येति ¦ महान्‌ ती4कसनास्कर्मण, उदथो 

विपाको यस्येति । महान्‌ उपमोगः सच्छु्-चामर-सिहास्नाशोकतरुप्रमुखो मुहूरभोग्य समवथशरणाट्लिक्तण वस्तु 

यस्येति । शोभना मतिः केवलज्ञान यस्येति । महामोग,. गन्धोदकवृष्टिः पुष्पव; श तलमदुुगन्धष्रपतो वातादि- 

लक्षणो भोगः सकृद्‌ भोग्य वस्तु यस्येति । महत्‌ बल समस्तवस्तुपरिष्छिदकलक्ण केवलज्ञान यस्येति ॥ ३०] 
॥ इति सव्ञशतम्‌ ॥ 


लिए भी श्प विर्वार्मा कहलात है (८७) । समवसरणए-स्थत्ति जीवोको विश्वतः अर्थात्‌ चसे च्रोर 
आपका मुख दिखाई देता है, रतः आप बिरवतोमुख कदे जते हे । अथवा विरवतामुख जलका 
भी नाम है, क्योकि उसका कोद एक अग्र भाग निशित न होनेते सै चोर उसका मुख माना 
जाता है । निस प्रकार जल वस्त्रादिके मैलका प्र्तालन करता है, तृपितोकी प्यास काम्त करता हे 
द्रौर निर्मल स्वरूप होता है, उसी प्रकार आप भी जगल्ञनोके अनन्त भव-संचित पापमलको 
प्र्तालन करते है, विपय-जनित तृषाका निवारण करते हँ ओर स्वयं निर्मल-स्वरूप रहते हं, इसलिए 
भी योगिजन आपको विरवतोम॒ख कहते हँ । अथवा च्रापका मुख संसारका तस्यति अर्थात्‌ निरा- 
करण करत। है, इसलिए भी अप विरवतोमुख कहलाते हं । अथवा केबलक्चानके द्वारा स्वाद्गसे आप 
सारे विरवको जानते है, इसलिए भी खाप विश्वतोमुख कहे जाते हँ (=>) । ज ननेकी अपेत्ता चाप 
सारे बिदयमे व्याप दै, थवा लोकपूरण दश्शमे आपके प्रदेश सारे धिरवमे व्याप्त हो जाते है, इसलिए 
आप विदवन्यापी कहलाते हँ (८६) । स्वयं प्रकाशमान दोनेसे राप स्वर्य्योति कहलाते है ( ६०) 
आपके आत्माका स्वरूप अचिन्त्य यर्थात्‌ मन ओर वचनके अगोचर ह अतः श्राप अचिन्त्यात्मा 
है (६१) । केवलज्ञानरूप आन्तरिक प्रभा भी आपको अपरिमित है ओर शरीरिकि प्रभामी कोटि 
सूयै खरौर कोटि चन्द्रकी प्रमाको लज्जित करनेवाली है अतः आप असितप्रम्‌ कदलते दै (६२) । 

अर्थ- ३ विरवेरवर, श्राप महौदाय है, महाबोधि है, महालाम दै, महोदय दै, महोपभोग 
हे, सुगति है, म्ाभोग है ओर महाबल है ।।२३०॥ 

व्याख्या- हे भगवन्‌ , आपकी चौदायं अर्थात्‌ दानशवित महान्‌, है, क्योकि वेराग्यके समय 
त्राप सर्वं सम्पदाका दान कर देते है श्मौर आहैन्त्यदशामे निरन्तर अनन्त प्राणियोको अभय दान 
देते है, इसलिए आप महौदार्य है (६३ ) । रत्रयक प्राधिको बोधि कहते दे । चाप महा बोधिके 
धारक है, अतः मुनिजन च्ापको महावोधि कते है ( ६४ ) । नवकेवललब्धिरूप महान्‌ लामके 
धारक है अतः त्प महालाभ नामसे प्रख्यात दै (६५)। तीथेकरकृतिके महान्‌ उद्यके धारक दोनेसे 
माप महोदय कहलाते हैँ । अथवा महान्‌ उच्छृष्ट अय अथात्‌ श्॒भावहं विधिके धारक दै । अथवा 
कदाचित्‌ भी चअस्तंगत नहीं दोनेवाले केबलज्ञानरूप सूयके महान्‌ उदयके धारक है । अथवा महस्‌ नाम 
तेजका है चौर द शव्द दयाका सूचक है! आपकी दया केवलङ्ञानरूप तेजते युक्त है, इसलिए भी आप 
महोदय कहलाते है (६९) । छ, चामर, सिहासनादि महान्‌ उपमोगके धारक हौनेसे महोपभोग कहलाते 
है (६७) । शोभन गति अर्थात्‌ केवलज्ञानके धारक होनेसे अथवा शरेठ पंचमगति मोक्तके धारक दोनेसे 
श्राप सुगति कहलाते दै (६८) । गन्धोदकवृष्ट, पुष्पदृष्टि आदि महान्‌ भोगके धारण करनेसे तथा 
प्रतिसमय अनन्यसाधारण शरीर-स्थितिके कारणभूत परम पवित्र नोकमेरूप पुद्गल परमाणुच्मोको 
ग्रहण करनेसे आप महाभोग कहे जाते है (६६ ) । वाल्यावस्थामे संगम नामक देवके गवेको खर्व 
करनेसे तथा आरहन्त्यावस्थामे अनन्त बलदाली होनेसे श्रापको मुनिजन महाबल कहते दँ (१००) । 

इसभ्रकारं द्वितीय सवेज्ञदातक समाप हरा । 


७४ जिनसरखनाम 


(३) अथ यज्ञाहंशतम्‌- 


यज्ञा भगवानहैन्महायो मधवाऽचित. । भूताधयक्तपुरुषो मूतार्थक्रतुपूरषः ॥ ३१ ॥ 
पूज्यो भटह्ारकस्वत्रभेवानत्रभवान्महान्‌ । महामहाहस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरष्यंवाक्‌ ॥ ३२ ॥ 





१ 


जिनाना यजन यकः, याचिविलिषच्छियजिस्वेपिरकियता नड्‌ । यश्च इनद्र-धर्णेन्-नागेन्रादिक्रता- 
महसा पूजामनन्यछमाषिनीमर्हतीति यशाः; कर्मम्यण्‌ । मगो ज्ञानं परिपूररवयं तपः शर॑र्विरग्य मोक 
विद्यते यस्य स तथोत्तः । इन्द्रा दिकृतामनन्यततमािनीमदहणामहंतीति योग्यो भवतीति । महस्य यज्ञस्य शमह 
योग्यः, श्रथवा महमर्हतीति, कर्मण्यण्‌ । श्नथवा महश्वासावहः महाहंः; रहः प्रशसायामिति चाधः । मघ. 
वता मघोना वा शतक्रठना शक्रेण इन्द्रेण इन्द्रस्य वा श्रचितः पूजितः । श्रथवा मघं केतवं कपटं वायन्ति 
शोषयन्ते ये ते मधघवाः जैनाः दिगम्बराः; तैरचितः मधवाचितः 1 श्वन्‌ युवन्‌ मघोना च शो च, मघवान्‌ 
मघवा वा 1 भूतार्थः सवयार्थः यज्ञपुरुषः यन्ञाहैः पुरषः श्रः मूतार्थयक्ञपुरुषः । भूताथ, सत्यार्थ क्रतुपूरषः 
य्पुरषः ॥६१॥ पूजाया नियुक्तः । भश्चन्‌ पडितान्‌ श्रास्वति प्रेति स्याद्वादपरीच्ताथमिति भद्यखः । 
पूज्यः; पूज्यः; पूज्यः, महपूजायोग्यः इति । श्रहण्यग्यः । पूज्यः, पूज्यः, श्रध्यां पूज्या वाग्‌ यस सः ॥३२॥ 


न न ^ ^^ न ^^ ^~ ~ ~ ~~~ ~ ~ न ~ 


अर्थ-दे महामहा, आप यज्ञा है, भगवान्‌ दे, अदन्‌ है, महा हे, मववार्चित है, मूताथ- 
यज्ञपुरुष, ह, भूताथेशपूरष हे, ज्य है, मारक दे, तत्रभवान्‌ है, अच्रमधान्‌ है, महान्‌ ठै, 
महामहा है, तत्रायु दै, दीर्घायु है, अध्यैवाक्‌ हैँ ॥३१-२२॥ 


व्याख्या-ह जगस्पूज्य जिनेन्द्र, राप ही इन्द्र, नरेद्र, धरशेनद्रादि के दारा की जानेवाली 
पूजा के योग्य है, अतः यतिजन ्रापको यज्ञा कहते हँ (१) । भगराब्द रवये, परिपू ज्ञान, तप, 
लच्छी, वैराग्य च्रौर मोक्त्‌ इन छह चर्थोका वाचक है, आप इन छदोसे संयुक्त दै अतः योगिजन 
आपको भगवान्‌ कते ह, (२)। आप अन्य जनोमे नही पाई जनेबाली पून के योग्य होनेसे 
अहन्‌ कहलाते हे । अथवा अकारसे मोरूप अरिका, रकारसे ज्ञानावरण ओरौर ददौनावरणरूप रजका, 
तथा रहस्य रथात्‌ अन्तराय कर्मका ग्रहण किया गया हे । हे भगवान्‌ , आपने इन चारो ही घातिया 
कर्माका हनन करके अरन्त पद्‌ प्राप्र किया ह इसलिए श्राप अर्हन्‌ , अरहन्त मौर अरिहस्त इन 
नामोसे पुकारे जति है, (द) । आप मह्‌ अथात्‌ पूजनके योग्य दै, अथवा महान्‌ योग्य ह, इसलिए 
आप महाहै ह (४) । मघवा नाम इन््रका है, आप गर्मादि कल्याणकोमे इन्द्रे द्वारा अर्चित है 
इसलिए मववार्चित कदलाते है । अथवा मघ नाम ल-कपटका है उसे जो वायन अर्थात शोषण 
करते ह ब मघवा अथात्‌ दिगम्बर जेन कलते ह । उनके द्वारा चप पूजित है, इसलिए भी आप 
मघवार्चित कहलाते दै, (५) । यज्ञ रोर ऋतु एकथेवाचक दै भूतार्थं अर्थात्‌ सस्यार्थं यज्ञके योग्य 
आप ही सत्य पुरुष दै, इसलिए अप मूता्थयज्ञुरुष मौर भूतार्थ्तुपूरूष कदे जति ई (€-ऽ) 
पूजक योग्य दोनेसे आप पूज्य है (८) । भ्र अर्थात्‌ विद्वानोंको अप स्याद्वादी परीक्ताके लि 
मरणा करते ह अतः चाप भद्रारक कहलाते हें (६) । तत्रभवान्‌ ओर अत्रभवान्‌ ये दोनों पद्‌ पूज्य अर्थ 
मे प्रयुक्त होते दँ । आप सने जगते पूर्य हँ अतः तत्रभवान्‌ चौर अत्रमवान्‌ कदे ज ते दै (१०-१११। 
सवे शे होनेसे महान्‌ कलते हँ (१२) । मदान्‌ पूजनके योग्य दोनेसे महामहा कदलते हैँ (१३१। 
तत्रयु ओर्‌ दीघायु ये दोनों पद्‌ पूर्य अर्के वाचक दै । राप बरैलोक्य.पूज्य है अतः तत्राय अरं 
दीर्घायु कहलाते दे (१४-१५)। आपकी दिव्यध्वनिरप वाणी सर्वजनोंसे अर्यं अर्थात्‌ पूज्य है, अतः 
श्राप अष्येवाक्‌ हँ (१६) । 


यज्ञाहशतक ७९ 


आराध्यः परमाराध्यः पंचकस्याणपूज्ञितः । दृम्विशुद्धिगणोदमरो वसुधराचिंतास्पद" ॥ ३३ ॥ 

सुस्वमदर्शो दिशभ्यौजा इाचीसेवितमातृक. । स्याद्रलगभ श्रीपूतगभोँ गर्भोत्सवोच्छुत. ॥ ३४ ॥ 

दिन्योपचारोपचित, पद्यभूनिष्कलः स्वज. । सर्वीयजन्मः पुण्यांगो भास्वानुद्‌ भूवदेवत. ॥३५॥ 
विश्वविन्ञातसंभूतिविश्वदेवागमाद्‌ सु त. । शचचीसृष्टपतिच्छुन्द. संहख्ञदगुत्सव, ॥३६॥ 


पूज्यः; पर्मैसिनद्रादिभिरासन्यते पस्मायव्यः, परमश्चाखावाराध्यः पर्माराव्यः । पचमु कल्यारेपु गमा- 
वतार जन्मामिवेक-निःकरमण्-क्ञान-निवाखेषु पूजितः । दशः सम्यक्तयस्य प्रिशुद्धि्िरतीचारता यस्य गणस्य 
दादशमेदगणस्य स हण्विशुद्धिः; दण्विशुद्धिश्चाषे गणः तस्मिन्‌ उद्रः उक्कर्बैण मुख्यः । वसुधारमिः रत- 
सुबणादिधनवपंशैरचितं पूजित श्रास्पद माठुरंगण यस्येति ॥३३॥ सुष्ठु शोभनान्‌ स्वपान्‌ मातुदशंयतीति । 
दिव्यं श्रमानुष श्रोजोऽवष्टम्मो दी्िः प्रकाशो ब्ल धातुः तेजो बा यस्य । शव्या शक्रस्य महादेष्या सेविता 
च्रायाधिता माता अभ्विका यस्य; नयन्तात्‌ कृदतात्‌ शेषाद्वा बहूनीह कः । गमेषु उत्तमो गर्म; रलगर्मः, 
रलनेरपल्तितो गमो वा यस्य ख रतगरभः, नवमासेषु स्लब्ृ्टिसमवात्‌ । श्रीशब्देन शी -ही -धृति-कीर्ति-बद्धि- 
लद्मी -शान्ति-पृष्िप्रशतयो दिक्छुमार्या लभ्यन्ते । श्रीभिः पूतः पथित्ितः गर्भो मावुरुदर यस्य } ग्म॑स्य 
उत्वो गमंकल्याण देवैः कृत्‌, तेनोच्छतेः उन्नतः | ३५ 

दिष्येन देवोपनीतेनोपचारेण पूजया उपचितः पुष्टि प्राः; वा पुष्टि नीतः 1 पदुमैरपलक्सिता 
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अर्थ-हे महामद्य, आप आराध्य हैँ, परमाराध्य है पचकल्याणएपूनित दै, दग्विद्धि- 
गणोद्प्र ह, वलुधारार्चितास्पद है, सुस्वप्रदीं है, दिव्यौज है, शचीसेवितमावृक है, रतनगमै है, 
गर्मोत्सबोच्छ्रत हे ।२२-३४॥ 
व्याख्या-निरस्तर आराधनाके परम योग्य है, अतः आराध्य कहलाते हँ (१७) । विभव- 
शाली इश््रादिकोके द्वारा आराधनके योग्य होने परमाराध्य कहे जाते हँ (१८) । ग्माबतार 
रादि पंच कल्याणकोमे सवे जगते द्वारा पूजे जते है अतः पंचकस्याणपूनित कहलाते है (१६) | 
सम्यग्दशंनकी विञ्युद्धि युक्त द्वादश भेद रूप गणमे प्रमुख होनेसे आपको लोग दश्विुद्धिगणो- 
दभ्र कदते है (२०) 1 वसुधारा अर्यात्‌ रःन, खुवणे आदि घनकी वके द्वारा जन्मभूमिरूप आस्पद 
अर्थात्‌ माताके भवना अगण इन्द्रादिकोके द्वारा पूजा जाता है, रतः अप वसुधाराचितास्पद्‌ 
लाते ह (२१)। गर्भमे अन पूवे अप मताको सुन्दर सोलह स्ये दशेक हँ अतः सुस्व- 
प्रदी कहलाते हैँ (२२) । ओज शब्द्‌ दीपि, प्रकार, वल श्रौर तेजा वच है । अप मनुष्योमे 
नदी पथे जनेवले च्रोजङ़े धारक है, अतः दिव्यौज दै (२२) । चौ अथ॑।त्‌ सोधर्मनद्रकी इन्द्रणीके 
द्वारा अपिकी मताकी गभं श्रौर जन्मके समय सेवाकी जती है चरतः अधप शचीसेवितमत्रक 
कहलाते हैँ ( २४ )। गभेमि उत्तम गर्भो र्ग कते ह । आपका म(ताके उद्र रूप गभंमे 
निवास सर्वश्रेष्ठ है अतः आप रतगभ कहलाते है । अथवा नव मास तक ग्भमे रहनेके समय रज्लोकी 
वर्पा होती र्हनेसे आपको रतरगमे कहा जाता है (२५) । श्री, ह्वी, धृति आदि दिक्छुमरियोके द्वारा 
पकी मात्ताका गर्भं पवित्र किया जता है अतः त्रापको श्रीपूतगर्मं कहते हैँ (२६) । च्ापके गर्म मे 
ानेका ऽत्सव देवोके द्वारा किया जाता है, अत, आपको लोग गर्भोव्सवोच्छरित कदते दँ (२७) । ॥ 
अर्थ दिध्योपचारोपचित दै, पद्मभू दै, निष्कल है, स्वज है, स्वीयजन्म है पुणण्याग हैः 
मास्वान है, रौर उद्भ तदैनत है, विश्वविज्ञातसंमूति दै, वि्वदेवागमाद त दै शचीखषटपरतिच्छन्द 
है, सदसाक्टगुत्सव हैँ ३५३६ | . 
व्याख्या -दे जिनेरवर, अप देवोपनीत दिव्यं पूजारूप उपचारं गृहुस्थावस्थाम पुष्टिक 
्ाप्र हए है, अतः दिन्योपचारोपचित कदलाते हँ ( र ) । अपके गभ-कालमे मताके भवनक्‌। 
द्मगण पद्मोसे व्यापन रहता है अतः अप पद्मभू हँ । अथवा गभेकालमे अपके दिव्य पुण्यक 
प्रभावसे गर्मारायमे एक कमलकी स्वना होती है, उसकी कणिका पर एक सिंहासन होता है, उस 


७२ जिनसदश्चनाम 


नृत्यदैरावतासीन, सर्वशक्रनमस्छरृत । हर्षाङलामरखगश्चारणषि मतोत्सव , ॥२७॥ 





मूर्माठ॒सगण ययेति । श्रथवा मातुरदरे स्वामिनो दिव्यशक्स्या कमलं भवति, त्कणिकाया सिहासन भव्ति; 
तस्मिन्‌ सिदषने स्थितो गम॑रूपो मगवान्‌ वृद्धि याति इति कारणात्‌ पञ्चभूमंगवान्‌ मण्यते | निर्गता 
कला कालो येति } स्वेन च्त्मना जायते उत्पद्यते स्वानुभूष्या प्रत्यत मवति । श्रथवा शोभनो रागद्वेष - 
मोहादिरष्ितः श्रजो व्रह्मा स्वजः । सवेन्यो ददित स्वीय, सर्वीय जन्म यस्येति! पुण्य पुण्योपाजंन- 
हेतुभूतमग श्र, यस्येति । म(स्यो दीप्तयो तरि्यन्ते यस्येति, चन्धाककोटेरपि श्रधिकतेजा इत्यर्थः | 
उद्धूत उटयमागत उच्छृ्ट सूत वा दैवत पुण्य थस्य स, } विश्वन्‌ चिमुवने भिज्ञाता संमूतिजन्म यस्येति । 
विश्वपा भवनवासि-व्यन्तर-प्यो तिःक-कल्पवासिना देघाना श्रागमेन श्रागमनेन सेवोपटोकनेन श्रद्भतमाश्चयं 
यस्मात्‌ लोकाना स तथोक्तः । शच्या इन्द्राण्या सृष्टो विक्रियया कृतः प्रतिच्छदः प्रतिकाय मायामयबालको 
य्य स तथोक्तः । सदलास्य इन्द्रस्य इशा लोचनाना उत्सवः श्रनन्दो यस्मादिति ॥३६॥ वरस्यन्‌ न्तन 
कुन योऽनावेरावतः; तस्मिन्‌ श्रसीन उपशिष्टः । स्र दरार्धिशत। शक्रदैवन्देन॑मस्कृतः प्रणामविषयीकरतः । 
त्मरश्च खगाश्च श्रमस्लगाः; इष॑ण जन्माभिपरकावलोकनाथं श्राकुला शआ्रधीनाः इषरंकलाः श्रानन्देन 
उत्सुकाः विहलीमूता; परमधममानुसग प्राप्ता श्रमस्खगा, यस्येति । चार्णर्षीणा मतोऽमीष्ट: उत्सवो 
जन्माभिषरककल्याण यस्येति ॥३७॥ - 
पर अवस्थित -गभैरूप भगवान्‌ बृद्धिको प्राप्न हते है, इस कारणएसे लोग भगवान्को पदूमभू , 
अव्लमू आदि नामोसं पुकारे है (२६ )। कला अथात्‌ समयकी मर्यादासे रहित अनादि-निधन 
है चरतः आप निष्कल है । अथवा निश्चित कला-कौशलरूप विज्ञानसे युक्त दै इसलिए भी लोग 
प्मापको निष्कल कते ह । अथवा कल शब्द रेतस्‌ अर्थात्‌ वीर्यरूप धातुका भी वाचक है, आपमेसे 
काम-विकार स्वधा निकल गया हे, रतः आप निष्कल अर्थात्‌ काम-विकार-रहित दै। अथवा 
कल नाम अजीणैका भी हे, आप कवलादारसे रहित है इसलिए भी आप निष्कल है । अथवा 
निष्क अथात्‌ रतसुवणेको रलबृषटि, पंचाश्चयं आदिके समय भूतल पर लाते है, इसलिए भी लोग 
्मापको निष्कल कहते हँ । अथवा निष्क नाम दारका भी है । अप राञ्यकालमे एक हजार लड़के 
दारको अपने वत्तःस्थल पर धारण करते दै, इसलिए भी आप निष्कल कदलाते हैँ ( ३० ) । आष 
स्व चर्थात्‌ अपने आप जन्म लेते द, यानी स्वानुभूतिसे प्रत्य प्रगट होते है, इसलिए आप स्वज 
कहलाते ह । अथवा राग रेव-मोहादिसे रहित सु अथात सु्दर अज (ह्या) है, इसलिए भी आपको 
लोग स्वज (सु अज) कहते ह (३११ । च्रापका जन्म स्वीय अर्थात्‌ सवका हितकारक दै, इसलिए 
राप सवीयजन्मा कहलाते है । क्योकि, आपके जम्म-समय अौरोकी तो वात क्या, नारक्रियोको भी 
एक णके लिए सुख प्राप्त होता है (३२) । आपका शरीर जगजनोको पुण्यके उपाजेनका कार्णभत ह, 
त्तः खाप पुण्याग कहलाते है । अथवा अपके शरीर के अंग पित्रे, मल-मूत्र-रहित है, दइसलिण 
मी च्चाप पुण्याग्‌ कहलाते ह । अथवा यके द्वारा उपदिष्ट माचारागादि दयाद् श्रुतके अंग पुण्य- 
खूप है पू्ापरविरोधसे रदित हें, इस कारण भी लोग आप को पुण्याग कहते ह । अथवा आपकी 
सेनाके श्रंगमूत हस्ती, अरव आदि उष्वेगामी होनेसे पप-रहित ह, पुण्यरूप है, इसलिए भी 
चाप पुरयाग कहलाते ॥ (३३ ) । आप कोटि चन्द्र-सू्यंसे भ श्रधिक दीति खौर तेजके धारक है 
अतः मस्वान्‌ कदूलाते € (३४) । आपके सवाच्छृ देव अर्थात्‌ पुण्यका उदय प्रा हुखा है अत्तः आप 
उद्भ तदैवत कलते है । थवा उद्धत अर्थात्‌ अनन्तानन्त भवोपार्जित दैवे तक्तण (कय) करनेके 
कारण भी च्राप इद्ध तदेवत कहलाते दँ । अथवा उत्‌ च्र्थात्‌ उच्छृ मतोके इन्द्रादिकोके भी आप 
देवता हँ, इसलिए भी च्राप उद्भ. तदैवत कहलाते है (२५) । ` ॥ 
अथं दे जिनेर, आप हृत्यदैरावतासीन द, सर्शकनमर्छृत दै, दर्षाद्लामरखग है 


यक्ञाटशतक ५३ 


भ्योम विष्णुपदार््ता स्नानपीटायिताद्विराद्‌ । तीरथसंमन्यदुश्धान्धिः स्नानाग्छुस्नातवासव ॥३८॥ 
(| [+ 
गन्धाम्बुपूतन्रं लोक्यो वच्रसूचीशुचिश्चवाः । कतार्थितश चीहस्तः शक्रोदधषटेष्टनामक ॥३६॥ 








विशेपेण श्रवति रटति प्रारिवगानिति व्योम । वेवेष्टि व्या्नोति लोकमिति षिष्णः प्राशिवर्मः, 
धविषेः किच" इत्यनेन नुप्रत्ययः । विष्णो; प्रािषगंस्य पदानि चतुरशमार्मणास्थानानि ( गुणस्थानानि ) च 
तेषामासमन्तात्‌ स्त विष्णुपदारत्ला, पस्मकारुणिकलात्‌ स्वामिनः । व्योम विष्णुपदास्ह्‌ा इति नामय ्राविष्ट- 
लिंगं नात-यम्‌ । स्नानस्य जन्माभिषेकस्य पीठं चतुण्किका; तदिवाचरति स्म स्नानपीठायिता शद्रिसट्‌ मेस्पर्वतो 
यस्य स तथोक्तः । तीर्थाना जलाशयानामीशः स्वामी ती्थैशः, ती्थैशमात्मान मन्यते तीर्थशमन्यः, 
तीर्थरामन्यो दुग्धान्धिः च्ीरखागये यस्य॒स तथोक्तः । स्नानाम्बुना स्नानजलेन स्नातः प्र्तालितशरीये 
वासवी देवेन्द्रो यस्येति ॥ २८॥ गन्धाश्ुन। एेशनेन््रा (व ) जितेन गधोदकेन पुण्य (पूत) पविच्ीभूत बैलोक्य 
यस्येति । परमेश्वरस्य कणं! किल स्वामाब्येन सद्र मवतः, ऊर्णनामपयलमदशेन पय्लेन भपित च 
मवतः । पश्चादेवेन्रो बन्रसनवी गहीत्वा तत्पर्लं दूरीकरोति, कर्णच्छछि (च ) प्रकरीमवतः; तत्र 
कुण्डले श्रायेपयति । श्रय श्चचार इति कणंवेध करोति । तस्यस्तवि इदं भगव्रतो नाम, धत्‌ सूच्या शुचिनो 
श्रवसी करण! यस्येति । कताथितो सफलीक्रतो शय्या इन््रमद्दिष्या दृस्तौ येन स तथत्त. । शक्रेण उदधुषट- 
मुच्चेख्चारितं दष्ट सतै मानितं नाम ययेति ॥३९॥ 


द्रौर चारणर्षिमतोतव्सव हं ॥३५॥ 

व्याख्या-संभूति नाम जनयक हे, सरे विर्व मे हवं उन्न होने के कारण ्ापक्रा जन्म 
विरव-चिज्ञात हे, इसलिए याप विरवविक्ञातसं॑मति कहलाते हं । चअथवा संमति नामं समीचीन 
ठेरवय-विभूतिका मी है । आपका फेरवर्य-वैभमव विर्व-विदित है, इसलिए मी आप विशवविज्ञत- 
संमूति कलते है (३६) । अपके पचो कटयाएकोमे सप प्रकारे देवोका अ!गमन दोनेसे 
संसार आघ्र्य-चकित होता है, अतः लोग अपको चिश्वदेवागमाद्र त कहते ह । अथवा 
आपके पूर्वापर-विरोधरहित अगम ( शस्त्र ) के श्रावणसे विरवके देव आश्चयेसे स्तम्भित 
रह जते है, इसलिए भी आप बिरवदेवागमादमुत कहलाते दै (३७) । आपक जन्माभिषेकके समय 
माताके पास सुलानेके लिए शचीके द्वारा प्रतिच्छन्द च्रथीत्‌ मायामयी वालकका रूप सचा जाता ह, 
इसलिए आप रचीदधप्रतिच्छन्द कहलाते है (३८) । सष्टस्रा्ञ च्र्थात्‌ इनद्रके सहद् ने्ोक लिए 
अप उत्सव-जनक है, अतः योमिजन अपक्रो सङ्छान्ञदगुत्सव कहते हँ ( ३६ ) । जन्माभिषेककं 
समय सुमेरुूगिरि पर जते ओर अते समय नृत्य करते हुए एेराबत हाथी पर आप आसीन 
अर्थात्‌ विराजमान रहते ह, इसलिए अापको तर्यदेरावतासीन कहते ह ४०) । सरव शकोसे नमस्कार 
किये जनेके कारण आप सर्वशक्रनमस्छृत के जाते हैः ४१) । पका जन्माभिषेक देखनेके लिए 
्रमर-गण श्र खग अर्थात विद्याधर हर्षसे च्राह्कल-व्याकुल रहते है, रौर देखकर आनन्द्-विभोर 
होते है, अतः चाप हर्षाह्लामरखग कहलाते हँ (४२) । चारणछद्धिके धारक ऋषिजनोके दवारा भी 
आपके जन्मका उत्सव मनाया जाता है इसलिए अप चारणार्षिमतोत्सव कहलाते हं (४३) । 

अथै- हे विरबोपकारक, आप व्योम है, विष्णुपदारत है, स्नानपीठायिताद्विरद्‌ ह, तीर्ेशं 
मन्यदुग्धाव्धि है, स्नानाम्बुस्नातवासव है, गन्धम्बुपूतत्रेलोक्य हें, वज्सूचीद्यचित्रवा है, कृनार्थित- 
शचीहस्त हे ओर दक्रोदुघुष्टे्टनामक हे ।।२८-३६॥ 

म वोः = + भ, 

व्याख्या -हे विश्वके उपकारक, अप विरोषरूपसे जगञजीवोकी रक्ता करते दै, अतः व्योम 
कहलाते है (ष्ट) । विष्णु अर्थात्‌ विरवव्यापी प्राणिवगे गुणस्थान त्रौर मार्गएास्थान रूप पदोके 
र्तक होने से विष्णुपदारक्ञ कहलाते ह ४५) । ऋअ्रिराट्‌ अथात्‌ गिरिराज सुमेरुपवेत च्च पके स्नानके 
लिए पीठ (चौकी) के समान चरण करता है, इसलिए साधुजन अपक स्नानपीठाविताद्वराद्‌ 

१० 
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दाक्रार्धानन्दनृत्य, शचीविस्मापितारिक्कः । टन्द्रनृत्यन्तपितृको रेदपूणंमनोरथः ॥४०॥ 
आज्ञा्थन्कृतासेवो ठेवर्षीष्टदिलोचम । दी्ञाक्षणष्चुञ्यजगद्ध खव स्व "पीडित ॥७१॥ 
शक्रेण सौधरमँद्रेण श्रारस्ध मेख्मस्तके जिनेश्वराग्रे श्रानन्ददव्यं मगवेजन्मामिषेककरणोत्यन्नविशिष्ट- 
पुण्यसमुपार्जनससुद्धृतद्षनायक यस्येति । शच्या इन्द्राण्या सौधर्मेन्रपल्या विस्मपिता स्वपुत्रवैभवदशंनेनाश्चयं 
प्रापिता च्रभ्विका माता यथेति) नर्दन वृतिः किया क्तिः । इन्द्रस्य दति; इरदतिः, श्रन्ते श्रे पितुर्व॑- 
र्यस्येति । नचयन्तात्‌ छृदन्तात्‌ शेषा-( द्वा ) बहुत्रीहौ कः । रेदेन ऊुबेस्यदेण सौधर्मेन्ददेशात्‌ पूर्णं 
परिपूरिता समाप्ति नीताः मोगोपमोगपूरणेन मनोस्था दोहदा यस्येति ।४०॥ 
द्राक्ना शिष्टिरादेश इति यावत्‌ ¡ आक्ञाया श्रादेशस्यं अर्थौ ग्राहकः श्राज्ञार्थी; स चासाविन्धः 
च्राज्ञा्थीद्रः । श्रान्नार्थान्धेस कृता विदिता श्रासमन्तात्‌ सेवा पयुपासन सेवनं यस्येति । देवाना षयो 
लोकान्तिकाः, देवर्षीरा लौकान्तिकिदेवानामिशेऽमीष्टो वह्नमः शिवो्मः शिवस्य मोक्षस्य उद्यमो यस्येति । 
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कहते है (४६)। दुग्धाव्धि अथात्‌ क्ीरसागर अपने जलके दवारा पका जन्माभिपेक किये जानेके कारण 
अपनेको तीर्थेश अर्थात्‌ जलारयोका स्वामी मानता ह, इसलिए योगिजन आपको तीर्थेशमन्यदुग्धाव्धि 
कहते हे (४७) । अपके स्नानके जलसे सवं वासव अर्थात्‌ इन्द्र स्नान करते हं, इसलिए आप स्ञाना- 
म्बुस्लातवासव कहलाते हैँ (ध) । जन्माभिषेकके समय णेशनेन्द्रके हारा सवे ओर छोडे गये गन्धोदक 
से व्रैलोक्य पवित्र हा है, इसलिए आप गन्धाम्बुपूतव्रैलोक्य कहलाते हैँ ४६) । इन्द्र बज्रसूचीसे 
आ्रापके कणेवेधन-संस्कारको करता है इसलिए याप वज्रसूचीशुचिश्रवा कहलाते है । यद्यपि भगवान्‌ 
के कणँ स्वभाव से दी छेद-सहित होते है, पर उनके उपर मकड़ीके जालके समान सफेद आवरण 
रहता है । इन्द्र वज्रमयी सू हाथमे लेकर उस आवरण-पटलको दूर करता है ओर उनम कुंडल 
पहिनाता है, अतएव यह्‌ नाम मगवान्‌ का प्रसिद्ध हुमा है (५०) } जन्माभिषेकके समय इन्द्राणी ही 
सवे प्रथम भगवानको माताके पाससे उठाती है । पुनः अभिषेकके पद्यात्‌ वह भगवानके शरीरको 
पोती है, वस्त्राभरण पदिराती है ओौर चन्दन का तिलक लगाती है । इस प्रकार आपने अपने जन्म 
कृ द्वारा शचीके हस्त कताथ किये हँ इसलिए राप छृतार्थितशचीदस्त कहलाते है (४१) । शक्रके हारा 
ही सवेप्रथम आपके इष्ट नामका उद्घोष किया जाता है, इसलिए अप रक्रोदचुष्टेष्टनामक्‌ कहलाते है 
(७२) । मेरुमस्तक पर जन्माभिषेकके पश्चात्‌ इन्द्रके द्वारा नन्दोत्पादक यत्य आरस्भ करिया जाता है, 
इसलिए श्माप रक्रारब्धानन्दचृत्य कहलाते है (५३) । शची आपका वैभव दिखाकर साताको विस्मय- 
युक्त करती है, इसलिए आप शचीषिस्मापिताम्बिक कहलाते हे ( ५४)! सुमेरुगिरिसि आकर इन्दर 
्मापके पिताके पास ताण्डवनृत्य आरम्भ करता है, इसलिए श्राप इन्द्रन॒त्यन्त पितृक कहलाते है 
(५५) रेद अर्थात्‌ हुबेरके द्रास आपके भोगोपमोगके सव मनोरथ परिपू किये जाते है इसलिए 
अप रेदपूणंमनोरथ कदलाते है (५६) । च्रापकी च्राज्ञाको भरुतक पर धारण करने इच्छुक इ्द्रोके 
दवार अपक सेवा-अरधनाकी जाती है, इमलिए चाप आज्ञाथींद्रङृतासेव कटलाते ड (५५) । देवो. 
क ऋषि जो लौकान्तिकः देव दै, उन्द पके रिव-गमनका उद्यम इष दै, अत्िवर्लम है चौर इसी 
कारण वे दीकता-कल्याएकके समय अापको सम्बोधन कर स्तुति करनेके लिए मूलोकमे ति है, इस 
लिप चाप देव्ीङिबोद्यम कदलाते है (५८) । आपके जिन-दीक्ता महण करनेके समय सारा जगत 
क १. त दै, इसलिए अप दीकताक्तएकतब्धजगत्‌ कहलाते हँ (५६) भूर्‌ नाम पाताल 
लोकका हे, भुवर्‌ नाम मध्यलेकका अौर स्वर नाम उष्वलोकका है । अप इन तीनों लोकोके 
पतियोसे पूजित ह (व {पतीडित कहे जति है (६०) । 

२ अथ-हे निमुवनेकष, अप रकारन्धानन्दनव्य है, शचीविस्म।पिताम्विक है, इन्द्ररृव्यन्तपितक ` 
दः स्दपूरमनोस्थ हे, आज्ञा्थीनद्रकृतासेव है, देव्ीषटरिवोधम दै, दीक्ञाकणएक्तञ्यजगत्‌ है, ओौर 
भूमुवःस्वःमतीडित है ।४०-४१।। क 


यज्ञाहशतक ५५ 


कुबेरनिर्भितास्थानः श्रीयुग्योगीश्वरा्चितः । बह्म ङ्यो बरह्मविद्धे्यो याज्यो यक्छपति,. छतु: ५४२॥ 
यक्तगसमरतं यज्ञो हवि स्तेष्य, स्तुतीश्वरः । भावो महामहपतिमंहायज्ञोऽग्रयाजक, ॥४३॥ 


दीक्ाचणे निःकमणकल्याणे हुन्ध च्छेम प्रास्त जगत्‌ त्रैलोक्यं यस्येति । भूर्‌ पाताललोक.; भुवर्‌ 
मध्यलोकः; स्वर्‌ ऊर््वलोकः; तेषा पतयः स्वामिनः मुमु वःस्वःपतय , तैरीडित- स्तुतीना कोटिभि 
कथित. मूभु व्‌.स्वःपतीडित । वैठिकादिका एते शब्दा सकारान्ता. ब्रध्यया. श्ातव्या ॥४१॥ 

कुबेरेण एेलविलेन राजराजेन शक्रभाडागास्ि धनदे निमित स्ट त्रास्थान समवशण यस्येति ] 
शय नवनिधिलक्तणा द्रादशद्रारषु दीनजनदानाथ वा युनक्ति | च्रथवा श्रिया अ्न्युदयनि ध्रयसलक्षणोपलन्तिता 
लदमी युनक्ति योजयति मक्तानामिति | यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रव्याहार-धारण-व्यान-समायि- 
लक्तणा श्रष्टौ योगा विद्यन्ते येषा ते योगिनः; यागिना सुनीना ईश्वरा गणधरदेवाद्य.; तेरचित. पूजित । ब्रह्म- 
भिरहमिन््ैरीड्य.; स्वस्थानस्थितेैः स्तूयते । च्रथना ब्रह्मनाम्ना मायायिना विध्राधरेण ईड्यः । द्मथवा ब्रह्मणा 
ञानेन द्वादशागेन दंख्यः । नद्याण श्रात्सान वेत्तीति । वेदे ्ञाने नियुक्तः; अथवा वेदितु योग्य. | यज्यते 
याज्य, स्वराय. । यक्षस्य पतिः स्वामी । क्रियते योगिभिन्यानेन ग्रकये विधीयते ॥४२॥ 

यज्ञस्य अरग श्मभ्युपाय.; स्वामिन लिना पूज्यो जीवो न मवर्तति । श्राविष्टालिगं नामेद । मस्ण मूत, न 
मरतं न्रमृत, मृद्युरहित इत्यथ; श्राविष्टलिगमिद्‌ न(म । इज्यते पूज्यते । हू यते निजात्मनि ल््यतया दीयते । 
स्तोत्‌ योग्यः 1 सस्ततेरीश्वर, स्वतीश्वरः, स्तुत स्ठतिकस्णे इश्वर इन्द्रादयो यस्य ख तथोक्तः । समवसरण- 
विभूतिमडितत्वात्‌ भावः । च्रथवा य. पुमान्‌ विद्वान्‌ मर्बाति ख भाय. कथ्यते, स्वगं -मोक्तावि (ठि £ कास्ण- 


9. ^ | ^ + वि 0 ^ व + ^ ^ ^ 00 1.40 ^^ ~  । 


अर्थ-दे स्वामिन.) चाप द्ुवेरनि(सतास्थान हे, श्रीयुक्‌ है, योगीरबराचित दै, ब्रह य द, 
ब्रह्मवित्‌ है, वे्य है, याञ्य हे, यज्ञपति है, क्तु हे यज्ञाग है, अत दे, यज्ञ दै, हवि है, स्तुत्य है, 
स्तुतीरबर हे, भाव हे, महामहपति दै, महायज्ञ है ओर अग्रयाजक है ।४२-४३॥। 

व्याख्या- दे त्रियुबनके इश, आपका आस्थान अर्थात्‌ समवसरए छुबेरके द्वारा रचा 
जाता है, अतः आप छबेरनिर्भितास्थान कह जाते है ( ६१ ) । आप अपने भक्तोको नि्रेयस- 
अभ्युदयस्बरूप लदमीसे युक्त करते दै, स्वयं अन्तरंग अनन्तचतुष्टयरूप लदंमीसे रौर बहिरंग 
समवबसरणरूप लत्मी से युक्त दै श्रौर दवादश द्वारो पर स्थापित नव निधियोके दवारा दीन जनको 
धनादि लदमीसे युक्त करते दै, अतएव आप श्रीयुक्‌ कहलाते ह ( ६२) । अष्टाग योगके 
धारण करनेवाले साघु योगी कहलाते है, उनके ईरवर गणाधरादिसे अप पूजित है, इसलिए आप 
योगीरबरार्चित कहलाते है । अथवा स्त्रीके संयोगसे युक्त महादेवको जगञ्जन योगीरवर कहते है, 
उसके दवारा भी श्राप अर्चित है । एेसा कदा जाता है कि जब महावीरस्वामी उज्जयिनीके स्मशान- 
मे राके समय कायोत्सर्मसे स्थित थे, उस समय पावती-सहित महादेवने आकर उनकी परीन्ताके 
लिए नाना प्रकारके घोर उपसगं किये । परन्तु जब वह्‌ भगवान्को चल-विचल न कर सके, तव 
उनके चरणोमे गिर पड़ श्रौर भमहति-महावीरः नाम देकर तथा नाना प्रकारसे उनकी पूजा करके 
चले गये (६३) । व्रह्म अर्थात्‌ अहमिनद्रोके दवारा स्वस्थानसे दी अप पूजे जाते दै, इसलिर्‌ आप 
नद्यो ख्य कहलाते है । अथवा ब्रह्म नामक एक मायावी विद्याधरके द्वारा पूजे जानेसे भी श्राप 
ब्रह्म ख्य कहलाते है । श्रथवा ब्रह्म नाम दादशांग श्रुतज्ञान का भी है, उसके दवारा पूय होनेसे भी 
नह्य ङ्य कहलाते है (६४) । ब्रह्म अथात्‌ आत्मस्वरूपके जाननेवाले हें, इसलिए आप ब्ह्मचित्‌ हे 
(६१) । आप सदैव योगिजनोके दवारा भी जानने योग्य है, अतः वेद्यै (६६) । यज्ञ अथात्‌ पूजनके 
योग्य दै, अतः याञ्य कहलाते है (६७) 1 यज्ञके स्वामी होनेसे यज्ञपति कलाते हैँ (६) । योगियोके 
द्वारा ध्यानावस्थामे प्रकट कयि जाते है, अतः ऋतु कहलाते है (६६) । आप यज्ञ के अंग है, क्योकि 
अपके विना कोई जीव पूञ्य.नही होता, अतः श्राप यज्ञाङ्ग हँ (७०) । राप सृत अर्थात्‌ मरणसे रदित 


७६ जिनसहसखनाम 


द्यायागो जगप्पूञ्य पूजार्हो जगदचित" । देवाधिदेव: श ऋार्च्यौ देवदेवो जगदुर ॥४४॥ 


+" 











भूतत्वात्‌ ¡ श्रथवा शब्दाना प्रबततिहेतत्यत्‌ भाष. भगवन्त विना शब्दाः कत प्रदतन्ते । मह्षमहृस्य महा- 
पूजायाः पतिः खामी, श्रथवा मदस्य यक्षस्य पतिमहपतिः महाश्ास म॒हपतिश्च महामहपतिः । महान्‌ घाति- 
कुर्मसमिदढोमलद्यणो यज यस्य च तथोक्तः । श्ग्रः श्रेष्ठोऽधिको प्रथमो वा याजको यज्ञकत्त। ।।४३॥ 

द्या गुण निगु णस्व॑पाणिर्गाणा करणा यागः पूजा यस्य ख दयायागः 1 जगता तरिमुवनस्थित- 
मव्यजीवाना पस्य; । पूजाया श्रष्टदिधार्च॑नस्य अहाँ योग्यः } जगता बरैलोक्यरिथतमध्यप्राणिना श्रितः 
पूनितः । देवाना इन्द्रादीनामधिको देवः 1 शक्तुद॑तीति शक्रा द्वात्रिशदिन््रास्तेषामच्यं पूज्यः } देवानामिन्रा- 
दीनामारव्यो दव, । अथवा देवाना राज्ञा देगे सजा देवदेवः, गजाधिराज इत्यथ } अथवा देवाना मेघ- 
कुमायणा देवः परमार्यः । जगता जगति स्थितमाणिवगांणा गुरुः पिता धमोँपदेशको वा मदयन्‌ ॥५४॥ 


है, अतः अमृत कहलात है । च्रगृत नाम रसायनका भी है, क्यो वह भी जरा रौर मरएका दूर 
करता हे । अभृत नाम जलका मी है । श्राप भी संसार, शरीर ओर भोगरूप दृष्णाको निवारण 
करते है, तथा जलके समान निमेल स्वभावके धारक है । अथवा अनन्त सुखका दायक होनेसे मोक 
कामी नाम अमृत है। तथा श्रत शब्द्‌ यज्ञरोष, गोरसः, घृत, आकारा, सुभं आदि अनेक 
अर्थोका वाचक है । आप ॒यज्ञरोषके समान आदर पूर्वक रहण किये जाते है, गोरस अर धृतके 
समान सुस्वादु चर जीवनव्क हे, अआकारके समान निरलप है, सुबणके समान भास्वररूपसे युक्त 
है, इसलिए लोग आपको चरत कहते दैः (५१) । अप याजकोके द्वारा पूजे जाते, इसलिए श्राप 
यज्ञ कहलाते है (७) । अपने आत्मस्वरूपमे दी राप हवन किये जाते है, इसलिए चाप हवि 
कटलात ह (७३) । स्तुतिके योग्य होनेसे स्तुत्य कहलाते दै (४) । स्तुतियोके ईश्वर होनेसे स्तुतीरबर 
कहलाते दे (७५) । भावश्ब्द सत्ता, आत्मा, वस्तु, स्वमाव रादि अनेक च्र्थोका वाचक है । आप 
सदा सत्स्वरूप है, अत्मस्वभावकरो प्रप्र है, समवसरणए-विभति-मं डित है, श्रत: ्मापको लोग भाव 
कहत दै (७६) । महापूजाक स्वामी है अतः महामहपति कहलाते हैँ (५७) । घातिया कर्मके कयरूप 
महान्‌ यज्ञमय होनेसे महायज्ञ कहलाते है । अथवा पाचो कल्याणकोमे इन्दर, नरेन्द्र, धरणेन्द्रादिके 
द्वारा महापूजाको प्राप्त करनेसे भी आप महायज्ञ कहे जते दै (७८) । अग्र अर्थात्‌ शरेष्ठ याजक दोनेसे 
अप अग्रयाजक कदे जाते है । अथवा लोकाप्र पर पिराजमान सिद्धोके दीक्ताकालमे याजक होनेसे 
अप चग्रयालक कहलाते हँ (७६) । 

अथं दे दयालो, आप द्यायाग दै जगसूज्य है, पूजा द जगदचित है, देवधिदेव है 
दक्राच्यं ई, देवदेव है ओर जगद्गुर है ।॥४४॥ 

व्थास्या- दे दयालु जिनेन्द्र, आपने स्वे प्राणियो पर दया करनेको ही यज्ञ कहा है, 

इसलिए आप द्यायाग है (०) । आप जगतृके सव प्राणियोसे पूञ्य दै, अतः जगलूष्य है (८९) । 
पूजक योग्य होनेसे पूजा कहलाते दै (=२) । जगत्‌से अर्चित होनेकं कारण जगदचित कदलाते ह 
(८२) । इनद्रादिक देवोकं भी अधिनायक होनेसे देवाधिदेव कहलाते दै । श्रथवा देवोकी आधि अर्थात्‌ 
मानसिक पीडाक दूर करनेकं कारण भी अप देवाधिदेव कहलाते है (=४) । दक्र अर्थात चतुर्निकाय 
देबोकं बत्तीस इनद्रोक दा पूजे जानेसे शक्राच्यं कहलाते है (८५) । देबोकं देव अर्थात्‌ अाराध्य हने 
से देवदेव कदलाते है । अथवा देवरब्द्‌ राजाका भी वाचक है । आप राजाच्नोके भी राजा है अतः 
देवदेव द । अथवा देवर्द्‌ जलबष्टि करनेवाले मेघङ्मारोका भी वाचक है, आप उनके परम 
आराध्य द, क्योकि ्ापके विहारकालमे बे अगे अणे जलबृषटि करते हए चलते है (८६) । आप 
जगत्कं गुर दै, क्योकि उसे मदान्‌ घर्मका उपदे देते दै (८७) । 





धक्ञाहंशतक्ष ७७ 


संहूतदेवसघाच्यं* पद्मयानो जयध्वजी । मामंडलली चतु.षष्टिचामरो देवदुन्दुभि. ॥४५॥ 
वारस्णृष्टासनरदयत्रत्रयराद्‌ पुष्पवरष्टिमाक्‌ । दिव्याशोको मानमर्दी सगीतार्होऽद््मगल ॥४५॥ 
॥ इति यद्धादशतम्‌ ॥ 


सहूत इन्द्रादेशेनामन्रिते योऽखौ देवसंघ. चुनिकायदेवचमृहुः, तेन श्रच्यंः पूज्य. । पद्मो न यान गमन 

यस्य । जयव्वजा विद्यन्ते ( यस्य ) } भाम॑डलं कोव्यकंसमानतेजोमडल विद्यते यस्य 1 चतुरिका षष्टिः 

चतुःष््िः, चठःष्टिश्वामयसि प्रकीणंकानि यस्य } देवाना सबधिन्यो दुन्डुमयः साद्ध द्रादशकोध्पय्दा 

यस्येति ॥४५॥ अभ्मिगणीभिसस्पृष्ट श्राखनं उरः प्रति स्थानं यस्य ख तथोक्तः । उक्त च-- 

अष्टौ स्थानानि व्रानामुरः करट शिरस्तथा । जिहामूल च दन्ताश्च नासिश्ेष्टौ च तालु च ॥ 

छचच्येणोपयुंपरि वेतन यजते । दादश योजनानि व्याप्य पुष्पवृष्टिभंवति, तानि च पुष्पाणि उपरि- 

मुखानि श्रधोन्रन्तानि (च) स्यु, 1 ईहश्विधा पुष्पवृष्टि भजते भोम्यतया ग्रहाति। दिव्योऽमानुर 

महामडपोपरि स्थितः योजनैकपमाणकरपरो मणिमयोऽशोकोऽशोकट्रद्यो यस्य स, । मानरतम्भचनुष्टयेन 

मिथ्यावादिना मानमहंका९ दूरादपि दशंनमात्रेण मदयति शतखण्डीकरोतीव्येवेशीलः । गीत-दत्य- 

वादित्रविरजमाननास्यशालागतदेर्षगनागरवययोम्यः } अष्टौ मगलानि प्रतिप्रतोलि यस्येति ॥४६। 

॥ इति यज्ञाहदातम्‌ ॥ ३ ॥ 


+ + ^~ [७ = =^ [1 ~~~ [1 न ^ + ^) [ [1 ५ 
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अर्थ- हे स्वामिन्‌, आप संहूतदेवसघाच्य हे, पदूमयान है, जयध्वजी हं, भामडली हे 
चतुःषष्टिचामर ह, देवदुन्दुभि ह, वागस्प्रष्टासन हं, छत्रत्रयराट्‌ हें, पुष्पवृष्रिमाक्‌ दै, दिव्यारोक 
है, मानमदीं है, संगीता हँ अर अष्टमंगल हे ।४५-४६।। 

व्याख्या-संहूत अथात्‌ इन्द्रकं अदेशषसे अ्ामंत्रित चलुविध देव-सघक द्वारा पूज्य हैः अतः 
संहूतदेवसवण्च्यं कहलाते हँ ( ८८ ) । आप विहारकालमे देवगणोसे रचित कमलो पर पादन्यास 
करते हुए चलते है, अतः पदूमयान कदलाते हैँ ( ८६ ) । आआपकं समवसरएमे ओर ॒विहारकालमे 
चरिजगद्विजयकी सूचना देनेवाली ध्वजा-पताकाएं फहराती रहती हँ श्रतणएब लोग आपको 
जयध्वजी कहते हं ( ६० ) । आपके प्रष्ठ भागकी ओर भा अथात्‌ कान्तिकां वृत्ताकार पुंज सदेव 
विद्यमान रहता है, अतः राप भामंडली कहलाते हँ ( ६१) । ्रापके समवसरणएमे यक्तगण 
चौसठ चंवर ठोरते रहते है, अतः श्राप चतुश्षष्ठिचामर कहलाते हैँ (६२) । समवसरणएमे 
देवगण सादर वारह कोटि दुन्दुभियोंको बजाते ह अतः आप देवदुन्दुभि कहलाते है (६३) । आपकी 
वाणी तालु, यो आदि स्थानोको नहीं स्परे करती हू ही निकलती है, अतः आप वागस्प्रषटासन 
कहलाते है (€४) । तीन छत्रोको धारण कर समवसरणमे विराजमान रहते दै, अतः छत्रत्रयराट कहे 
जते है (६५) । अ्रापके समवसरणएमे देवगण बारह योजन तक की भूमिपर पुष्पत्रष्टि करते हैँ ! पुष्प- 
टके समय पूलोके मुख ऊपरकी ओर तथा डंठल नीचेकी नोर रहते हैँ । इस प्रकारकी पुष्पवृषटिके 
भोक्ता होनेसे आपको लोग पुष्पवृष्टिभाक्‌ कहते हँ (६६) । समवसरणएमे महामंडपके ऊपर दिव्य 
अरोक च्च रहता हँ, जिसे देखकर शोक-सन्तप्र प्राणी शोक-रहित हो जते है, अतः अप दिन्याोक 
कहलाते है (६७) । समवसरणमे चारो ओर अवस्थित मनस्तम्भोके दरौनमात्रसे बड़-बडे मानियोफे 
भी मानका सदन स्वयमेव हो जाता है“अतएव आप मानमदीं कहलाते हैँ (६८) । समवसरण-स्थित 
संगीतशाला्मो के भीतर गाये जानेवाले संगीतके योग्य होनेसे राप संगीताहे कहलाते हँ (६६) । 
भंगार, ताल (बीजना), कलश, ध्वजा, साथिया, छत्र, दपण ओर च॑बर ये आट मंगल द्रव्य सौ-सौ 
की संख्यामे समबसरणएके भीतर सदा विद्यमान रहते है, अतः त्रप ्ष्टमंगलः इस नामसे प्रख्यात 


हुए हई (१००) । 
इस प्रकार वतीय यज्ञाहं तक समाष्ठ हुजा । 


७८ जिनसदश्ल्नाम 


(४) अथ तीयङरच्छतम्‌ 
तीथंकृत्तीथसट्‌ तीथकरम्तीर्थकर ` सुक्‌ । तीथकन्तां तीथभन्तां तीर्थदास्तीरथनायकः ॥४७॥ 
धरम॑ती्थंकरस्तीर्थप्रणेता तीर्थकारक । तीर्थप्रवत्तकस्तीथंवेधास्तीर्थविधायकः ॥४८॥ 
सत्यतीथंकरस्तीथसेव्यस्तैर्थिकतारक, । सत्यवाक्याधिप. सत्यशसनोऽपतिशासन. ॥४६॥ 


"~~~ 
"1 कथाया का 9 


तीर्यदे ससारसागये येन तत्तीथ द्वादशागशास्र तत्कयेतीति । तीर्थ पजतीति । तीथं कसतीति । तीर्थं 
करोतीति तीधकरः, वणागमलात्‌ मोऽन्तः । शोमना दक्‌ क्षायिक सम्यक्त्वं थस्य स युक्‌ । शोमन- 
लोचनो वा 1 तीथंस्य मत्तां स्वामी । श्रथवा तीथं विभर्तीवयिवशीलः । तीर्थस्य इशः स्वामी ] तीर्थस्य 
नायकः स्वामी ॥४७॥ धमश्चारिि, स एव तीर्थः, त कयेतीति। तीथं प्रणयतीति | तीर्थ (स्य) 
कारकः । ती्ंस्य प्रक्त्कः ] तीर्थस्य वेधाः कारकः । तीर्थस्य विधायकः कारकः | ट | सत्यतीर्थ 
करोतीति । ती्थाना तोर्थभूतपुरुषाणा सेव्यः सेवनीयः । तीथं शास्रे निथुक्तासतौथिकाः, वा तीर्थ गुरः, 
तस्मिन्नियुक्त सेषापण तेथिकाः । श्रथवा तार्थं जिनपूजन तत्र नियुक्ताः । च्रथशरा तीर्थं पुण्यक्तेन भिर- 
नारादिः तव्राच्ाकारकाः । श्रथवा पात्र त्रिविध, तश्य द्‌न(दिनियुक्तसतैथिकास्तेषा तारको मोत्तदायकस्तै- 
थिकतारकः । त्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते, क्रियाघदितानि कारकाणि वा वाक्य कथ्यते | सत्यानि 
सपुरषयोग्यानि तानि वाक्यानि सव्यवाक्यानि, सत्यवाक्यन(मविपः स्वामी 1 'च्रथवा सत्यानि वाक्यानि 
येषां ते सत्यवाक्याः ऋषयः; ऋषयः सत्यवचसः इत्यभिधानात्‌ । सत्यवाक्यानासूषीणा दिगम्बरसनीना 
श्रथिपः । तरथवा सत्यवाक्याना सत्यत्रादिना आधि धर्मचिन्ता पाति सचति इति सत्यवाक्याधिपः । 
सत्यं शासन शाच्र यस्य । श्रथवा सत्य श्यन्ति, श्रघत्य वदन्ति पूर्वापरवियेधिशालं मन्यन्ते ते सत्या 
जिमिनि-कपिल केएचर चावाक-शाक्याः; तान्‌ श्रस्यति निराकयेतीति सत्यशायनः । श्रविचमानं प्रति- 
शासनं मिश्यासतं यत्र च तथोक्तः । अथवा अ्रविदयमानं परतिश दुःख श्रासने ८ यश्य ) स च्रप्रतिशाखनः | 
भगवान्‌ खलु इषमनाथः किचिदूनपू्ैलक्तकालपर्यन्त पद्मासन एवोपविष्ठो धमोपदेशं दत्तवान्‌ ; तथापि 
दुःखं नाभूत्‌ 1 कुतः, अरनन्तपुखानन्तवीयत्वात्‌ ॥४६॥ 


अथ-दे तर्थश, आप तीथश्त्‌ हे, तीर्थछ्चट्‌ ह, तीर्थकर है, तीर्थकर है, सुट्‌ ह, तीर्थकर्ता 
है, तीरथमतता दैः तीरथ दै, तीर्थनायक दै, धर्मतीर्थकर्‌ है तीथपरेता है, तीर्थैकारक है, तीथेपरवर्तैक 
है, तीथेवेधा है, तीथेविधायक हे, सत्यतीर्थकर दै, तीर्थसेव्य दै, तर्थिकतारक दै, सत्यवाक्याधिप है 
सत्यशासन है चौर अग्रतिरासन दै ।४७-४६॥ 

व्याख्या- जिसके दवारा संसार-सागरऊे पार्‌ उतरते हैः उसे तीथं कहते है । ज गज्जन दरादरांग 
श्रतका आश्रय लेकर मवके पार होते दै, अतः द्वाव्दाग श्रुतको तीर्थं कहते है । आप इस प्रकार 
तीथेके करने अथात्‌ चलानेवाले हे, इसलिए आप तीर्थकृत्‌, तीर्थश्ट , तीथकर, तीथेकर, तीर्थकर््ता 
तीथेभत्ता, तीर्थेश, तीथनायकः, धर्म॑तीर्थैकर, तीर्थघ्रेता, तीर्थकारक, तीथभवत्तंक, तीथेवेवा अर 
ठी्विथायक कहलाते दे (१-१४) । कायिकसम्यक्त्वके धारण करनेसे सुक्‌ कदलि ह (१५) । सत्य 
-तीथके चलानेसे सत्यतीर्थकर के जाते हैँ (१६) । तीर्थस्वरूप पुरषोके द्वारा पूञ्य होनेसे तीर्थ॑सेव्य 
कदलाते दैः (१५) । त्कब्द गुरु, पुण्यत, यज्ञ, पात्र अ्ादि अनेक चर्थोका मी वाचक है । जो इस 
मकरके तीथमे नियुक्त होते ह उनदे तैर्थिक कहते है, ठेसे तैर्थिक पुरुषोके तारनेबाल होनेसे आप 
तेथिकतारक कदलाते ह ( १८ ) । राप सत्य बाक्योके उपदेष्टा है, सत्यवचन बोलनेवाले मुनियोके 
स्वामी द ओर सत्यवादियोकी आधि अर्थात मानसिक चिन्ताको दूर कर उनकी रक्ता करते है 
इसलिए चाप सत्यवाक्याधिप कहलाते है ( १६ ) । आपका शासन सत्य है, पूर्वापर-विरोधसे 
रहित है, इसलिए चाप सत्यशासन कहलाते है । अथवा जो सत्यका अपलाप करते हैँ ओर 
असत्यको बोलते ह एेसे लोग सत्या कहलाते हँ । आप उनका निराकरण कर यथार्थ वस्तु स्वरूपका 





ती थंकृच्डुशतक ७६ 


स्याद्वादी दिन्यगीर्दिव्यध्वनिरव्याहताथं वाक्‌ । पुख्यवागथ्यवागधंमागधीयोक्तिरिद्धवाक्‌ ॥५०॥ 
प्रनेकान्तदिगेकाःतध्वान्तसिद्‌दुणयान्तछरत्‌ । सा्थंवागमरयलोक्तिः प्रतितीधंमदष्नवाक्‌ ॥६१॥ 


स्यच्छब्दपूवं बदतीव्येवशीलः । दिव्या श्रमानुप्री गीर्वाणी यस्य । दिष्यो ्रमानुपो व्वनिः शब्द्‌- 
व्यापाये वचनस्वना यस्येति । श्रव्याहता्थां परस्पराविरुद्धाथा श्रसढुलाथां वाग्वाणी यस्येति ! अ्रथवा श्रा 
समताद्‌ हनन श्राहत, श्रवीना छागादीना श्राहतस्य श्राहननस्य त्र्थोऽभिधेयः प्रयोजन वा यस्या खा च्रव्या- 
हता, श्रविशब्दाद्‌ श्राहतशब्टाच्योपरि श्रकारप्रशलेषो शातन्यः । श्रव्याहुत(था छगादिप्राशिनामघात- 
प्रयोजना वाग्यस्य खः । पुण्य पुण्योपार्जनहेतुभूता वाग्बाणो यस्य सः । श्र्थादनपेतः चर्या, निस्थ॑कतारहिता 
वाग्वाणी यस्य 1 श्रथवा चर्यां गणुधर-चक्रि-शक्रादिभिः प्राथंनौया वाग््राणी यस्य | मगवद्धापाया श्रं 
मगधदेशभाप्रात्मकं धं च सर्वभाषात्मकम्‌ } च्रधे मागधीया उक्तिर्माष्ा यस्य स तथोक्त. । (इद्धा परमाति- 
शय प्राप्ता वाक्‌ यस्य सः) दशी वाद्कस्यापि न भवतीति मावः ॥५०॥ त्रनेकान्त स्याद्वाद श्नेकस्वभावं 
वस्तु दिशति उपदिशतीति । एकान्त यथा स्वरूपादि चतुष्टयेन सत्‌, तथा पररूपचतुष्टयेनापि सत्‌ द्रव्य, एषं 
सव्येकान्तवादो भवति } ख एवं ध्वान्तं अन्धकारं वस्तुयथावत्स्वरूपप्रच्छादकत्वात्‌ । एकान्तध्वान्त भिनत्ति 
नयवशात्‌ शतखडीकयो दीति । पएकदेशवस्तुग्राहिणो दुणंया कथ्यन्ते, तेषामन्तकरद्धिनाशकः । सार्था च्र्थ- 
सिता न निरथिका वाक्‌ यस्य, वा सार्था प्रयोजनवती वाक्‌ यस्य  श्रथवा श्र्थेजीवादिपदाथैः सहिता 
वाक्‌ यस्य । श्रथवा खा लदमीरभ्युद्य -निःश्रेयघलक्नणा; तस्या श्रथ वाक्‌ यस्य स साथंवाक्‌ । मगवद्वाणी - 
मनुशरुलय जीवा स्वगं -मोक्लादिकायं साधयन्तीति कारणात्‌ । (श्-) प्रयत्ना शअ्रविवकतापूर्विका मव्यजीवपुण्य- 
प्रेरिता ( उक्तिः ) वाक्‌ यस्य । श्रथवा श्रप्रयल्ञा श्रनायासकारिणी उक्तिर्यस्य । प्रतितीर्थाना ( हरि- ) हर- 
दिरण्यग्ममतानुसारिणा जिमिनि-कपिल-कणचर-चावाक-शाक्याना वा मिथ्यादष्टीना मदघ्नी श्रहकार- 
निराकारिणी वाक्‌ वाणी यस्य स तथोक्तः ॥ ५९१ ॥ 
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प्रतिपादन करते है, इसलिए मी आप सत्यशासन कहलाते हैँ ( २० ) । यथार्थं प्रकारक आपके 
विद्यमान रहने पर प्रतिपक्ियीका शासन अस्तंगत हो जात्ता है अतः आपको योगिजन शप्रतिदासन 
कते हे । अथवा प्रति नाम दुःखका है, भगवान एकदे आसनसे दीर्धकाल तक अवस्थित रहने 
पर भी दुःःखका अनुभव नदी होता है इसलिए भी उन्हे ्रप्रतिश्षासन कहते ह ! एसा कहा जाता है 
कि भगवान्‌ ऋपमभदेव दुद्धं कम एक लाख पूवे वषं तक पद्मासनसे विराजमान रहकर ह। भव्य- 
जीवोकोौ धर्म॑का उपदेश देते रहे, फिर भी अनन्त बलशाली र अनन्तसुलके धारक होनेसे इन 
किसी प्रकारके दुःबका अज्तुमव नी हा (२९) | 


अर्थ- हे मगवन्‌, आप स्याद्रादी हँ, दिव्यगी है, दिव्यध्वनि है, अव्याहताथेवाक्‌ है, पुण्य- 
वाक्‌ हं, अभ्येवाक्‌ ह, अरधेमागधीयोक्ति है, इद्रवाक्‌ हं, अनेकान्तदिक्‌ है, एकान्तध्वान्तमित्‌ है, 
दुखेयान्तक्रत्‌ है, साथवाक्‌ है, अग्रयटनोक्ति दै योर्‌ प्रतिती्थंमदष्नवाक्‌ ह ॥५०-५१॥ 


व्याख्या-- हे स्वामिन्‌, राप स्याद्रादी दै, क्योकि आपके वचन श्यात्‌ रब्दपूेक ही 
निकलत हे शोर इसी स्याद्वाद्रूप अमोघ शस्त्रके द्वारा आप एकान्तवादोका निराकरण करते ह 
(२२) । आपकी वाणी मानुषी प्रकृतिसे रहित्त दिव्य होती है, समी देरोके विभिन्न भापा-माषी सलुष्य 
परु-पत्ती ओर देवगण मी अपनी-अपनी बोलीभे समम्‌ जाते इ, इसलिए आप दिव्यगी शौर 
दिव्यध्वनि नामोसे पुकारे जति हैँ (२३-२४) । यप अव्याहत अर्थात्‌ परस्पर विरोधरूप व्याधातसे 
रहित अथैका स्वरूप कहते हँ, इसलिए श्न्याहताथेवाक्‌ कहलाते है । अथवा अवि अर्थात्‌ छाग 
आदि पञ्चग्रोको यदमे नही मारनेखूप वचनके बोलनेवाले है, इसलिए मी अन्याहताथवाक्‌ कहलाते 
। (२५) । आपक्री वाणी पुण्यको उपाजन करनेवाली है, तथा रोम, चमे, अस्थि आदि अपवित्र 
वस्तुश्मोके सेवनका निषेध करनेके कारण पवित्र है, इसक्िए आप पुण्यवाक्‌ हैँ (२६) । ्रथेरब्द वस्तु, 
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स्यात्कारभ्वजवागीहापेतवागचलौष्टवाक्‌ । अपौरषेयवाकूरास्ता रढवाक्‌ सक्षमंगिवाक्‌ ॥९२॥ 


॥ 1 


स्याकारः स्याद्वादः; स एव ध्वजिनः श्रनेकान्तमतप्रासादमंडनत्वात्‌ › स्यात्कारष्वजा वाग्‌ वाणी 
यत्य । ईहापेता निराकाक्ता प्रलयुपकारानपेक्तिणी वाक्‌ थस्य । च्रथवा दहा उयमस्तद्पेता ईहापेता वाग्‌ यस्य 
स तथोक्तः । अह्‌ लोकं स॑बोधयामीदयु्यमरहितवाक्‌ स्वमवेन संत्रोधकवागिव्यर्थं । अचलो निश्चलौ श्रोष्टौ 
श्रधयै यस्या सा श्चलोष्ठा वाक्‌भाषा यश्य, स तथोक्ता | श्रपोरपेयीणामनादिभूताना वाचा शास्ता गुरुः । 
त्रथवा श्रपोख्येयीणां दिम्याना वाचा शास्ता । रुद्धा मुखविकाश-( म ) रहिताः वाग्‌ य॒स्य । स्ताना 
मंगाना समाहार. स्तभंगी, सस्मंगी सहिता वाक्‌ यस्य स सप्तमंगिवाक्‌ । याकार लछ्रीकृतौ हस्वौ क्वचिदिति 
वचनात्‌ भगीशब्दस्य ईकारस्य हस्वः ॥५२॥ 
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द्रव्य, प्रकार, अभिधेय, निवृत्ति, प्रयोजन आदि अनेक अर्थोका वाचक है । आप निर्थकता-रहित 
सार्थक बाणीको बोलते है, गणधर, चक्रवत्तीं, इन्द्रादिकके द्वारा प्राथना कये जनिपरदह्यी आपकी 
वाणी प्रकट होती है, आपकी बाणी अर्थीजनोको बोधि ओर समाधिकी देनेवाली हे, तथा व्र्भ्य 
अर्थात्‌ युक्ति-यक्त वचनोके श्राप वोलनेवाले है, इसलिए श्राप अथ्यंषाक्‌ कहलाते है (२७) । आपकी 
वाणीका च्र्धमाग मगधदेशकी भाषके रूप है शओौर अर्धभाग सर्वं देदोकी माषाके स्वरूप हे, उस 
कारण सर्वं देगोके मतुष्य उसे सहज ही मे समम लेते हें, अतएव चाप चर्धमागधीयोक्ति कहलाते 
है । अन्य प्रन्थौमे इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है किं भगवनूकी वाणी तो एक योजन तक ही 
सुनाई देती ह न्तु मागधजनाततिके देव उसे अपनी विक्रिया-दाक्तिके द्वारा बारह योजन तक फैला 
देते है, चरतः भगवान्‌की मापा जध॑मागधी कहलाती हे (रत) । आपकी वाणी परम अतिशयसे युक्त 
है, वहरे मनुष्य नक सुन लेते ह, इसलिए अप इद्धवाक्‌ कहलाते हं (२६) । आप अनेक-धर्मात्मक 
वस्तुका उपदे देते हे, इसलिए अनेकान्तदिक्‌ कहे जति हँ (३०) । एकान्तवादरूप अन्धकारे भेदनेके 
कारण एकार्त ध्वान्तमित्‌ कहलाते दै (३१) । मिथ्यावादरूप दुर्णयोके चन्त करनेके कारण दुणया- 
न्तके कहलाते हं ( ३२ ) । साथेक वाणी बोलनेके कारण स्थंबाक्‌ कहलाते है । श्रथवा शसा" नाम 
अभ्युदय-निः्रयसस्वरूप लक्मीका मी है । आपकी बाणीके द्वारा लोग उपे प्राप्त करते है, अतः 
साथवाक्‌ कहलाते हे ( ३३ )। आपकी वाणी बवोलनेकी इच्छारूप प्रयलके विना ही भन्यजीवोके 
पुण्यसे प्रेरित होकर निकलती है, अतः त्रप अ्प्रयलोक्ति कहलाते हैँ (३४) । हरि-हरादि-प्रतिपादित 
मतालुसारी प्रतितीर्ं अर्थात्‌ प्रतिवादियोके अहंकाररूप मदका नाश करनेवाली आपकी वाणी हैः 
अतः आप प्रतिती्ेमदध्नवाक्‌ कहलाते है (३५) । 
| अथे े स्या्टादिन्‌, माप स्यास्कारध्वलवाकू है इह पितवाक्‌ हँ, अचलोष्ठवाक्‌ है, अपौरः 
षेय-वाक्‌ ह, शस्ता है, सद्भवाक्‌ हें श्रौर सप्तमंगिवाक्‌ ह ॥५२॥। 

व्याख्या-हे स्याद्रादके प्रयोक्ता, अपकी वाणी ^स्यात्‌' पदरूप ध्यज त्रथात्‌ चिन्दसे युक्त 
है, इसलिए आप स्यात्कारष्वजवाक्‌ कहलाते हँ (३६) । अ पके वचन प्रत्युपकारकी आकांक्तापरे रहित 
निरेक्तभावसे ओर विना किसी उधेमके निकलते हँ इसलिए श्प दहपेतवाक्‌ कहलाते है, (३७) । 
आपके ओष्ठ बाणी निकलनेके समय अचल रहते दै, इसलिए अप॒ अचलौष्ठवाक्‌ कहलाते है, 
(३८) । आप अपर्य श्र्थात्‌ अनादिनिधन द्रादशाग श्ुतज्ञानरूप वाणीके उपदेष्टा है, अथवा पुरुषो 
के द्वारा बोली जानेवाली बाणीसे भिन्न दिव्यवाणीके प्रयोक्ता है, अतः अपौरुषेयवाकृश्षास्ता कहे 
जाते है, (३६)! आपकी वाणी मुखके विना खोले दी प्रगट होती है, अततः राप सुद्रवाक्‌ कहलाते दै । 
(४०) । आपकी वाणी स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनासिति, स्यादवक्तव्य, स्याद्रिति-अवक्तव्य, 
स्यज्नारित अवक्तव्य ओौर स्यादस्ति-नास्ति-श्वक्तन्य, इन सप्त भंगों अर्थात्‌ वचन विकरपोसे युक्त 
होती है, अतः च्राप सपरमंगिवाक्‌ कदलाते हे (४१) । 9 


तीथङच्छतक ८१ 


अवणंगीः सवेभाषामयगीव्येक्तवणंगी; । अमोधवागक्रमवागवाच्यानन्तवागवाक्‌ ॥ ९३ ॥ 
शरदवेतगी- सूनृतगी, सत्यानुभयगीः सुगी. । योजनव्यापिगीः कीरगौररीस्तीर्थङ्त्वगी ॥९५४॥ 


न विद्यन्ते वणां श्रक्यणि गिरि भाप्राया यस्य स तथोक्तः । श्रथवा च्रपगत ऋणु पुनःपुनस्म्यासो 
यस्या सा श्रवणा, इंदशी गीर्य॑स्य स श्रवणंगीः, श्रभ्याखमन्तरेणापि भगवान्‌ विद्रामित्यर्थः } सवषा देशाना 
भाप्रामयी गीवांणी यस्य स तथोक्त; । व्यक्ता वर्णं श्रच््राणि गिरि यस्य ख तथोक्तः } श्रमोघा सफला वाक्‌ 
यस्य ख तथोक्तः । श्रक्रमा युगपद्र्तिनी वाक्‌ यस्य स तथोक्तः । श्रवाय्या वक्तुमशक्या श्रनन्तानन्ताथ॑प्रकाशिनी 
वाक्‌ यस्य ख तथोक्तः । न विद्यते वाक्‌ यस्य सः ॥ ५३ ॥ ्रदरेता एकान्तमयी गीर्वाणी यस्य स तथोक्तः, 
प्रात्मैकशःधिका श्रद्र ता प्रोच्यते । सूद्ता सत्या गीरय॑स्य स तथोक्तः । सत्या सत्यार्था, श्रनुभया श्रसत्यरहिता 
सत्यासस्यरहिता गीयंश्य स तथोक्तः । सुद्र शोभना गीर्यस्य स॒ तथोक्तः । एकयो जनव्यापिनी गीर्य॑स्य स 
तथोक्तः । चीरवद्‌ गोदुग्धवद्‌ (गौर) उजञ्ज्यला गौरयंश्य स तथोक्तः । तीर्थकृला श्रमितजन्मपातकप्रतालिनी 
गीयंस्य स तथोक्तः ॥ ५४ || 
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थे-हे अनिवेचनीय, अप अवणगी, है, स्ब॑भाषामयगी हं, व्यक्तवणेगी है, अमोघ- 
वाक्‌ ह, अक्रमवाक्‌ ह, अवाच्यानन्तवाक्‌ हे, च्नवाक्‌ है, अद्रेतगी है, सूनतगी हं, सव्यानुभयगी 
है, सुगी है, योजनन्यापिगी है, क्षीरगौरगी हँ ओर तीथ्ृतवगी ह ।५२-५६॥ 
व्याख्या--अपकी गिरा अथात्‌ वाणी अकारादि अत्तररूप व्णोकि विना निरत्तरी प्रगट 
होती हे, इसलिए आप अवणंगी कहलाते हँ । अथवा ऋणनाम पुनः पुनः अभ्यासका हे, आप 
किसी गुर आआदिसे अभ्यास किये बिना ही स्वयं बुद्ध होकर धमेका उपदेश देते है इसलिए भी राप 
अवणगी कहलाते हेः (४२) । श्रापकी वाणी स देशोकी माषा युक्त होती है, अर्थात्‌ अप 
उपदेश देते समय सवं देदोकी माषराश्मोका प्रयोग करते है इसलिए आप सर्वैभाषमयगी है (४२) । 
अ्रापकी वाणी व्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट वणंसि युक्त हो ती है, इसलिए आप व्यक्तवणंगी कहलाते है (४४) । 
शंका- पहले अवणंगीः नामके वारा भगवानक्ी वाणी को निसततरी कहा गया है ओौर अवं 
व्यक्तवणंगी नामके हारा भगवानकी बाणएीको स्पष्ट वणेवाली कषा जा रहा है, यह पू्वापर-विरोध 
क्सा!? 
समाघान--भगवान्‌की वाणी स्वतः तो निरक्री निकलती है, किन्तु श्रोताच्रोके कणै-परदेरमे 
प्हुचकर वह्‌ स्पष्ट अन्तररूपसे सुनाई देती है णेसा भगवान्‌का अतिदाय हे । अतः प्रथम नाम वक्ता 
कौ पेक्ता श्योर दूसरा नाम श्रोताश्मोकी अपेक्तासे है ओर इसलिए दोनो नामोके होनेसे कोर 
विरोध नही जानना चाहिए 
व्याख्या-अपकी वाणी अमोघ श्रथात्‌ सफल होती हे, अतः अप अमोघवाक्‌ हं (४५) 
तथा वह्‌ करम-रहित युगपद्‌ सबेतच्चका प्रकारा करती हे अतः आप अक्रमवाक्‌ है (४६) । जिन्हे श 
के द्वारा नदी कटा जा सकता, एसे श्ननन्त पदार्थोको आपकी वाणी प्रगट करती दहै, अत्तः श्राप 
अवाच्यानन्तवाक्‌ कहलाते हँ (४७) । स्वँ साधारण जनोके समान आपके वचन नदीं निकलते अत्तः 
रप अवाक्‌ कहलाते हँ (त) । अद्वैत अर्थात्‌ एकमात्र ्रात्माका शासन करनेवाली च्ापकी वाणी 
है, अतः अप अद्वैतगी कहलाते हैँ (४६) । आप सूत अरात्‌ सत्य वाणीको बोलतेहै, अतः पका 
नाम सूनतगी है (५०) । अपके वचन सत्य चौर अनुभयरूप होते हँ, अतः अप सत्यानुभयगी 
कहलाते हैँ (५१) । श्राप सवेजनोको प्रिय लगनेवाली सुन्दर वाणीको बोलतं ह, अतः सुगी कदलाते 
(५२) । अपकी घाणी एक योजन तक वैठे हए लोगोको सुनाई देती है, अतः त्रप योजनन्यापिगी 
कहलाते हैँ (५३) । कीर अर्थात्‌ दृधके समन अपकी वाणी उज्जवल र श्रोतताभोको पुष्ट करने- 
वाली है अतः खाप क्तीरगौरगी कहलाते हे (५४) । अपकी वाणी ती्थकत है अथात्‌ असंख्य जन्मो 
के पपोका प्र्तालन करती है, उसलिण अप तीथंक्रतगी कहे जति ह (५५) 
११ 
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भम्यैफश्रव्ययु- सद्गुश्चि्रगु, परमार्थगु. । प्रशान्तगुः प्राक्चिकगु सुरुनिंयतकालगु" ॥५९॥ 
सुश्रुत सुश्रुतो याञ्यश्तिः सुश्रुन्महाश्रुति । धमश्ुति शरुतिपति शरुयुदधतत धु वश्ूति ॥५६॥ 
निर्वाणमार्गदिग्सागदेरक. सवंमागंदिक्‌ । सारस्वतपथस्तीथंपरमोन्तमतीथ्त्‌ ॥८७॥ 








मव्यैरेक ८ व ) श्रव्या श्रो यम्या गौ्वाणी यस्य ख तथोक्तः । गोरप्रधानस्यान-तस्य ल्ियामादा 
दीना चेति हस्वः } सन्ध्यक्तयणामिदुतौ हस्वादेशे । सती समी चीना पूर्वापरवियेरदिता शाश्वती वा गोर्वांणी 
यस्य स तथोक्तः । चित्रा विचित्रा नाना प्रकाश त्रिभुवनमव्यजनचित्तचमप्कारिणी गोवांणी यस्यः तथोक्तः । 
परमार्था सत्यमयी मौर्यस्य सं तथोक्त; । प्रशान्ता कर्मलयकारिणी रगदर षमोहादिरहिता गोर्यस्य । प्रश्ने 
मवा प्राश्निक, प्राश्निकी गौरयस्य स तथोक्तः । प्रश्नं विना त। थकरो न ब्रूते वत. तत एव कारणाद्वीरस्य 
गणधर विन( कियत्कालपर्यनत ष्वनिर्नाभूत्‌ । युष्ठ शोभना गोयंस्य । नियतो निशितः कालोऽबखरो यस्या; 
सा नियतकाला गौरस्य ॥५५॥ सुर शोभना श्रुतिर्यस्य स तथोक्तः; च्रताधितवागित्यथ; । शोभन श्रतं शाख 
यस्य ख तथोक्त. । श्रबाधितार्थ्रत इव्यथः । श्नथवा रुष्ट श्रतिशयेन श्रुतो विख्यातच्िमुवनजनप्रसिद्धः । 
याज्या पूज्या महापलितैर्मान्य श्रतिर्यस्य । सुष्टु शोभन यथा भवति तथा शरणोति इति युश्त्‌ । शरुतिः 
सर्वरथप्रकाशिका (महा) शरुतियंस्य स तथोक्तः । धमे विशिष्टपुप्येन निदानरहितेन पुण्येनोपलक्िता श्रुति- 
य॑स्य स धर्म्रुतिः, तीर्थकरनापप्रदायिनी मव्याना श्रुतिर्य॑स्येति । श्रुतीना शाघ्राणा पतिः स्वामी । शरुते 
तीना वा उदर्ता उद्धारकारकः ध्रुवा शास्वती श्रनादिकालीना श्रुतिर्यस्य ॥ ५६ ॥ निर्वाणानां सुनीना मागं 
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अर्थ दे भगवन्‌, श्राप मन्यैकश्रव्यगु है, सद्गु हे, चित्रगु है परमार्थगु है, प्रशान्तगु है, 
भ्राभिकगु है सुगु दै, नियतकालग द, सु्ुति है, स्रत दै, याच्यश्ुति ह, सुश्रत्‌ है, महा्रृति हँ 
धर्मशरति दै, शरतिपति दै, श्यत ह, पू वशति हे, निर्वाणमागंदिक्‌ द मागेदेशक दै, सर्वमागेदिक्‌ 
है सारस्वतपथ है अौर ती्ेपरमोत्तमतीत्‌ दै ॥५५-५७। ५ 

व्याख्या-दे हितोपदेशिन्‌, आपकी वाणी एकमात्र मन्य जीवोके ही सुननेके योग्य हे” 
अथवा भन्योको ही सुनाई देती है, इसलिए आप भन्यैकश्रव्यगु कहलाते है (५६) । आप सद्‌ अथात्‌ 
ूर्वापर-विरोध-रहित समीचीन अथवा शारवत वाणीको बोलते दै, अतः आप सदूगु नामसे पुकारे 
जाते ह । (५७) चित्र अर्थात्‌ नाना प्रकारसे भव्य जीवोको सम्बोधन करनेवाली आपकी वाणी होती 
है, अतः अप चित्रगु कहलाते दै (४८) । राप अपनी वाणीके द्वारा परमाथ-अथात्‌ परम निःेयस- 
रूप अर्थका उपदेदा देते है, इसलिए परमाथग कहलाते है (६) । अपकी वाणी प्रशान्त स्थात्‌ राग, 
्ेष-मोदादि रहित है मौर कर्मोका क्षय करानेवाली है, अतः आप प्रशान्तगु कदलाते ह (६०) । 
भरभकततौके वारा परभ किए जाने षर दी आपकी वाणी प्रगट होती है, अतः आप परा्िकरु कदलाते 
हे (६१) । आपकी वाणी अतिरोभना है अतः अप सुगु कहलाते है (६२) । नियत कालपर आपकी 
वाणी खिरती है, अर्थात्‌ प्रातः मध्यान्द, अपरान्ह श्रौर मध्यरात्नि इन चार कालोमे छद-छहं घड़ी 
अपक दिव्यध्वनि प्रगट दौती है, इसलिए आप नियतकालगु कहलाते हं (६३) । द्वादृशाग श्रुतरूप 
बाणीको श्रुति कहते है । च्रापकी श्रुति अति शओमायुक्त है, अतः आप सुश्रुति कदलाते द (६४) । 
अपक श्रुत अथात्‌ शास्त्र अवाधिता्े होनेसे अति सुन्दर है, अतः अप सुश्रुत कहलाते है । 
अथवा अरप चिरवविख्यात हैँ इसलिए सुश्रत कहलाते ह (६५) । आपकी वाणी महपं डितोके द्वारा 
याञ्य अथात्‌ पूज्य है, मान्य है, अतः आप याब्यञुति दै (६६) । आपकी वाणी श्रोताच्रोके द्वारा 
भक्तिपूवैक भली-माति सुनी जाती है, इसलिए च्राप सुश्रत्‌ कदलाते हं (६०) । मदान्‌ अथात्‌ सवे 
अथेकी प्रकार करनेवाली आपकी वाणी है अतः अप महाश्रुति हैँ (€>) । आपकी वाणी धर्मरूप हे, 
विशिष्ट पुण्यके उपारजेनका कारण है ओर ती्थकर-प्रकृतिका बन्ध कराती है, अतः आप धर्मशरुति 
कहलाते हँ (६६) । श्रुति अर्थात्‌ शस्त्रोके पति होनेसे आप शरुतिपति कहलाते हँ (७०) । श्रुतियोके 
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दष्टा वाग्मीश्वरो धमंद्ासको ध्मदेगक । वागीश्वरख्यीनायख्िभगीशो गिरापति ॥५८॥ 
सिद्धाक्ष सिद्धवागान्तासिद्ध' सिद्ध कशासन । जगत्पसिद्ध सिद्धान्त सिद्धमत्र. सुसिद्धवार्‌ ॥५६॥ 
शचिश्रव। निरक्तोक्तितंत्रकृन्न्यायश्नाखक्रत्‌ । मदिष्टवाग्महानाठ. कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वन ॥ ६०॥ 

॥ इति तीथक्रच्छुतम्‌ ॥ __ ऋता 
सम्यग्दशन क्ञान-चारिव्रलरेणं मोकलमाग दिशति उपदिशति थः स तथोक्तः । श्रथवा निर्वाणस्य मोच्घस्य 
तत्फल शूतश्य मागं सूत्र दशतीति 1 माग॑स्य स्त्रयस्य देशकः उपदेशकः । खवं परिपूणं मागं सव॑पा सदृदषटि- 
मिध्याहष्टिना च माग ससारस्य मोक्तस्य च मागं दिशतीति । सरस्वत्याः भारत्याः पन्थाः मार्ग; सारस्वत- 
पथः । श्मथवा सारस्य स्वत्वस्य श्रासनानस्य पथाः सार्स्पतपथः । तौरथेषु समस्तसमयसिद्ध न्ते पसप्येत्तमं 
परमप्रकृष्टं तीथ करोतीति । अथवा तीथंपस्मोत्तमेन जेनशाखरेण तीर्थ॑मिध्यादष्टीना शाख कृन्तति क्िनत्तीति 
शतखण्डोकयेतीति ॥५७।। 

दिशति स्वामितया श्रदिश ददाति । वाभ्मिनो वाचोयुक्तिपट्वस्तेषामीश्वरः । धर्मः चास्ति, रलत्रयं 
वा; जीवाना रस्क्ण वा, वस्तुस्वमवो वा; चमादिदशविधो वा ध्मः, त शास्ति शिन्वयतीति } धर्मस्य 
देशकः कथकः । वाचा वाणीनामी.धये वागौश्वरः । तरयी तंलोक्य काल्य च तस्या नाथः, सम्यग्दर्शन 
क्ञन-चरिच्राणा वा समाहृरख्रयौ, तस्या नाथः । ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरणा वा नाथः; ऋग्वेद्‌-यचुत्रैद्‌ 
सामवेद्‌ना वा नाथः; हैयतयोपदेशकः । चयो भगा समाहताल्िभगी, तस्या ईश । भिरा बाणीना पतिः, 
चिन्न लुप्यन्ते ( इत्य- ) भिधानात्‌ ॥५८॥ सिद्धा श्रा्ञा वाम्यस्य सख तथोक्तः । सिद्धा वाग्‌ यस्य स 
तथोक्तः । आज्ञा वाक्‌ सिद्धा यस्य स तथोक्त. } सिद्ध एकमदितीयं शासनं वाक्‌ यस्य स तथोक्तः । 
जगति संखारे प्रसिद्धो. विख्यातः सिद्धान्तो वाक्‌ यस्य स.तथोक्तः । सिद्धो मन्त्रो वेदो यस्य; स तथोक्तः । 


उद्धारक होनेसे जप श्रप्युद्धतां कलते हे (७१) । आपकी वाणी ध्र व अर्थात्‌ दा(रवत-अनादिकालीन 
है, अतः आप धर वश्रुति कहलाते ह (७२) । निवांए अथात्‌ मोक्षके मागका उपदेश करनेके कारण 
आप निर्वाणमार्मदिक कहलाते हँ । अथवा निवांण अथात्‌ वाणएरूप शस्यसे रहित मुनियोको आप 
रजञत्रयरूप मार्मका उपदेश करते है, इसलिए भी आप उक्त नामे पुकारे जति ह (७३) सरूप मार 
के उपदेशक होनेसे मादेक कहलाते हं (७४) । आप सवं अथात्‌ परिपूणं मागगके उपदेदाक हैँ 
अथवा समी सम्यग्दष्टि-मिथ्यादृष्टि जीवोको संसार ओर मोक्ञका मागं दिखाते हँ, इसलिए सर्वं 
मा्गदिक्‌ कहलाते है (७५) । सरस्वत्तीके माग॑स्वरूप है, अथवा आ्मज्ञानरूप सार तच्वके प्रचारक 
है अतः सारस्वतपथ कलते हँ (५६) । तीर्थेमि सर्वाच्कृष्र ती्थके करनेवाले हँ अतः तीथंपरमोत्तम- 
तीर्थकृत्‌ है अथवा तीर्भपरमोत्तम अर्थात्‌ सत्यां रास्त्रे द्वार सिथ्याटृध्योके इुशास्त्ररूप तीथं 
का कर्तन करते है, उसे रातखंड कर देते है, इसलिए भी आप उक्त नामसे पुकारे जाते ह (५७) । 
थ-हे गिरीङ, अप देष्ठः वाग्मीरवर है, धर्मश्ञासक है, धमदेरक है, वागीरवर ह, 
त्रयीनाथ है, तरि्भगीश्च हँ, गिरापति हे, सिद्धाज्ञ है, सिद्धबाक्‌ है, आ ज्ञासिद्ध €, सिद्धंकर्‌।सन &, 
जगससिद्ध सिद्धान्त है, सिद्धमत्र है, ससिद्रबाक्‌ दै, शुचिश्रवा है, निरक्तोकिति है, ततरकृत्‌ है, न्याय- 
शास्त्रत है, मदिष्ठवाक है, महानाद है, कवीन्द्र है, ओर दुन्दुभिस्वन दै, ।॥५८-६०॥ 
व्याख्या- हे बाणीके ईटवर, आप भव्यजीवोको स्वामिरूपसे अदेश देते है, इसलिए 
दष्टा कहलाते दै (७८ ) 1 वाग्मी अर्थात्‌ वचन वोलनेमे कशल गणएधरादिके अप इस्वर दं, अतः 
वाग्मीरवर कहलाते है (५६) । चारित्ररूप, रलत्रयरूप, वस्तुसबभावरूप, जीवों की रक्तारूप आर क्तमा- 
दिरूप धर्मके आप शासक अर्यात्‌ रिक्ता देनेवाले हं, इसलिए धमंशासक कहलाते हं (८५) । धमका 
उपदेश देने धर्मदेकक कहलाते हँ (८१) । वाक्‌ अर्थात्‌ बाणीके दरवर होनेसं वागीरवर, वागीश 
गिरीरा अदि नामोसे पुकारे जाते ह (८२) । तीनके समुदायकी त्रयी कहते है । आप तीनो लोको 
ओौर तीनो कालो स्वामी दै, अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चासित्ररूप त्रयीके स्वामी है, अथवा ब्रह्मा, 
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( ५ ) अथ नाथश्तम्‌ 
नाथः पतिः परिन्रढः स्वामी मन्ता विसुः प्रस; । ईश्च रोऽधीशरोऽधीचोऽधीडानोऽधीरितेशिता ॥ ६१॥ 
ईदयोऽथिपतिसदान इन इल्द्रोऽधिपोऽधभूः । महेश्वरो महेडानो महेकाः परमेदिता ॥६२॥ 
ष्टु श्रतिशयेन सिद्धा क्‌ यणी यस्य स तथोक्तः ॥५६॥ शुचिनी पवित्रे श्रवसी कणे। यस्य स तथोक्तः । 
निरक्ता निश्चिता उक्तिर्घचन यस्य स तथोक्तः } तत्र शा कयेतीति । न्यायशालछ अ्रविस्दधशास्र कृतवान्‌ । 
मदिष्ठ पूज्या वाक्‌ यस्य स तथोक्तः । महान्‌ नादो ष्वनियंस्य स॒ तथोक्तः । कवीना गणएधरदेवादीनामिन््रः 
स्वामी । दुन्दुभिर्जयपव्हः, तद्त्‌ स्वनः शब्दो यस्य स तथोक्तः ॥६०॥ 
॥ अथ नाधरतक-पारम्म. ॥ 
( नाथः ) राच्यावस्थाया नाथति षष्ठ भागवेयं याचते; “नाधृ-नाथुं याचने इति धातोः प्रयोगात्‌ 
श्रचा सिद्ध, नाथ्येते स्वर्ग-मोत्तौ याच्येते मर्व नाथः श्चन्यचापि चेति कमणि श्रच्‌ । पाति रदति 
संखार दुःखादिति पतिः । पाति प्राणिवगं विषयकषयिभ्य श्रात्मानमित्ति वा । पातडति, श्रौणादिकः 


विष्णु ओर महेङरूप त्रयीके स्वामी है, अतः त्रयीनाथ कहलाते है (८३) । उत्पाद, व्यय, भीव्यरूप 
तीन भगोके अथवा सत्ता, उद्य ओर उदीरणारूप त्रिभंगीके, अथवा युके त्रिभागोके ईश अथात्‌ 
प्रतिपादक होनेसे त्रिभगीद कहलाते (८४) । गिरां अथात्‌ वाणियोके पति ह, अतः गिरापति 
कहलाते है (८५) । आपकी आज्ञा सिद्ध है अर्थात्‌ जो छ आदेश देते हँ वदी होता है, इसलिए 
अप सिद्धाज्ञ कहलाते हँ (८६) । अपकी वाणी सिद्ध है अर्थात्‌ जिस जो कह देत ह वदी होता है 
इसलिए आप सिद्धवाक्‌ कहलाते है (७) । आपकी आज्ञा सिद्धं होने से आप आज्ञासिद्ध कहलाते 
हे (गम) । सथं शासनोमे एकमात्र आपका ही शासन सिद्ध है, इसलिए अप सिद्धैकशासन कहलाते 
है (८९) । पके दवारा प्रतिपादित सिद्धान्त जगतुमे प्रसिद्ध है, अतः अप जगत््सिद्धसिद्धान्त 
नामस पुकारे जाते हँ (६०) । पका मंत्र अर्थात्‌ उपदेश याज्ञान सिद्ध है, अतः सिद्धमत कहलाते 
दैः (६१) । अपकी वाणी अतिशय कर सिद्ध हे, अतः सुसिद्धवाक्‌ कहलाते है' (६२) । श्रापके वचन 
भ्रवस्‌ अथात्‌ कर्णोको पवित्र करनेवाले है' इसलिए श्चिश्रवा कहलाते है (६३) । निर्क्त अर्थात्‌ 
निधित प्रमाण-संगत उक्तियोके कहनेसे निस्क्तोकिंत कदलाते है' (६४) । तंत्र अर्थात्‌ शस्त्रके कतां 
दे, अतः तत्कृत कहलाते दै (६५) । न्याय शास्त्र अर्थात्‌ पक्तपात ओर पूर्वापर विरोध-रहित शास्परके 
कतं होनेसं न्यायशास्त्रछृत्‌ कहलाते है (६६) । मदिष्ठ अर्थात्‌ पूज्य वाणीके दोनेसे आप मदिषठवाक्‌ दै 
(६७) । मेघध्वनिके समान महान्‌ नादके धारक है अत" महानाद कदे जाते है (६८) । कवि अर्थात्‌ 
दवादशाग वाणीकौ रचना करनेवाले गणधर देवोके आप इन्दर है, अत कवीन्द्र कहलाते है ( ६६ ) 1 
दन्दुभिके समान आपका स्वन अर्थात्‌ शब्दोच्चारण होता है, इसलिए अप दुन्दुभिस्वन 
कहलाते हे" (१००) । 
॥ श्रध नाधडतक-परारस्भ ॥ 

अथे-हे स्वामिन्‌, आप नाथ है, पति दै, परव है, स्वामी है, भक्ता है, विभु 
मयु है, ईवर दै, अधीरनर दै, अधीरा दै, अधीसान दे, अधीरिता है, ईरिता है, इश दै, 
अधिपति दै, दशान दै, इन दै, इन्द्र है, अधिप है, चधिमू है, महेश्वर है, महेशान है, मदेश है 
रोर परमेरिता है ।६१-६२॥ 

व्याख्या-दे भगवन्‌ आप राञ्य-्रवस्थामे श्रपनी प्रजसे उसकी अआमदनीका दख्वों 
भाग कररूपसे मोगते हे अरर केवल्य-अवस्थमे भक्तजन तपसे स्वगं ओर मोत्त मते ह, 
इसलिए श्राप नाथ कहलाते हँ ( १) । आप संसारके दुःखोसे प्राणिवगकी रक्षा करते है श्मौर 
उनके विषय-कषाय चुङाकर उनकी श्रात्माका उद्धार करते है, इसलिए पति कदलाते है (२)। 


चं 


नाथशतक ठप 


1 
प्रत्ययोऽय । परि समन्तात्‌ वंहति स्म, वहंति स्म वा | स्व त्राता वि्यजतेस्यं स्वामी, स्वस्येति सयवं 
चेति इन्‌ श्रात्व च । विमसि धरति पुष्णाति वा जगद्धन्यजनं उत्तमस्थाने धरति केवलजानादिभिरु्ैः 
पुष्णातीति । विभवति विशेषेण मंगलं करोति वृद्धि विदधाति समवसरएसभाया प्रभुतया निवसति, 
केवलज्ञानेन चराचर जगत्‌ व्याप्नोति, सपद्‌ ददाति, जगत्तास्थामीति श्नभिप्राय यसाभ्यकाले करोति, तारयितु 
परादुभंवतिः एकेन समयेन लोकालोकं गच्छति जानातीति विभः । तदुक्त 
सत्ताया मगले गृद्धो निन्त व्याति सपदो । अभिप्राये च शक्तौ चप्रादुभीवि गतौ तिस ॥ 

मुके इर्थिशंप्रु चेति साधुः । प्रभवति समथो भवति । बुत., सर्वेप्रा स्वामिखात्‌ | डे समर्थो 
मवति; एेश्वयंवान्‌ भवति } श्रधिक ईश्वरः इन््रादीनामपि प्रमु; । अधिया श्रज्ञानिना पशूनामपि सवोधने 
समर्थः । तधिक दंशः स्वामी, श्रधिया हरि-हर-दिरण्यगर्मादीनामीशः श्रवीशः | इष्टे इशानः  श्रधिक 
इंशानः । श्रथवा ये अ्रधियो नि्विवेकाः लोका मवन्ति; ते स्वामिनः एेश्वयं दृष्टवा ईशानमिति 
मन्यन्ते । कुतः, मिध्यामतिखात्‌ } अधिदतोऽधिको वा दशिता स्वामी, ईष्टे; रेश्वर्यवान्‌ भवतीव्येव- 
शील, ॥ ६१ ॥ ईष्टे निग्रदानुग्रहसमर्थस्वात्‌ । श्धिकः पतिः स्वामी । इष्टे श्रहुमिन्द्राणामपि स्वामी 
भवति । एति योगिना न्यानवबलेन हृदयकमलमागच्छुतीति इनः } इण जि ऋषिभ्यो नक्‌ । इदति 
परमैश्वयं प्राभरोति शक्रादीनामप्यायव्यस्वात्‌ , रक्‌ प्रस्ययः । अधिक पाति, सर्वजी वान्‌ रक्षति 1 उपसगे 
त्वातो डः? । श्रथवा श्रधिक पिवति केवलक्ञानेन लोकालोकं व्याप्नोतीति । श्रधिका बेलोक्यसवबधिनी 
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अपने अपने आपको सवेप्रकारसे समथं रोर बलवान्‌ बनाया है, इसलिए अप परिघरेठ कहलाते 
हे (३) । आप च्रपनी आत्मके स्वयं दी अधिपति दै, अतः स्वामी कदलि है ( ४ ) । जगत्‌ 
के जीवोका सदूगुणोके द्वारा भरए-पोषण क्रनेसे भर्ता कहलाते है (५) । चिसुरष्द मंगल, 
बृद्धि, सत्ता, निवास, राक्ति, व्याधि, सम्पत्ति, गति आदि अनेक अर्थोका बाचक है । अापमे ये सब 
अथे विभिन्न विवन्ताश्मोसे पाये जाते है, इसलिए आप विभु कदलाते है । जैते--आप संसारके 
मंगलकन्ता है, जीवो ्रानम्दकी ब्रद्धि करते दै, सत्‌-चिद्‌-रूप है, समवसरणएमे स्वामीरूपसे 
निवास करते दै, ्रनन्तदावितफे धारक है, ज्ञानरूपसे स्वेजगतमे व्यप्र दै, अम्तरंग च्यौर बहिरंग 
सम्पत्तिवान्‌ है ओर्‌ ज्ञेयोको एक समयमे जानते है इत्यादि (६ )। चाप सवप्रकारसे समर्थं है, 
अतः प्रभु कहलाते है (७ ) । देशव्ैवान्‌ होनेसे दरवर कहलाते दहै (८ ) । इन्द्रादिकोके भी 
ईरवर दै, अथवा अधी अथात्‌ बुद्धि-रहित मूखं मदुष्य, पञ्यु-प्ती आदिकं भी सम्बोधन करनेवाले 
हे, इसलिए अधीरवर कहलाते है (६) । अधी अरात्‌ छलुद्धि या अर्पबुद्धिवाले हरि हर- 
हिरण्यगभं अदिके स्वामी होनेसे अधीरा कहलाते ह (१०) । अधी अर्थात्‌ अविवेकी मिथ्यादृष्टि 
लोग आपके समवसरणादि बाह्य वैमवको देखकर ही आपको इदान अथात्‌ महान्‌ स्वामी मानते 
हे इसलिए आप अधीशान कहलाते है (११) । आपकी ईरिता श्र्थात्‌ स्वामिपना सबसे अधिक 
हे इससे अधीशिता कहलाते है (१२) । णदवर्यवान्‌ होनेसे हरिता कहलाते हे (१३) । निग्रह 
ओर अनुपरहमे समर्थं होनेसे दर कहलते दै (१४) । अधिक अर्थात्‌ समथ पति दोनेसे अधिपति 
कहलाते हे (१५) । अहमिन्द्रोके स्वामी होनेसे ईशान कहलाते है (१६) । ध्यानके द्वारा योगियोके 
हदय-कमलको प्राप्र होते है, अतः इन कहलाते है (१५) । इन्दन अर्थात्‌ परम एरवयेको प्रप्र होनेसे 
इन्द्र॒ कहलाते है ८ १८ ) । सर्वं जीवोको अच्छी तरह पालनेसे ्रधिप कहलाते है । अथवा 
निजानन्दरूप रसका अधिक पान करनेसे अधिप कहलातं हँ ( १६) । भू धातु सत्ता, मंगल, 
द्धि, सम्पत्ति, रादि अनेक अर्थोकी वाचक है । भगवानमे मी त्रिजगत्‌का स्वामीपना होनेसे, 
सर्वके मंगलकर्ता ौर ऋद्धि-सिद्धिके विधाता होनेसे सवे अथं घटित दोते है, अतः अधिमू यह्‌ 
नाम भी सार्थक है । अथवा अधिभू नाम नायक या नेताका हे, अप त्रिज्गतुे नायक ओर 
मोक्तमार्गके नेता दै, रतः अधिमू कलते ह (२०) । महान्‌ ईरवर दोनेसे महेरवर कदलाते 
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अधिदेवो महादेवो देवखिमुवनेश्वरः । विश्वेरो विश्वभूतेशो विशवेट्‌ विश्वश्वरोऽधिरार्‌ ।। ६३।। 
लोकेश्वसे लोकपतिर्लोकनाथो जगत्पतिः । चरौ ल्येक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जरस्पसुः ।। ६४।। 
परिता परः परतरे जेता जिष्णुरनीश्वरः । कत्ता प्रभूष्णुञ्रां जिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रञुः ।। ६५।। 








 भूर्थभिर्यस्य स तथोक्तः, त्रधिमूः चिमुवनेकनायक इत्यर्थः । महतामिन््रादीनामीश्वेः स्वामी । त्रथवा 
सदस्य पूजायाः ईश्वर, । महाश्चासावीशानः । ऋ्रथवा महदातामीशानः । श्रथवा मदस्य यशस्य ईशान :। 
महश्वापावीशः, श्रथवा महतामीशः; च्रथवा महस्य यागस्य इश्वरः । परमः प्रङृष्ट॒ ईशिता ॥६२॥ 

८ श्रयधिकं शक्रादीना देवः परमाराध्य । महान इन्द्ादीनामायव्यो देवः । दीव्यति करीडति परमा- 
नन्दप्दे देवः परमासथ्य इत्यर्थ, । त्रीणि भुवनानि समाहृतानि त्रिभुवन, तस्य ईश्वर' । भिश्वस्य इश, स्वामी । 
विश्वेषा भूताना प्राणिवर्गाणा ईश, । विश्वस्य इट्‌ स्वामी } विश्वस्य ईश्वर, प्रमु । च्रधिकं राजते च्रधि- 
राट्‌ ॥६३॥ न्ोकान( विभुवनजनानामीर्वर, स्वामी । लोकस्य चिभुवनस्थितप्राशिवगंस्य पति, स्वामी । 
लोकस्य नाथ, स्वामी । जगता ्िभुषनाना पतिः स्वामी । बरैलोक्यस्य नाथ, । लोकानामीशः । जगत। नाथः 
जगत, प्रभुः ॥६४॥ १।ति स्दति दुर्गतो पतितु न ददति 1 पिपत्ति पालयति पूस्यति वा लोकान्‌ निर्वाणपदे 
स्थापयति परः । परस्मात्‌ सिद्धात्‌ उच्छृष्टः परः ! जयति सर्वो्कपष॑ंण प्रवत॑ते जता । जयनशीलः; । न विद्यते 
ईश्वरो यस्य । श्रनन्तश्ञनादिचवुष्टयमात्मनः कसतीति । प्रभवति इन्द्र-धर्णेन््र-नरेनद्रादीना प्रमुख प्रामरेती- 
त्यवशीलः । भ्राजते चनद्राककोटिम्योऽपि श्रधिका दीति प्रप्नोतीय्षशील, । प्रभवति अननन्तशक्तित्वात्‌ 
समर्था मवतीव्े्शोल. । स्वयमात्मना प्रमुः समर्थः ॥६१५॥ ) 


हे (२८) । मदापुरुपोके भी दशान अर्थात्‌ स्वामी हनेसे महेशान कहलाते दै ( २२ ) । मह्‌ अर्थात्‌ 
पूजाके ईशा होनेसे मदे कहलाते दै ( २३ )। पर शब्द उरृषटका अर मा शब्द्‌ लदमीका वाचक 
है । आप उच्छृ लदमीके ईरिता अर्थात्‌ स्वामी है, अतः परमे रिता कहलाते है ।२४॥ 

अथे-दे जिनेन्द्र, आप अधिदेव है, महादेव है, देव है, चिभुवनेदवर दै, विरवेश है, 
विर्वभूतेश दै, विश्वेद्‌ है, विर्वेरष्र हे, अधिराट्‌ है, लोकेर्बर है, लोकपति है, लोकनाथ है, जग- 
तयति है, त्रैलोक्यनाथ दै, लोकेदा है, जगन्नाथ दै, जगस्मु है, पिता है, पर है, परतर ह, जेता है, 
जिष्णु है, अनीरवर है, कत्ता है, प्रभूष्णु है, भ्राजिष्णु है, प्रमविष्णु है, चौर स्वयंभरमु है ॥६३-६५॥ 

व्याख्या--हे सगवन्‌, अप परम आनन्दको भोगते हुए सवेदा विजयस्षील रहते है, इस- 
लिए देव कहलाते है ( २५) । स्वर्गवासी देवोके चाराध्य है, अतः अधिदेव कहलाते है (२६ ) । 
इद्रादिकोसे पूज्य है अत महादेव कदलाते है (२७) । स्वर्गलोक, मव्यैलोक ओौर पाताललोक इन 
तीन शुवनोके इरवर दोनेसे श्राप त्रिभुवनेश्वर, विश्वेश, यिरबेट, विवेरवर, लोकेरवर, लोकपति, 
लोकनाथ, जगत्पति, बलोक्यनाथ, लोकेदा, जगन्नाथ ओर जगप्रसु कहलाते है ८ २८-३६ ) । सवे 
बिरवके भूतो ्र्थात्‌ प्राणियोके ईश होनेसे विर्वमूतेद कहलाते है ( ४० ) । अपने राजाश्मोको 
अपने वमे किया है ओर स्वयं अत्तिराय करे विराजमान दै, इसलिए अधिराट कलते है (४१) । 
पालने वालेको पिता कहते है । आप जगज्नोकी दुर्ग तिके दुःखोसे रक्ता करते है, अतः पिता 
कहलाते है (४२)। लोगोको शिबपद पर स्थापित करते है, इसलिए पर कहलाते है (४३) । 
पर अथात्‌ “सिद्धोसे भी पर है, प्रधान है, क्योकि धर्मका उपदेशा देनेके कारण ॒सिद्धोसे पदले 
आपका ( अरहन्तोका ) नाम लिया जाता है ओर आपको नमस्कार किया जाता है इसलिए 
परतर कहलाते हे (४४) । कमेशनु्रोके जीतनेसे जेता कहलाते दै (४५)। सदा विजयशील रनेसे 
जिष्णु कहलाते हे (४६) । आपका कोई ईरयर नदी है आर न आपके अतिरिक्त संसारम कोई 
देरवर है, इसलिए आप अनीरवर कहलाते दै (४७) । श्राप श्रपने लिए अनन्त ज्ञान, दीन, 
सुय अर वीयेके करनेवाले है, अतः कर्त कहलाते है (४८) इन्द्र, धरणेन्र, नरेन्द्र आदिके 
मी प्रमुखको प्राप्त है, अतः प्रभूष्णु कहलाते है ( ४६ ) । कोटि-कोटि चन्दर-सर्थसे भी अधिक 
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लोकञ्ञिद्धिश्वजिद्धिश्वविजेता विश्वनित्वरः । जगज्जेता जगज्जैत्रो ऊगज्जिष्णुर्जगञ्जयी ।। ६६।। 
अग्रणी्रामखीनंता भूवः स्वरधीश्वरः 1 धर्म॑नायक ऋद्धीरो भूतनाथश्च भूतभ्रृत्‌ ॥ ६७॥ 
गतिः पाता कृषो वर्यो मंत्रहृच्छुमलक्षंणः । लोकाध्यक्तो दुराधर्षो भव्यबन्धुरनिरत्सुकः ॥६८॥ 





( लोक ससार जितवान्‌ } पिश्व बलोक्य जितवान्‌ । धिश्च त्रैलोक्य विजयते, निजसेवक कगेतीयेव- 
शीलः । विशति श्रारमप्रदेशेषु मिलति, बन्धमायाति श्लेप करोतीति । विश्व॒ जानावस्णाचप्टकर्मसमूहुः, 
त जयति क्षय नयतीव्येवंशीलः । जगता स्वभिथ्यादृष्टीना जता जयनश्धलः ! जगम्ति जयतीव्येवशीलः । 
गच्छुतीव्येवशील जगत्‌; तज्जयतीव्यव॑ंशीलः; जि-मुबोःष्एुक्‌ । जगजयतीव्येवशीैलः ॥६८। चग्र बरैलोक्योपरि 
नयति । भ्राम शिद्धसमूह नयतीति स्वधम॑मिखयवशीलः । मूरधोल्लोकः, म॒वर्मव्यलोकः । तेषामधीश्वर, । धर्मस्य 
श्रहिंसालक्तणस्य नायको नेता । ऋ द्धीनामीशः स्वामी । मूताना प्र,रिना देवविशेपाणा च नाथः | भूताना 
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दीप्रिको धारण करनेसे भ्राजिष्णु कहलात है (५०) । अनन्त शचितरानी होनेपर भी अति सहनसील 
है, अतएव प्रमचिष्णु है (५९) । पर की सहाये निरेक होकर स्वय ही समर्थं है, अत स्वयंपरमु 
कदलाते है (४२) । 

अर्थ- टे लोकेरवर, च्राप लोकजित्‌ है, विरयजित्‌ है, विरबधिजेता है, चिरवजिस्वर है 
जगज्जेता है, जगञ्जत्र है, जगज्जिष्णु है, जगलयी हे, अग्रणी है, मरामणी है, नेता है, भूसुवः 
स्वरधीश्वर है, धर्मनायक है, ऋद्धी है, मूतनाथ है, भूतश्रृत्‌ है, गति है, पाता है, वृष है, व्यं 
है, म॑त्रकृत ह, शुभलक्तण है, लोकाध्यत्त है, दुराधष है, भव्यवन्धु है च्रौर निरुतसुक है ॥६६-६२॥ 

व्याख्या- लोक, विरव यौर जगत यद्यपि एकार्थवाचक्‌ नाम है, तथापि निरुक्तिकी खपेक्ता 
उनमे छ विशेषता है । जिसमे जीवादि पदाथ अवलोकन किये जाये उसे लोकं कहते है जिसमे 
जीवादि पदाथ प्रवेरा करते है, रहते है, उसे लोक कहते है । जो गमन अर्थात्‌ परिवर्तन शील हो, 
उसे जगत कते है । जित , जेता, चिजेता, जित्वर, जैत्र, जिष्णु चौर जयी ये सव व्य्‌ निरुकत्य्थं 
की अपेत्ता सूदम अन्तर रखते हुए भी विजयशील या विजयीके अथमे प्रयुक्त होते है । उपसर्ग 
रौर प्रत्ययोकी विभिन्नतासे बननेवाले शब्दोके अथेमे छु न क्रुं विभिन्नता आ ही जाती है 
इसी दृष्टिसे स्तुत्तिकारने भगवानकी स्तुति करते हुए उन््रं लोकजित्‌, विर्वजित, विरवविजेता 
विशवजित्वर, जगञ्जेता, जगज्जेत्र, जगजिष्ण ओर जगज्नयी नामोसे पुकारा है । इन सभी नामोका 
सामान्यतः (्लोकको जीतनेवाला' अथं होता हं (५३-६०) । अभ्र शब्दके यदपि प्रथम, पकार, ऊपर 
अगे रौर श्रे आदि अनेक अर्थं है, तथापि यहा उपर ओर धरे अर्थं चिवन्नित है । जिनेन्द्र 
भगवान्‌ अपने भक्तोको उपर लोकके अभ्र भागपर स्थित शिबलोकमे ले जति है, इसलिए 
द्रम्रणी कहलाते है । अथवा मन्य जीवोको श्रेयस अर्थात परमकल्याणमे स्थित श्रेष्ठ सिद्धोके 
पास ले जते दहै, इसलिए मी अग्रणी कहलाते है (६१) । प्राम नाम गोव शओमौर समूहका है| 
हे मगवन, ससाररूप वनमे अकेले भटकनेवाले जीवोको शाप सिद्रोके गोधया समदाय रूप 
सिद्रपुरीमे ले जते है, इसलिए मणी कहलाते है (६२) । अपने कर्तेन्यसे विमुख ओर पथभ्रष्ट 
लोगोको राप उनके कत्तव्य या पथकी ओर ले जाते हे, अतः नेता है (६३) । भूर्‌ , सच्‌ श्रौर 
स्वर ये तीनो वैदिक शब्द्‌ क्रमशः अधो, मध्य ओर उध्वै लोकके वाचक है । आप इन तीनो ही 
लोकोके अधीरबर्‌ दै, अतः भूुवःस्वरधीश्वर कदलाते ह (६४) । चरहिसामय धमक प्रणेता 
होनेसे धर्मनायक कहलाते है (६५) । बुद्धि, तप, विक्रिया, षधि, रस, बल ओर अक्तीण नामक 
सात ऋद्धियोके धारक साघुश्रोफे माप इश है, अतः द्री है (६६) । मू अर्थात्‌ प्रथिवी पर 
जो उलयन्न हुए है उन्हे भूत कहते हे; इस प्रकारका निरक्त्यथं होनेसे उपलक्तणाका आश्रय क्र 
जलादिके आश्रयसे उत्पन्न होनेबाले सभी जीवोको भूत कते दै । राप उनके स्वामी है, अत 
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धीरो जगद्धितोऽनय्यस्चिजगत्परमेशवर । विश्वासमे सवंलोकेशो विभवो सुवनेश्वरः ॥६६॥ 
त्रिजगद्ररलमस्तुगखिजगन्मंगलोदयः । ध्म॑चक्रायुधः सद्योजातं लोक्यमंगलः ॥७०॥ 
वरदोऽपत्िद्योऽदेयो ददीयानभयकर । महाभागो निरौपम्यो धमखास्राज्यनायकः ॥७१॥ 

॥ इति नाधरतम्‌ || शाक 
श्नतीताना उपलक्त्णात्‌ व्तमानाना भधिष्यता च प्राणिना नाथः | भूतान्‌ विभति पालयतीति ॥६७॥ गमनं 
ज्ञानमात्र वा गतिः | सैषा श्र्भिमथनसमथोँ वा । पाति स्कति दुःखादिति । वर्ष॑ति घमामृत वृष; । त्रियते वर्यः, 
स्वगद्य; । वर्णोयो स॒क्तिलच््य(ऽमिलप्रणीय इत्यथः । मत्र श्रुत कृतवान्‌ । शुभानि लच्तणानि यस्य सः । ) 
लोकान प्रजानमव्यन्न, प्रत्यन्त मूतः } श्रथवा लोकमष्यच्तौ लोकोपरिभुक्तः; यजनियोगिकन(काश्यव्यन्तवत्‌ । 
श्रथवा लोका छ्लीणि भुवनानि च्रव्यक्ञाणि प्र्क्ञाणि यस्येति । वा लोकेभ्य. प्रजाभ्यः अधिकानि श्रच्ाणि 
श्नलक्षणानि लोचनानि यष्येति । दुःखेन महत( कष्टेनापि श्रासमताद्‌ ध्यित पणभवितमशक्यो दुराधर्षः, 
ईषद्दु.ख-सुख-कृच्छाडृच्छषु खलप्रव्ययंः । भन्याना खनत्रययोग्याना बन्धुखुपकास्कः । स्थिरप्रकृतिरित्यर्थं ॥६८॥ 

वयेय ग्रति धिय बुद्धिमीस्यति प्रेस्यतीति । श्र थवा धिय रति ददाति मक्तनामिति धीरः तर्हि 
द्धातेर्गानार्थत्वात्‌ तद्ये चतुथी कथ न मवति १ सव्य, यस्मै दित दाठमिच्छा मवति त्र 
चतुर्थी भत्ति । परमेश्वरश्च स्वमविन बुद्धि ददाति, नल्विच्छुया;, तस्या मोहजनितस्वात्‌ । सतु मोहो 
भगषति न वतते, तेन लिगात्‌ पष्ठ भवति, सम्बन्धमाचविवक्तितस्ात्‌ । जगता हितः, जगद्धयो वा 
हित :} न जेतु केनापि इन्द्रादिनः कम-क्रोध-मोहु-लोभादिना वा शक्थः | चयाणी जगता परम ईश्वरः 





भूतनाथ दै (६७) । भूतोको पालते दै, अतः भूतम्रत्‌ भी कहलाते है (६८) । गति शब्दकी 
निष्पत्ति गम्‌ धातुसे हृद है । गम्‌ धातु गमन, ज्ञान ओर चर्तिमथन अर्थात्‌ पीङ्।को दूर करना, 
इन तीनो अथेमि व्यवहृत होती है । भरकृतमे आप ज्ञानस्वरूप है ओौर पौडित जनोकी पीड 
दूर करनेवाले है, अतः गति नामसे पुकारे जाते है (&£) । जगज्ननोकी दु खोस रक्ता करते है, 
अतः पाता कदलाते है (७०) । धर्मरूप अभृतकी वर्षा करते है, अतः वृष कहलाते दै (७१) । 
मुकितिलदमीके द्वारा वरण करनेके योग्य है, अत वयं कदलाते ह (७२) 1 मंत्रो अर्थात्‌ वीजपद्रूप 
शस्त्रके कत्ता होनेसे मंतरृत्‌ कहलाते है (७३) । श्रीक, शंख, चक्र आदि शुभलक्तणोके धारक 
होनेसे शुभलक्षण कहलाते है (७४) । लोकके अध्यत्त त्र्थात्‌ प्रत्यक्तीमूत है, अतः लोकाध्यक्त 
कदलाते है । अथवा संसारे स्वामी होनेसे भी लोकाध्यन्त कहलाते है { अथवा लोक अर्थात 
साधारण जनोसे अधिक श्र्थात्‌ विरिष्टं ज्ञानरूप अत्त अर्थात्‌ नेत्रे धारक है, इसलिए भी 
लोकाध्यक् कदलाते है (७५) आप दुखोके द्वारा अधर्ष है अथात्‌ कमी भी पराभवको प्राप्न नही 
होते, अतः दुराधर्षं कहलाते है (७६) । भव्य अथात्‌ रलत्रय धारण करनेके योग्य जीवोके चाप 
बन्धु है, अतः मव्यवन्धु हे (७७) । कृतकृत्य होनेते अव चअापको कोई कायै करना रेष नदी रहा, 
अतः किसी कामके करनेकी उत्कण्ठारूप उत्सुकता भी नही रदी, इस कारण आप ॒निरस्सुक 
कहलाते है (७८) । 
्रथ-दे धर्मचक्र रवर, आप धीर है, जगद्धित है, अजय्य है, त्रिजगस्परमेरवर है, 
चि्वासी दै, स्बेलोकेश है, विभव है, मुबनेश्बर है, त्रिजगदरस्लभ दै, तुङ्ग दै, चिजगम्मंगलोदय 
है, धर्मचकरायुघ हें, सद्योजात दै, तरैलोक्यमंगल है, वरद दै, अप्रति है, अधरे है, दद्यान्‌ है, 
अभयंकर है, महाभाग है, निरौपम्य दहै, मौर धर्म-साम्‌ाऽ्यके नायक है ।६६-५१। 
व्य्‌ ख्या-दे धमन देरवर, आप धीर्‌ दै, क्योकि पने ध्येय या कर्वव्यकरे प्रति धी 
अथात्‌ बुद्धिको प्रित करते है, लगाते है । अथवा भक्तोके लिए “धियं रातति, अर्थात्‌ बुद्धिको 
देते, उन्दे सन्मागं सुमते है ओर उसपर चलनेके लिए प्रेरित करते है (५६) । जगतका दित 
करनकं कारण आप जगद्धित कहलाते है (८०) ¡ बाह्ये इन्द्र, नरेनद्रादिकि द्वार ओर अन्तरंगमे 


नाथश्चतक तट 





स्वामी । श्रथवा त्रिजगतां परा उल्टा मा लक्मीस्तस्या दथरः । गिश्वासे वियते यस्य म॒तथोक्तः, 
तदस्यातीति मत्व त्वीच्‌ । श्रथन धिचरिपिन्‌ लोकालोके केवलज्ञानपिक्तयाऽऽस्ते तिष्ठतीव्येवशीलः, नाज्न्य- 
जातौ णिनिस्ताच्छील्ये । सव॑स्य लोकस्य वैलोक्यस्थितप्राणिगणस्य ईशः प्रभुः । विगते मवः संसाये 
य॑स्य स विभवः । च्रथवा विशिष्टे ( भने ) जन्म॒ यद्ये | भुवनस्य चैलोकस्य ईरः ॥६६॥ बिजगता 
वह्नमोऽमीष्टः । ठग: उन्नतः विशशिष्टफलदायक इत्यथः । वरिजगता॒ ्रिभवनस्थितभन्यजीवनां म॑गलाना 
पचकल्याणा (ना)युदयः प्राप्ियस्प। दसौ चरिजगस्गलोदयः, तीर्थकर्नापगोत्रयोः मक्ताना दायक इत्यर्थः । 
धर्म एय चक्रं परपारिखवडकत्यात्‌ घमचक्र । धप॑चक्रपायुष शघ॑र्स्य } सय्स्तत्काल स्र्गासच्युत्य 
मातुरगमं उत्यन्नव्वात्‌ । वेलयेक्यश्य मग शख ( लाति ) ददाति, मल वा गाल्लयतीति ।॥७०॥ वरमभीष्टं 
स्वगं॒मोच्त च ददाति इति | त्रनियमान. प्रतिवः क्रोधो य्य स तथोक्तः न छेत्त शक्यः । 
द्रतिशयेन दृटः । 

पृथु मुदु टट चेव मृश च क्ृततर च) परिव हढ चेत्र पडेतान्‌ रिधौ स्भरेत्‌ ॥ 

न भयकरोऽरोद्रः । च्रथवा च्रमय निर्मय करोतीति | महाच्‌ मागे राजदेयं यस्य । श्रथ महेन 
पूजया श्रासमन्ताद्‌ भज्यते सेव्यते महामागः ! निगंतमोपम्य यस्य स॒ तथोक्तः । ध्म एव साम्राज्य चक्र 
वर्सिंख, त्य नायक स्वामी ॥७१॥ ध 

दरति नाथशतम्‌ । 


काम, कोधादि शतरुखोके हारा आप जीते नदीं जा सकते, अतः अजय्य है (८१) । तीनों जगत्‌के 
परमेश्वर दै, अथवा तीनो लोकसे जो परा मा यर्थात्‌ उचछष्ट लच्मी है, उसे ईदवर ( स्वामी ) 
हे, अतः त्रिलगत्परयेश्वर दै (नर) । विरवासको धारण करते है, अतः विश्वासी हँ । अथवा 
केवलन्ञानकी खपेका आप विदवभरमे च्रास अर्थात्‌ निवास करते है (८२) । सर्वलोकमे स्थित 
प्रणियोके ईस होनेसे सर्वलोकेर कलां है (८४) । च्रापका मव अर्थात संसार विगत हो गया 
हे, इसलिए विभव कदलाते है । थमा कैवल्य प्रापतिकी पेता विशिष्ट भव अर्थात जन्मको-जिसके 
पश्चात्‌ फिर सरण नही है--लेनेसे मी विभव कहलाते है (८५) । आप बरैलोक्यरूप भुवनके ईश्वर दै 
(६) । तीनो जगतके वस्लम अर्थात अतिप्रिय होनेसे त्रिजगठम हैँ (८७) । तुङ्ग अर्थात्‌ उन्नत है 
क्योकि भक्तोको विदिष्ट पल देते दै (८८) । त्रिजगतुमे स्थित भव्य जीवोके पंचकल्याणकरूय 
मंगलका उदय अर्थात्‌ लाम आपके निमित्तसे होता है, अतः अप व्रिजगन्मंगलोदय है (=£) । धमै. 
चक्ररूप आयुध ( रास्त्र ) के धारण क्रमेसे धर्मचक्रायुध कहलाते है, क्योकि आप धर्मरूप चक्रके 
द्वारा पापरूप रचर्मोका नाश करते है (६०) । सयः अर्थात्‌ स्वर्म॑से च्युत होकर तत्काल ही माता- 
के गर्भमे उत्पन्न होते है, वीचमे अन्यत्र जन्भ नही लेते, इसलिए सद्योजात कहलाते है (६१) । 

वरैलोख्यके मं अर्थात्‌ पावको गलाते हे, नष्ट करते है, रौर मंग ्र्थात्‌ सुखको लाते दै, इसलिए 

त्रैलोक्यमंगल कहलाते हैँ (६२) । बर अर्थात्‌ इच्छित स्वर्ग-मोक्को देनेके कारण वरद कदलाते है 

(६३) । अपके प्रतिघ च्रथात्‌ कोधका अया है, इसलिए अप अप्रतिघ कहलाते हे (६४) । किसी भी 

वाह्य या अन्रंग शके श्स्पसे छेदे नही जा सकते है, इसलिए च्छेद्य कहलाते दै (६५) । अतिशय 

टद्‌ अर्थात्‌ बलशाली या स्थिर हनेसे ददीयान्‌ कदलाते है (६९) । भाप किसी मी प्राणीको भय 

नदी करते, भत्यत्त नि्भेय करते दै, इसलिए च्रभयंकर कहलाते है । अथवा श्राप भर्यकर अर्थात्‌ 
रौद्र या भयानक सदी है प्र्युत अति सुन्द 1र है (६७) । महान्‌ भाग्यशाली होनेसे महामाग 

कहलाते दै, क्यो र व्रिजगत्‌ आपकी सेवा-पूजा करता है (€) । संसारमे कोई मी बस्तु आपकी 

उपमाके योग्य नही है, इसलिए श्प निरौपम्प कलातं है (६६) । धर्मरूप समाज्यके स्वामी दौनेसे 

धर्मसामाञ्यनायक कटलाते है (१००) । 

इस भ्रकार पंचम नाथ इतक समाप्च हुंखा । 
१२९ 


६० जिनसहस्रनाम 


(६) रथ यो गिशतम्‌ 


योगी ्रभ्यक्तनिर्ैद; साम्यारोहणतसखरः । सामयिकी सामायिको निः प्रमादोऽप्रतिक्रमः ॥७२॥ 
यमः; श्रधाननियमः; रभ्यसतपरमासनः । प्राणयामचणः सिद्धश्रत्याहारो जितेष्दरियः ॥७३॥ 
धारणाधीश्वरो धर्मध्याननिष्टः समाधिराद्‌ । स्फुरत्समरमीभएव एकी कृरणनायक, ॥७४॥ 








योगो ध्यानसामग्री श्र्टगानि विद्यन्ते यस्य स योगी} कानि तानि? य नियमासन-प्राणायाम- 
प्रतयाहार-घार्णा-समाधय इति । प्रव्यक्त स्फ्ये सुखकमलविकाससूचितो निवंद, संसारशरीर भोग-वेराग्य 
य॒स्य स तथोक्तः । साम्यस्य खमाधेरायोहणे चयने तत्परः श्रन.यद्रत्तिः । सवंजीदाना समभावपरिणामः सामा- 
यिक, सम्यक्‌ श्रयः समयः शुभावहौ विधिजेँनधर्मः, समय एव सामायिक । स्वथं शधिक इकण्‌ । सामायिक 
सर्वसावद्ययोगविरतिलक्षण विरते यस्य स तथोक्तः । श्रथ सा लद्मीमाया यस्य स सामायः सर्व॑दविसमूहुः, 
सा विद्यते यस्थ स, सामायी एव सामायिकः । स्वाथः कः } सामायिको गणधर्देवसमूहे। विध्यते यस्य स 
सामायिकी । इन श््त्यथं । सम्ये जेनध्म नियुक्तः सामायिकः;, इकण्‌ । निर्गत. प्रमादो यस्य | न 
षिच्यते प्रतिक्रमो यस्य स श्रप्रतिक्रमः } कृतदोपनियकस्ण प्रतिक्रमण; ते वु दोषाः स्वामिनो न विद्यन्ते येन, 
तेन प्रतिक्रमणमपि न केति, व्यान एवं तिष्ठति ॥७२॥ यमो यादज्जीवनियमः; तद्योगात्‌ स्वाम्यपि यमः, 
सर्वसाव्योगोपस्तयात्‌ । प्रधानो मुख्य; नियमो यस्य स तथोक्तः । उक्त च- 

नियमो यमश्च विहितौ द्धा मौगोपमोगसहयरे । नियमः परिमितकालो यावन्नीव यमो प्रियने ॥ 


८ सुष्टु ) ऋअतिशयेनाभ्यस्तमलुशीलिते शासनं पद्यासन येन स तथोक्त । किंचिदुनकोटि- 
ूर्वपयन्तं भगवान्‌ खलु पद्यासनेनोपविष्ठो हि धमोपदेशं ददाति, जघन्येन चिशद्व्ष॑पर्यन्तमेकेनासनेन पद्मा- 
सनेन तिष्ठति । मध्ये नानाविधकालपयंन्त क्लातव्यम्‌ । च्रथवा सुष्ठु श्रतिशयेन श्रम्यस्ता मुक्ता था पस्मा 








अथे-हे योगेदवर, आप योगी है, प्रव्यक्त निर्वेद है, साम्यारोदएतस्पर है, सामायिकी दै, 
सामायिक है, निश्रमाद्‌ है, अम्रतिक्रम है, यम है, प्रधाननियम है, स्वभ्यस्तपरमासन है, प्राणा- 
यामचण है, सिद्धमत्याहार दै, जितेन्द्रिय है, धारणधीश्वर है, धर्मध्याननिष्ठ है, समाधिराट्‌ है, स्फर 
त्समरसीभाव है, एकी है ओर करणनायक दै | ७२-<४ ॥ (न 


व्याख्या- ह स्वामिन्‌, आपके यस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधिरूप अष्टाङ्ग योग पाया जाता है, अतः अप योगी है (१)1 आपका निर्वेद अर्थात्‌ संसार, 
ररर ओर मोगसे वैराम्य मुख-कमलके विकासते दही प्रगट है, अतः अप प्रव्यक्तनिर्वद है (२)। साम्य, 
समाधि, स्वास्थ्य, योग, चित्तनिरोध ओर शुद्धोपयोग, ये सव एकाथवाचक नाम है । आप डद्धो- 
पयोगरूप साम्यभावके आरोहणमे तत्पर दे, उसमे तन्मय है, इसलिए साम्यारोहएतत्पर कहलाते 
है (३) । स्वेजीवोमे समताभावरूप परिणामको ओर सँ सावद्ययोगके त्यागको सामायिक कहते है । 
इस प्रकारकी सामायिक अपके पाई जाती है, इसलिए सामायिकी कहलाते हैँ । अथवा सा नाम 
लच्मीका है, उसे जो मायारूप मानते द, एेसे सधुजनोको सामय कहते हँ । उनके धारण करने वाले 
गणधर समूहको सामायिक कहते हँ । आरापके गणधरोका समुदाय पाया जाता है, इसलिए भी 
आप सामाथिकी कहलाते दँ ( ४ ) । समय अर्थात्‌ जैनधर्ममे अरप युक्त है, अतः आप सामायिक 
कहे जाते हं (४)। अप सवे प्रकारे प्रमादोसे रहित है, इसलिए निप्रमाद कहलाते हैँ (६) । किये हुए 
दोषोके निराकरणएको प्रतिकरमण कहते है, आप सर्व प्रकारके दोषोसे रहित दै, अतः अप्रतिक्रम है 
(७) | पाप, विषय, कषायादिके यावल्नीवन त्यागको यम कहते हँ ओर उसके योगसे आप मी यम 
नाससे युकारे जाते ह (=) । अत्म-नियमनरूप नियम आपके प्रधान है, अतः प्रथाननियम कहलाते 


योगिशतक ६१ 
परमा लद्मीस्ता रस्यति प्यजति निःक्रमणकाले यः ख तथोक्तः । प्राणायामे कुम्भक-पूरक रेचकाटिलक्तरे 
वायु परचारि वणो विचक्तणः परी : प्राणायामचणः । वित्ते चदु चणौ इति तद्धित, चण पर्ययः 1 
सिद्धः परातिमायातः प्रत्याहारः ूात्तनिर्विषयवौजाकत ललाटे स्थापन मनो यस्य | जितानि विषयडुल- 
पराड मुखीकृतानि इद्धया स्पशान ससन -्ाण-चक्तु श्रो्रलक्ञणानि येन स तथोक्तः ॥ ७३ ॥ धारणा 
पूर्वोक्ता पंचविधा; तस्या च्रधी-धरः समर्थः } श्रथवा धारणा जीवाना स्वरग-मोत्तयोः स्थापना, व्या 
धीबु द्विधांरणाधी :; मन्यजीवाना स्वगं म्ये च स्थापनाघुद्धिरतस्य ईश्वरो शतजयदानसमर्थः, तद्विना 
तद्धितय न भवतौति कास्णात्‌ । धास्णाधीश्वरः मोत्देवुरलत्रयवुद्धिदायक इव्यथः } धर्मव्याने श्राज्ञापाय- 
विपाक्स्थानविचयलक्णे न्यतिशयेन तिष्ती ति । समाधिना शुङ्कष्यानेन केवलजानलच णेन साञ्ते शोभते । 
स्फुरन्‌ चित्ते चमत्कुष॑न्‌ समरसीमा०,? सवै जोवाः शुद्धबुदध कश्वभावा इति पर्णिमः समस्रीमावो यस्य 1 
ग्रथना स्फुरन्‌ श्रात्मनि समस्सीमाव एककलोलीभावो यस्य स तथोक्तः, एक एव श्रितीयः सकल्पधिकस्प- 
रहित श्रात्मा विद्यते यस्य स । श्नथवा एके एक सदृशा श्रात्मानो जीवा विद्यन्ते य॑स्य स एकी । करणाना 
पंचानामिद्धियाणा मनःषष्ठाना स्व-स्वविषयगमननिषरेधे नायकः समर्थः । श्रथवा करणशब्देन परिणामा 
उच्यन्ते, तेषा भि धिधानामपि नायकः प्रवत्तकः ॥७४॥ 
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है (€) । परम अर्थात्‌ उक्ष अ(सनक्ना आपने अच्छी तरह अभ्यास किया है, यही कारण है कि चाप 
आठ वषै ओर अन्तम्‌ तंसे कम एकः कोटि वषे-पयेन्त एक पद्मासनसे वेठे हए ही भन्यजीवोको 
धर्मोपदेश देते रहते है, इसलिए आप स्वभ्यस्तपरमासन कहलाते है । अथवा निरविंतके बलसे यहं 
भी अथं निकलता है कि अच्छी तरह मोगी गह पर अर्थात्‌ ्रष्ठ मा-लद्मी का भी आप आसन 
अर्थात्‌ निराकरण करते हैः दीक्ता-कालमे उसे घछोढ्‌ देते द (१०) । पूरक, रेचकः इुस्भकादिलकतण 
वायुप्रचार-निरोधस्वरूप प्राणायाममे आप चण्‌ अर्थात्‌ प्रवीण है, इसलिए प्राणायामचण है (१९) । 
पंचेद्ियो क विषयोसे मनको खींचकर ललाटपदरपर है इस वीजात्तुर के उपर उसे स्थिर करने को 
प्रत्याहार कहत है ! आपको यह प्रत्याहारनामक योगका पाचवां अंग मी सिद्ध द चुका है, अतः सिद्ध 
्रत्यादार कहलातं दै (१२) । चापने पाचो इन्द्रियोको जीत लिया है, अयात्‌ आप बिषयसुखसे पर- 
नुख दै नोर आत्मुलमे लबलीन्‌ है अतः जितेन्द्रिय हे (१३) । पाथिवीः आग्रेयी, मारुती, वारुणी 
छरीर तात्विकी इन पाचो धारणाओोके, अथवा उनके धारक योगियोके राप स्वामी है, अत्तः योगके 
छठे चंग धारणा पर विजय प्रा कर्नेके कारण राप धारणाधीरवर कहलाते हं । अथवा जीवोको 
संसारे उाकर मोततमे स्थापित करनेकी बुद्धिको धारणाधी कहते दै, एेसी बुद्धि ओर उसके धारकोके 
आप ईर है, इसलिए मी धारणाधीरवर कहलाते है (१४)। अपने चतुर्विध धमभ्यान्‌ को भली 
भाति सिद्ध किया है, चरतः ध्मध्याननिष्ठ कहलाते है (१५) । आत्मस्वरूपमे जल-भरे घड़ेके समान 
निश्वल होकर अवस्थित होनेको समाधि कहते दै । आप्‌ इसप्रकार योगके अष्टम अंगरूप समाधिमे 
मली भांति विराजमान है, अतः समाधिराट्‌ कहलाते है (१६) । सबं जीव शद्ध ञुद्धस्वरूप एक 
समान स्वभाववाले दे, इस प्रकारके परिणामको समरसी माव कते हे । आपके सर्वागमे यहं 
स्फुरायमान है, अतः चाप स्पूरत्समर्सीभाव कहलाते है । अथवा आत्मामे समरस द करके एक 
लोली-मावसे स्थिर होनेको भी समरसीमाव कहते है । अपम यदह समरसीभाव्‌ पूणरूपसे स्फुरित 
है (१५) । आप सर्वं संकल्य-विकल्पोसे रहित एक है अथात्‌ परबुद्धिसे हित है, इसलिए एकी 
कहलाते है । अथवा आपके मतमे सर्वं जीव एक समान शाकतिके धारक है (१८) । करए अथात्‌ 
पचो इन्द्रिय चौर मनको वामे करनेके कारण आप आप उनके स्वामी हँ अतः करणएनायक 
कदलति ह । अथवा करण नाम अधःकरण, अपू्करण श्नौर अनिदरत्तिकरण परिणामक म है 
आप इने प्रव्तकं है, इसलिए भी करणएनायक कलते हैँ (१६) । 


६२ सिनसहस्नाम 


निर्मन्थनाथो योगिन. ऋषि साघुर्य॑तिभ्च नि" । सर्पि साुधौरेयो यतिनाधो सनौर ॥७६॥ 

महासुनि्महामोनी महाध्यानी महावती । सहात्तमो महय्ीलो मषा्ान्तो सडादम, ॥७६॥ 
निर्ंपो नि्र॑मस्वाल्दो धर्माध्यहो दयाध्वज । बह्धयोनि स्वथङ्द्धो बह्छद्टो जह्धत्ववित्‌ ॥७७॥ 

निर्मन्थाना चद्विधस्नीना नाथः) योगिना व्यानिनामिन्रः स्वामी । शरिषी ऋषी गतो षति 

गच्छति बुदधिक्रद्धि ज (ल्ल) पण्थद्धि विक्नियद्धि प्रापतीति ऋपिः । ग्टनाम्युपधा क्ति; 1 साधयति रलत्रथ्‌- 
मितिः वापा जिमिसबदि साव्यं शरु दषमि जनि चरि चटिभ्य उणु । यतते यत्नं करोति रत्ये, स्- 
धातुभ्य इ । मन्यते जानाति प्रव्यत्तप्रमाणेन चराचरं जगदिति स॒निः, मन्यते किसत उच्च । महाश्चासो 
ऋप्रिः ऋूह्धसस्पन्नः। साधूना रलत्रयखाधकाना धुरि नियुक्तः; स्व्यच्यदेस्यण्‌ । यतीन निःकपषायाणा 
नाथ स्वामी | मुनीना ग्रलयचंक्ञानिनामीश्वरः ॥७५॥ सदहाश्चाज रसनि | प्रव्यत्तश्लानी । निषु श्ञानिषु मधं 
मौन । मौन भिद्यते यस्य स मौनी, महाश्चासो मौनी महामोनी । वषसदखपरयन्त खल्वादिनाथो न धर्ममुपदि- 
देशः, इंटश स्वामी महामोनी भण्यते । ध्यानं धर्म्य-शुङ्कध्यानद्रयं भिच्ते यस्य स ध्यानी, महाश्चासी 
ध्यानी च महाध्यानी | व्रतानि प्राणातिपातपरिदाराग्रतवचनपरित्यागाचौरयव्रह्मच्याकिचन्यरजनीमोजन- 
परिदारलकच्णानि विद्यन्ते यस्य स व्रती } महान्‌ दृ्रादीना पृ्यो व्रती महाव्रती । महती श्रनग्यसोधार्णा 
हमा प्रशमो यस्य । महान्ति श्रष्टादशसहसखगणएनामि शीलानि ततरक्लणोपाया यस्य स । महाश्वासे शान्तो 


अथं-रीलेदवर, अप निप्रन्थनाथ दै, योगीन्द्र है, ऋषि हे, साधु है, यति है, मुनि है, 
महिं है, साधुधौरेय दै, यत्िनाथ हे, मुनीरवर दै, महामुनि ह, महामौनी दै, महाध्यानी है, महा- 
मती है, मदाक्तम है, महाशील दै, महारान्त है, महादम है, निर्लेप दै, निर्भमस्वान्त है, धर्मा- 
ध्यक है, दयाध्वज है, ब्रह्मयोनि है, स्वयंबुदध दै, बह्मज्ञ दै, अर बरह्मतच्छवित्‌ ह ।\५५-५७। 
व्याख्या-द निर्नथेश, निय अर्थात्‌ अन्तरंग-बहिरंग परिपरहसे रहित देसे ऋषि, यति, मनि 
भौर अनगार इन चार प्रकारके, अथवा पुलाक, बहर, शील, निभन्थ ओौर स्नातक इन पांच प्रकारे 
निमन्थोके आप नाथ दै, इसलिए नि््न्थनाथ कहलात हे (२० ) । योगको धारण करनेवाले एेसे 
ध्यानी पुरुषको योगी कहते है, उनमे आप इन्द्रके समान प्रभावशाली है, अतः योगीन्द्र कहलाते 
हे (२१) बुद्धि, विक्रिया, च्रौषधि रादि सर्वं ऋद्धियोको प्राप्न करनेसे आप ऋषि कहलाते है । 
अथवा सवे क्तंररारियोका आपने रेषण अर्थात्‌ निरोधशूप संवरण कर दिया है, इसलिए भी 
आप ऋषि कहलाते हे (२२) । रलत्रयको सिद्ध करनेके कारण साधु है (२२) । पूण रलत्रय धर्ममे 
अथवा मोक प्रापनिमे सदा यरनरील है, अतः यति है । अथवा घातिकर्मरूप पापोका नादा कर 
चुकने पर भी अधाति-केरूप अवरिष्ट पापोके नाश करनेके लिए भी सतत प्रयत करते है, 
इसलिए भी यति कहलाते है (२४) । सन्‌ धातु जाननेके अर्थैमे प्रयुक्त होती है । आप प्रत्यत 
ज्ञानसे चराचर जगतुको जानते है, इसलिए मुनि कहलाते है (२५) । ऋद्धि-सम्पन्न ऋषियोभे 
अप महान्‌ है, अतः मदर्षि कहलाते है (२६) । रतत्रयकी साधना करनेवालेको साघु कहते है, 
छाप उनम धोरेय च्र्थात्‌ अमेसर है, अतः साधुधोरेय कदलाते है (२७) । कषायोके नाश करनेमे 
उद्यत साधुखोको यति कदते हे । साप उनके नाथ है, अत्तः यतिनाथ कद्लाते दै (२८) । आप 
मुनियोके इरवर दै, अतः मुनीश्वर दै (२६) । मुनियोमे महान्‌ दै, अतः महामुनि कहलाते है 
(३०) । मोन धारए करनेवालोमे महान्‌ होनेसे चाप महामौनी कहलाते है । भगवान्‌ आदिनाथने 
एक हार बषेपयन्त मोन धारण क्या था (३१) । शुक्ध्यान नामक महाध्यानके ध्याता होनेसे 
महाध्यानी कहलाते हैँ (३२) । महान्‌ ्रतोके धारण करनेसे महाव्रती है । यथवा इन्द्रादिकोसे 
पूज्य महान्‌ व्रती हे, इसक्तिए भी मदात्रती कलते है (३२) । दूसरोमे नदी पाई जनेवाली ठेस 
मदामाके धारण करनेके कारण महात्तम कहलाते है (२४) । रील अर्थात बद्यचर्येके महान्‌ 
१८००० अठारह हार भदोके धारण करनेसे मदाशील कहलाते है (२५) । राग-द्ेष-रूप कषाय 


५८ ५ #॥ + # # ति ति 97 । 


योगिश्चतक ६३ 


पूतात्मा स्नातक्रो दन्तो मदन्ता वीतमस्सर. । धसंदृत्तायुधोऽक्तोभ्य प्रपूतात्माऽटतोद्धव , ॥७८॥ 
संत्रमनति स्वसौस्यष्सा स्वतंत्रो बह्संमव । सु्सन्चो गुणारभोधि पुण्यापुण्यनिसेधक, ॥७६॥ 








रागद्वेषरदितः | मदान्‌ दपस्तपःक्ुशसदिष्एता यस्य स तथोक्तः ॥७६॥। निर्गते नि्न्े लेपः पाप कर्ममल- 
कलक यस्यं } निश्रमः तख भ्रान्तसहवं स्व्नन्ते भरना यस्यं स तथाक्तः) वशय्‌-[वभ्रमराहततम्वप्रकाशक 
इत्यर्थः । धर चारित्रे श्रव्यत्तः श्रधिदतः श्रधिकारी नियोगवान्‌, नियुक्तेन कमपि धर्मविग्यस कतत 
ददाति । दया वजा पताका यस्यं } च्रथदा दयाया श्रव्वनि मागे जायते योशिना प्रलयो भवर्तीतति। 
श्रथ दया न्वजा लाह्कन यष्य सं तथातः । ब्रह्मणर्तपस्मे नानस्त सन्तुस्य चाश्वस्य वा योनि 
रत्प्तिस्थान । सधय ग्रासना रुर्मन्तरेण इद्धो निद प्रातः । ब्रह्मणपास्मानं क्ञान तण्शारित्र मोक्त्‌ च 
जानातीति 1 ब्रह्मणे; मध्चस्य जान तपकतश्चासिस्य च तर स्वरूप हृदय ममबेरीति ज नातीति ॥७७॥ 

पूतः पवित्रः क॑ममलकञ्चकरषितः आरामा सखनावे यस्य 1 स्नातः कर्प॑मलकलकरदितः द्रव्यकर्म 
मावकर्म-नोकर्मरहितत्वात्‌ । पूतः ग्र्ञालितः क श्राप्मा यस्य स तथोक्तः } उक्त च-- 

पलाकः सवंशाच्न्न वका सव्यवोधकः । कृशीले स्तोकचारित्र निम न्थो मन्थाह्यरकः । 


हि क) < ~ ^ ~ ^ ^ < ^ 


रौर संकस्प-विकस्पसे रहितं हानकं कारण सहाशम्त कदलाते दहै । अथवा कममल-कलकसे रहित 
है, इसलिए भी महानान्त कहलाते है । अथवा श्रः नाम सुला चौर चन्त नाम धर्मका है। 
द्मात्मस्वभावको धर्म कदत है । आपका आल्मस्यभाव महान्‌ सुखस्वरूप है, इसलिए भी महा- 
शान्त कलाते है । अथवा आपने परिग्रहकी चष्णएारूप महा आशाका अन्त कर दिया है, इस 
प्रकारकी निरक्तिके अनुसार मी आप महाकान्त सिद होते है (३६) । कषायोके दसन ओरौ 
कषटोके सहन करनेको दम कहते है । आपने पच॑ंड परीपड यर घर उपसर्गेको मी बड़ी शान्तिके 
साथं सहन ।दण्या दे, अतः महादमके नामने पुकारे जते है । च्रथवा ष्टः शब्द दान, पालन, 
द्या आदि अनेक शर्थोका वाचक हं । राच त्रैलोक्यके प्राणियोको अभय दान देकर उनका 
पालन क्रते है, इसलिए भी आप महादम अर्थात्‌ महान्‌ दाता दै (३७) । कर्ममलकलंक रूप 
लेपसे आाप रदित है, अततः निर्लेप है (३८) । श्रापका स्वान्त अर्थात्‌ चित्त संशाय, विपयैय श्मौर 
अनध्यवसायरूप भ्रमसे रहित है, अतः निभ्र॑मस्वान्त है (३६) । रतत्रयरूप धमेका अधिकारपू्वेक 
प्रचार क्रते है, इसलिए धर्मध्यक्ञ कदलाते दै । अथवा धर्मप्रचार ओर संरक्णरूप "आधि 
अर्थात मानसिक चिन्तवनये च्रापका अज्ञ अर्थात्‌ ्रात्मा चिरत है, इसलिए मी आप ध्माध्यत् 
काते है (४०) । दयारूप ध्वजाके धारण करनसे दयाध्वज कहलाते है । श्रथवा दयाके अध्व 
अर्थात्‌ मा्य॑मे जो चलते है एसे योगियोको दयाव कदते है, उनके हृदयम श्राप जन्म लेते हैँ 
अर्थात्‌ उन्हे ही प्रव्यक्त होते है, अन्यको आपका सान्तात्कार नदी होता, इसलिए भी अप 
द्याव्यज कहलाते है (४११ । ब्रह्मशब्द व्रात्मा, ज्ञान, मोज्ञ, मौर चारिका वाचक है । आप 
इस सवकी योनि अथात्‌ उत्यत्तिके आधार दै, इसलिए साधुजन आपको ब्रह्मयोनि कहते है (४२) । 
विना किसी गुरुके स्वयं ही बोधको प्रप्र हुए है, इसलिए स्वयंबुद्ध है (४२) । व्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान 
तप, चारित्र रौर श्ात्माको जानते है इसलिए ब्रह्मज्ञ है (४४) । बह्यके तत्व अर्थात्‌ स्वरूप, 
रहस्य, हृदय या मर्मको जानते है, इसलिए ब्रह्मतत्ववित कहलाते है (४५) । 

अ्थ- हे पतित-पावन, आप पूतात्मा है, स्नातक है, दान्त है, भदन्त है, वीतमत्सर हैँ 
धर्मवृ्तायुध दै, अक्तोभ्य दै, प्रपूतात्मा है, असृतोदूमव ह, मवरमूर्ति दै, स्वसौम्यात्मा हँ, स्वतत॑तर 
ह, ब्रह्मसंमव है, सुप्रसन्न है, गुएम्भोधि हे र पुण्यापुण्यनिरोधक दँ ।।७८-७६॥ 

व्याख्या- पूत अर्थात्‌ कर्ममलकलंकसे रदित पवित्र श्चापका च्ात्मा हे, अतः चाप 
पूतास्मा है (४६) । स्नात अर्थात्‌ द्व्य, माव रौर नाकमेरूप लेपसे रदित हो जानेके कारण प्रका 


६४ जिनसहखलनाम 
नात्रः केवलनानी शेषा स्वे तपोधना । दान्तः त५छ्ेशसह । श्रथवा दो दान श्रमयदान श्रन्तः 
स्वमाध्रो यस्य स दान्तः | मदन्त इनद्रचन््रधरणेन्मुनीन्दरादीना पूज्यपयायव्वाद्धदन्तः । वीतो विनष्टे 
मत्सरः परेषा शुभकर्मेण यश्य ( स तथोक्तः; ) श्रजेवीं । धमं एव व्रह्ञः स्वग -मोक्तफलदायकःवात्‌ , स 
एवायुध प्रहस्ण कर्पत्रनिपतनात्‌ । धर्मवत्‌ श्रायुध यस्य स तथोक्तः । न दोभयिु चारिराचालयितुं 
शक्य" । श्रथवां अ्रदेण केवलज्ानेन उभ्यते प्रयते श्र्तोन्यः । प्रकप्रेण पूतः पवित्र श्रात्मा यस्य स 
तथोक्त, । श्रथवा प्रपुनाति प्रकेस ण्विचयति भव्यजीवान्‌ प्रपूः, पविचकार्कः सिद्धपरसेष्ठी | तस्य ता 
लद्मीः श्रनन्त चतुष्टय तया उपलद्धित श्रात्मा स्वभावो यस्य स॒ प्रपूतात्मा शिद्धस्वरूप इत्यथं । श्विद्मान 
मृतं मरण यच तत्‌ श्रमृत मोक्तः; तस्य उद्धव उप्पत्तिभव्याना यस्मादखावम्रतोद्धवः ॥७८। मचः सप्ता्ये 
मजः, स एव मक्षि; स्वरूपं यस्य । खेनात्मना स्वयमेव पशेपदेश विनैव सौम्योऽररः श्रात्मा स्वभावो यस्य 
ख तथोक्तः | न पराधीन, स्व, श्रात्मा तत्र शरीर य्य । ब्रह्मणः अ्रतलनश्चारििस्य श्ञानस्य मोक्स्यं च 
सभव उत्पत्तिर्य॑सत्छ तथोक्तः । सुष्टु श्रतिशयेन प्रघन्नः प्रहुसितवदनः; स्वगं -मोत्तवरदायके वा । गुणाना 
लित है कः अर्थात्‌ ्रात्मा जिनकी; एेसे खाप है, अतः स्नातक कहलाते है ( ४७ ) । तपश्चरणके 
मदाक्लशको सहन कते है, अतः दन्त कहलाते दै । अथवा द्‌ अथात्‌ अभयदान देना ही आपका 
न्त अर्थात्‌ स्वभाव है ( ४८ ) । च्रापकी च्हन्त्य-अवस्था इन्द्र, चन्द्र नरेन्द्र, धरणेन्द्र मुनीन्द्र 
आदिकोके द्वारा पूज्य है, अतः श्राप भदन्त कहलाते है (४६) । आप मत्सरभावसे सर्वथा रहित है, 
अतः वीतमत्सर है ( ५० ) । आपका धर्मरूप वृत्त भव्यजीवोके स्वग-मोकच्षरूपी फल प्रदान करता 
है र वह धमं दी आपका चाध हे, कमरूप राचरु्ोको मारनेके लिए रास्त्रका कायं करता 
है, अततः श्राप धरमछतायुध कहलाते है (५१ )। आप किसी भी बाहिरी या भीतरी रत्रुसे कोभित 
नही किये जा सकते हे इसलिए अक्लोभ्य कहलाते है । अथवा अक्त अर्थात्‌ केवलज्ञानसे आपका 
आत्मा परिपू हे इसलिए अक्तोभ्य कह जाते है (५२ )। आपका आत्मा प्रकषरूपसे पचित है, 
इसलिए आप प्रपूतास्मा है अथवा जो भल्यजीवोको प्रकरषरूपसे पवित्र करते है, एसे सिद्धोको श्रपूः 
कहते दै उनकी ताः अर्थात्‌ अनन्तचतुष्टयरूप लदमीसे अपका आत्मा उपलक्षित है, शतः आप 
प्रपूतात्मा कहलाते है (५३) । जहा पर मरण नदी दै, ते मोक्ञधामको अमृत कहते दै, उसका 
उदूभव अथात्‌ उत्पत्ति भव्यजीवोको अपके निमित्तसे होती है अतः आपको अमृतोद्‌मब कहते 
है । अथवा सृत नाम मरणएका हे च्रौर उद्भव नाम उत्यत्ति अर्थात्‌ जन्मका है । आापके अव 
जन्म ओर मरण दोनोका दी अभाव है अत. श्स्रतोद्धव नाम भी आपका सार्थक है ५४१ । 
'एमो रद॑ताणः इन सात अक्तरोको मन्त्र कहते हे, यदी आपकी मूर्ति है दूसरी कोई मूर्ति 
नदी है अतः आप मंत्मृततिं कहे जाते हे अथवा मन्त्रनाम स्तुत्तिका है । स्तुतिकारोको दी 
आपकी अलच्य मृत्तिका साक्तात्कार दता है, इसलिए मी आप मंत्रमत्तिं कहलाते है अथवा तराह्ण 
वेदके चालीस च्ध्यायोको मंत्र कहते है । विन्तु वे मंत्र पडुयज्ञादि उपदेश देनेसे पापरूप है, निदै- 
यताके प्ररूपक दै; अतः उन्हे दिसा-विधायक होनेसे मूर्पिरूप अर्थात्‌ कठिन या कठोर श्रापने बत- 
लाया है (५५) । परोपदेशके विना स्वयमेव ही अापका आत्मा अत्यन्त सौम्य है, द्यालु-स्वभाव है, 
यतः प्प स्वसोम्यात्मा हं (५६ ) ! तन्त्र शब्द करण, शास्त्र, परिच्छद, च्ौषधि, छुटुम्ब, प्रधान, 
सिद्धान्त आदि अनेक अर्थोका वाचक हे । ्रापका आत्मा ही उन सब अर्थोमि व्याप्त है, अर्थात्‌ 
श्याप ही शास्त्रस्वरूप हे, ओषधिरूप है, इ्यादि ! अतएव श्राप स्वर्तत् है ( ५७ ) । ब्रह्मशब्द 
त्मा, ज्ञान्‌, चाणि आदि चरनेक अर्थोका वाचक है । आपसे ज्ञान, चारित्र, मोत्त अदिकी संमव 
श्रथात्‌ उयत्ति हई हे, अतएव च्राप ब्ह्मसंभव कहलाते है (५८) । अप सदा अत्यन्त प्रसन्न रहते 
दै चौर भक्तोको स्वगे-मोक्के दाता ह, अतएव सुप्रसन्न कहलाते है (५६ ) । अनन्त ज्ञान, दोन, 


योगिशतक ६५ 


सुसंबृन्त; सुगृप्ताव्मा सिद्धात्मा निरूपप्लव, । महोदरो महोपायो जगदेकपितामह; ॥८०॥ 
महाकारुणिको गुण्यो महाङ्क कङुश, शचि । अरिजय सदायोग, सदमोग, सदाष्टति, ॥ ८१॥ 





च्रनन्तकेवलश्चान-च्रनन्तदशंन-स्नन्तवीयै-प्ननन्तसौख्य-सम्यक्त्व-रस्तिव -वस्तुव-प्रमाणत्व - प्रमेयत्व-चैतन्या- 
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दीना त्रनन्तगुणाना अम्भोधिः समुद्रः ) पुण्यापुण्ययोनिरोघधको नितरेधकारकः ॥७६॥ 


सुष्ठु श्मतिशथेन सद्रणोति स्मः ्रतिशयवद्िशिष्टवस्यक्त इत्यर्थः । सुष्ठु श्रतिशयेन गुतः श्राव 
विशेषाणामगम्यः च्रात्मा टंकोत्कीणंज्ञायकैकस्वमावः ग्रासा जवो यस्य । सिद्धो इस्तपरािमायातः श्रातमा 
जीवो यस्य । निर्गतो निनं मूलादुन्मूलितः समूलकाषं कथितः उपण्लवः उत्पातः उपगं यस्य स तवोक्तः , 
तपोषिध्नरहितः प्रडूमिदूर, । महान्‌ सवंकमनि्भोचलक्तणः श्रनन्तकेवलक्ञानादिल तणश्च उदर्कः उन्तरफल 
यस्य । महन्‌ सम्यण्दशंन-क्ञान-चारित्रतपोलक्तण उपायो मोकतस्य यस्य स तथोक्त. । जगतामधोमन्योर््वंलोक- 
स्थितमव्यलोकानामेकं+ऽद्वितीयः पितामहः अनकजनको हितकारकलतवात्‌ ८० करणाया सर्वजीवद्याया नियुक्तः 
क(खणिक । महाश्चासो कारुणिको महाकारुणिकः; स्व॑दैव मस्णनिषरेषक इत्यर्थः । गुणेषु पूर्वोक्तेषु चतुर 
शीतिलक्सस्येषु नियुक्तः साधुवां । महान्‌ तपः सयमपरीषहसदनादिलकणो योऽमौ देशः इच्छं स एवाकुशः 
श्रणि्॑तमनोगजेन्न्मा गनितरेधकारकसवात्‌ । (शुचिः) परमपकित्रः । ग्रीन ग्रष्टाविंशतिमेदभिच्नमोदमहाशनुन्‌ 
जयति निमूलकाषर कप्रतीति } सदा सवकालं योगो श्राघसास्मलब्धलामलकण परमशुङ्कध्यान यस्य } सदा सर्व 
कालं मोगो निजशुद्धबुद्ध कस्वमावपसमात्मेकलोलीमावलकणपस्मानन्दामृतस्तास्वादस्वमावो मोगो यस्य | 
सदा सव॑काल धृतिः सन्तोषो यस्य ॥८१॥ 
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सुख, वीर्यादि गुणणोके अम्भोधि अर्थात्‌ समुद्र है, अतः गुणएम्भोधि कदलाते हे ( ६० ) । पुण्यरूप 
सयुभकर्म ओर अपुण्यरूप पापकर्मोका आपने निरोध कर पणं संवरको पप्र किया हे, अतएव आप 
पुण्यापुण्यनिरोधक कदलाते है ( ६१ )। 

अर्थ- हे करुणासागर, राप सुसंवृत्त है, सुगप्तात्मा है, सिद्धात्मा है, निरपप्लव है, महो- 
दकं है, महोपाय है, जगदेकपितामदह है, महाकारुणिक है, गुण्य है, महाक्लेराकुश है, युचि है, 
अरिजय है, सदायोग है, सदाभोग दै, ओर सदाधृति हैँ ॥८०-८१॥ 

व्याख्या--आपका अत्मा पूर्णरूप संवर को प्रप्र हो चुका है अतः अप सुसंृत्त है 
(६२) । अपका आत्म सुगुप्र अर्थात्‌ सव प्रकारसे सुरक्षित है, किसी भी प्रकारके आसवके गम्य 
नही है, अतः च्राप सुगुप्ता ह (६३) । आपको आत्मा सिद्ध हो गया दै, अथवा आपका चात्मा 
सवे कमसि रहित सिद्रस्वरूप है, अतः आप सिद्धात्मा है (६४) । उपप्लव अथात्‌ उत्पात, उपसं 
उपद्रव आदिसे अप स्वधा रहित दै, अतः निरुपप्लव कहलाते है । अथवा भूख, प्यास, रोक.मोहन, 
जन्म, ओर सत्यु इन छह उर्भियोको भी उपप्लव कते हे । याप उनसे रदित डद्र शिवस्वरूप है 
(६५) । से कमं-विप्रमोक्तलक्षणए अर अनन्त केवलज्ञानादि स्वरूप महान्‌ उदकं अथात्‌ उत्तरफल 
को प्राप्त है, अतः मोदकं कहलाते है (६६) । सम्यग्ददीन, ज्ञान, चारितस्वरूप मोक्तके महान्‌ उपाय 
के माप्त कर लेनेसे आप महोपाय कहलाते हे (६७) । स्वँ जगत्के एकमात्र पितामह अथात्‌ परम 
हितैषी है, अतः जगदेकपितामह हैँ (६८) । महान्‌ दयालु स्वभाव होनेसे महाकारुणिक कहलाते है 
(६६) । चौरा्षी लाख उत्तर गुणोसे युक्त दै, अतः गुण्य कहलाते दँ (००) । महान्‌ क्लेशरूप गजो 
को जीतनेके लिए अंशके समान दै, मतः महाक्लेशाङ्करा है (७१) । आप जन्मकालसे ही मल-मूत्र 
से रहित है, अभ्तरेग-बहिरंग से प्रकारके पापोसे निर्लिप्त दै, परम ब्र्मचर्यसे युक्त हे ओर निज 
शुद्ध-यदैकस्वभवरूप परम पवित्र तीर्थमे निर्मल भावनारूप जलसे आपका अन्तःकरण अति पवित्र 
हे, अतः आप ह्ुचि कहलाते हैँ (७२) । महान्‌ मोदरूप अरिको जीतनेके कारए अय अरिजिय 
कदलाते हैँ (७३) । सदा ही शुक्लध्यानरूप योगसे युक्त दै, -अतः सदायोग कहलाते हैँ (ॐ) । 
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प्रमौदादिताऽनाश्वान्‌ सत्या्षीः शान्तनायक, । अपूव योगत्तो धसे स्तर क्‌ ॥८२॥ 
` फलम उच उदासिता, उदासते इयेवंशलः उदाषित, उदासिल, वरन्‌ । उष्छृैदासौ>. श्र पित्र -वरण-कानन 
व्वस्थपरिणाम्‌ उत्यर्थः । न शरश न मक्तवान्‌ श्नाश्रान कघुकानो पयेदाच, धोपदत्येश्च कृति नेट्‌ । 
द्रनाश्चान्‌ श्रनाश्वासौ श्रनाश्वानः इत्यादि रूपि भव्ति, श्रन्युपा श्रना -? णाद च । स्म 
मव्यजीवेघु २५"! रत्या, सत्सु (नयाल्या स्त्या सनद्वचा ष्व कवा स्त्या ¡ लत् सफला वा श्राया; श्रहयद्‌ान- 
मस्तु दत्यादिरूपा श्राशायाशीवौदे प्य स तथाक्तः । शान्ताना सगदं पमोहरहिताना नायकः स्वाम) । वा 
मोत्तनणःप्रापकः वा शान्तेऽकूर,; स चासौ नायक स्वामी; वा शय सुखस्य रन्तो मिन शो यस्मादसौ शान्तः 
ससारसतस्य न श्राय श्मागमन यस्य २ शानतनायकः । न श्राट्‌ नपादिति नस्यं स्थितिः । ( धिया मन्रौपधि- 
लक्षणा पिचते यस्यं स वैव्रः] स वेद्य लोकान व्यापिदिकित्ठ्ने किस्पि फलमभिलपेति तेन स व्यः सजषा- 
मपि सपू दृष्टः श्रुतश्च भिद्यते । ) भगक्ष्तु सवपा जन्तप्रमृत्यपि व्याधितना प्राणिना नाणमात्रेणापि न्याति- 
विनाश कथेति, कुष्टिनाप्पि शरीरं सुवणशलाकासहश विदधाति, जन्म-जय-प<ण च मूनाटन्मूलयति तेन 
भगवान्‌ श्पूर्वधारौ वैः श्रपूरववै्ः | योग धर्म्यं शुङ्कव्यानद्य जानास्यनुभवते{ति । धमस चाश्तिस्य 
सरकः; धम॑स्यादि्ालदणस्य मृचि; । श्रधमर हितादलद्दण पप स्वस्यं परेभा च दहति भरमीकथेतीति 
द्मधमंधक्‌ ॥८२॥ | 
सर्वदा निज शुद्-वद्ेकस्वमावी परमानन्दामृत-रसास्वादनरूप भोगंको प्राप्रे, अत्तः सदाभोग 
कहलाते है (७५) सदाही धृति अर्थात्‌ परम धैंरूप सन्तोपको धारण करते है, अतः महाधृत्ि 
कतलाते हे (७६) । 
अथं-हे निरीह, खाप परमोदासिता है, अनारवान्‌ है, सत्याशीः है, सान्तनायक है, चरपूवे- 
वैय दै, योगज्ञ है, धर्ममूर्चि दै च्रौर चधर्मधक्‌ हैः ।८२॥ 
व्याल्या--आप रात श्नौर मित्रमे परम उदासीनरूपसे अवस्थित रहते है, अतः परसौदासिता 
कहलाते हं (५७) । आप अदान श्र्थात कवलाहारसे रहित है अतः अ्नारवान कहलाते ह । अथवा 
आप रारवत कल्याणकं मागमे श्रारूढ है ओर समस्त शत्रभफे विरवासपाव्र है, इसलिए म्प 
अनारवान्‌ कहलाते ह (७) । आपका अभयदानरूप साक्षीवांद्‌ सदा सत्यं यर सृफन्‌ ही ह्येता है 
अतः आप सत्यारीः दहुनाते हँ (५६) । जिनके राग, ष्वेव, मोदादि शन्त हो गये है, रेते साधो 
के आप नायक है, अथवा भन्योको परम ॒शान्तिरूप मोक्लनगरको प्राप करते है अतः शान्तनायक 
कटलातं दे अथवा शर च्रथात्‌ सुखका अन्त करनेवाले संसारा माय अर्थात्‌ आगमन च्रापके नदी 
है, पुनरागमनसे राप रहित हो चुके है, इसलिए मी आप शान्तनायक कषलाते हँ (८०) । आप 
जंसा येद अराज तक न किसीन देखा है ओर न सना है, अतः पाप अपूवेदेद्य ई । अथात्‌ च्ापका 
नाम लेने मात्रसे ही रोगियोके वड़-बडे रोग दूर द जते है, कोटियो छष्ट-गलितत शरीर भी सुवणं 
सदश चमकनं लगतं ह ओर जिन जम्म, जरा सरणादि व्याधियोका अन्य किसी वयन इलाज नदी 
कर पाया हे, उन्हे चापने सवेथा सवेदा के लिए दूर्‌ कर दिया है, अतः अपको योभिजन अपूर्वे 
कहते द (८१) । धमं श्र जुक्लध्यानरूप योगके आपं ज्ञाता है, अथवा कर्मास्लवके कारणम्‌त मन, 
वचन, कायैरूप छभाञ्ुम योगके आप जानने बाले है, आप ही बाह्य चनौर अभ्यन्तर भरियहसे रहित 
ह ओर मो्तमागमे प्रवृत्त हे इसलिए योगज्ञ कदलाते दै (८२) । अद्िसालचण या रत््रयस्वशूप 
धमेकी आप साक्तात्‌ मूत्ति दै । अथवा धर्मङब्द न्याय, आचार, कर्तव्य, उपमा, स्वभाव, दान आदि 
अनेक ्र्थाका भी वाचक हे । आप न्याय, कत्तव्य, आदिके मूत्तंमान्‌ रूप है, इसलिए भी धर्ममूरि 
कटलाते हं (=) ! अधर्मं अर्थात्‌ हिखादिलक्तण पापके दहन करनेवाले है, इसलिए अधर्मधक्‌ 
कदटलाते हँ (=४) | 
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ब्रह्म य्‌ महाव्रह्मपति कतङ्त्य. छृतक्रतु* । गुणाकरो गुणच्छेदी निर्भिमेषो निराश्रय. ॥ ८३॥ 
सूरि सुनयदच्वन्लो महामेन्रीमय. शमी । प्रकी णवन्धो निदधन, परमर्षिरनन्तगः ॥८४॥ 
इति योशिशतम्‌ । 
ब्रह्मणो श्ञानस्य बत्तस्य मोकतस्य च इट्‌ स्वामी । व्रणा मतिक्ञानादौना चतर उपरि वर्दनान पचम 
केवलक्ान मदाव्रह्मच्यते; तस्य पतिः स्वामी । कृतं कृत्य श्रातमकायं येन स तथोक्तः । कृतो विदितः चर्य, 
शक्रादिभिथस्यं स तथौत्तः । गुणाना केवलज्ञानादीना वा चठुरशीतिलक्ञाणा श्राकर उत्पत्तिस्थान रुणाकरः । 
गुणान्‌ क्रोधादीन्‌ उच्छेदयतीत्येवशीलः । श्रगुणेच्छंदी इति पाठे श्रगुणान्‌ दोषान्‌ छिनत्ति इति ! चज्ञुषोः 
मषोनमेपरदित '; दिध्यचलरित्यथः । लोचनस्पन्द्रहित इति यावत्‌ । निगंतो नि्न्॑ः च्राध्रयो गह यस्य, वा 
निर्मिश्चित श्राश्रयो निवाणपद यस्य ॥८३॥ स्ते: बुद्धि सूरिः । मू स्‌ च्रदिभ्य क्रिः } ये स्याच्छब्दोपलक्ितास्ते 
४९ द ४ (^ (५ स्वश् [१ [७ (न 

सुनयास्तेषा तच ममं जानातीति सुनयतत्वज्ञः । महती चारो मवी महामैजी सर्वजीवजीवनबुद्धिः, तथा निर्घृत्तः । 
शमः सर्दकमतयो विद्यते यश्य | समी इति पाठे सम्‌ : समतापूरिणामो विद्यते यस्य प्रकरण क्षीणः क्षय गतो बधो 
यस्य । निर्गत दन्द कलये यस्य । पर्मश्चामो कपरिःकेवलजानदिखहितः। श्रनन्त केवलज्ञान गच्छति प्ाोतीति।८५॥ 
. _इति योगिरातम्‌ 
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- अथं हे स्वामिन, अापन्ऋद्‌ हे, मदाबरहमपति है, कृतष्त्य है, कृतदरतु है, गुणाकर है, 
गुणोच्छेदी है, निर्निमेष है निराश्रय है, सूरि दैः सुनयत्छज्ञ है, महा्ैत्रीमय है, शमी दै, 
प्र्तीएवन्ध है, निद्न् हे, परमर्पिं है मौर अनन्तग है ।॥८२-=४॥ 

म्याख्या -त्रह्म अथात्‌ आत्मा, ज्ञान, चरित्र ओर मोक्तके श्राप इरवर है, अतः व्रह्मेर्‌ 
कहलाते हे (८५) । ब्रह्य नाम ज्ञानका हे, सवै ज्ञानोमे श्रे केबलज्ञानको महाब्रह्म कहते है, आपं 


{५ 


उसके पति है, अतः महात्रह्मपति हे ! थ्‌] महानरह्मा नाम सिद्रूपरमेष्ठी का है, दीक्ञाके अवसर 


को 


राप उन्ट नमस्कार करते है, अतः वे आपके स्वामी है, इस चपेत्ता मी प्राप महात्रह्यपति कहलाते 
है (८६) । करनेके योग्य कार्योको आपने कर लिया है, अतः अप कृतकरत्य कदलाते है (८७) । 
आपका द्रतु अर्थात्‌ पूजन इन्द्रादिकोने किया दै, इसलिए च्राप छृतदतु हे । अथवा मन्योके दवारा की 
गद आपको पूजा सदा सफल ही होती हे, कमी भी निष्फल नही जाती,उन्हे स्वगे चौर मोक्तको देती है, 
इसलिए भी खाप छृतक्रतु कहलाते हे । अथवा च्रापने कर्मोको भस्म करनेरूप यज्ञ समप्र क्र लिया है, 
इससे भी कन्तु नाम च्रापका साथैक है (5८) । आप छयालीस मृल गुणणोके, अथवा चौरासी लाख उत्तर 
गुणेके अथवा ज्ञानादि आत्मिक अनन्त गुोके खाकर अथात्‌ खानि है, अतः गुणाकर कहलाते है 
(८६) । क्रोधादि विमावगुणोके उच्छेद करनेसे गुणोच्छेदी कहलाते है । थवा अगुणोच्छेदी पाठके 
स्वीकार करनेपर अगुण अर्थात्‌ दोपोके अाप उच्छेदक है, इसलिए अगुणोच्छेदी नाम भी श्ापका 
सा्ेक दै (६०) निर्मेष अर्थात्‌ नेत्ोके उन्मीलन-निमीलनरूप टिमकारसे त्रप रहित दै, अत, निर्निमेष 
दे(६१)। आपका श्माश्रय अर्थात्‌ स।सारिक निवास नष्ट हो चुका है ओर नि्वांणरूप निश्चित आ श्रयको 
अपने प्राप्न कर लिया है, श्नतः अप दोनोदी चपेन्ञामोते निराश्चय सिद्ध हीते हे (६२)। राप्‌ भ्योके 

जगत्‌-उद्भ(रक बुद्धिको सूते अर्थात्‌ उत्पन्न कृरतं हेः इसलिए योगिजन आापकों सूरि कत्‌ है (६२, 
स्यात्पदसे संयुक्त नयोको सुनय कहते है । उन नयोके अपप तच्च च्र्थात्‌ रदस्य या ममेको जानते 
इसलिए सुनयतत्छज्न हे (६४) राप संहा मित्रतासे युक्त है, सर्वं जीवोके सदा हितैषी है, अतः महाः 
मैत्रीमय कदलाते है (६५) । सर्वं कर्मोका चय करनेसे शमी कहलाते दै । “समी इस पाठके मानने पर 
आप समता मावते युक दै, अतः समी कहलाते हे (६६) । अपने सवं कूमेबन्धोको प्तीण कर दिया 
दै, अतः परह्ीएवन्ध है (६०) । तराप न्दर अर्थात्‌ कलहःदुविधाते रदित दै, चतः निद्र कहलाते दै 
(६०) । केवलक्ञानरूप परम ऋ द्विसे युक्त दै अतः परमि कहलाते दे (६६) | नन्त केवल ज्ञानको 
प्राप्न किया है, अथवा श्चनन्त संसारसे परे गमन क्या है, अथवा अनन्त पदार्थोके ज्ञाता दैः इसलिषय 
राप अनन्तग कहलाते (१००) । 

इस प्रकार षष्ठम योगिशतक समा हुजा । 
१३ 


६८ जिनसदल्ननाम 


दथ निवांणशतम्‌ 
निर्वाणः सागरः प्राज्ञमहासाधुरदाहृतः | विमलाभोऽथ शुद्धाभ, श्रीधरो दन्त दस्यपि ॥८९॥ 
निर्वाति स्म निर्वाणः, उखीमूतः अनन्तसुख प्रातः । निर्वाणो वाते इति साधुः । षा निर्गता- 
वाणाः शसाः कन्द्पवाणाः यस्मादिति । वा निग॑ताः वाणाः सामान्यशगस्तदुपलेच्तणं सवांयुधाना, निर्वाणः । 
वा यने नियुक्ता वानः, निश्चितो वानो निर्वाण, | यतो मगधान्‌ निःक्रान्तः सन्‌ वनवासी एव भवति 
जिनकल्यत्वात्‌ , न तु स्थविखस्पिवत्‌ वसव्यादौ तिष्ठति | सा लक्तमीगले कण्ठे यस्य स सागरः, श्रभ्यु 
दथ निःशरेयसलच्मीसमालिगितलात्‌ । वा निःकमणकल्याणावसरे खा राज्यलदपीगरः विषसहरपै अयेचमान- 


त्वात्‌ । दः कुशलो हितश्च साधुखच्यते । मह्या साधुर्मदाघाधुः । विमला कम॑मलकलंकरहिता आभा 
शोमा यस्येति ] शुद्धा शुद्धा ग्रामा दीप्ियस्य स तथोक्तः । शुङ्कलेश्यो वा । श्रिय बाह्या तमवसर्एलकच््रे - 


पलक्तिता, श्रभ्यन्तया केवलक्षानाडिलकणा धरतीति । दानं ट्त, दत्तयोगाद्‌ भगवानपि दत्तः, वाद्धितफल- 


_ प्रदायक इत्यरथः ५५ त 

स्रथ--हे भगवन्‌, आप निर्वाण है, सागर है, महासाघु है विमलाम है, शुद्धाम दै, श्रीधर है 
द्रोर दत्त हैँ ।८५॥ 

व्याख्या-हे भगवन्‌, अप कामके वाणोसे अथवा आङकलताके कारणभूत सवं प्रकारकी 
शल्योसे रहित है, अतः निवाण हँ । अथवा निवांणए अथात्‌ अनन्त सुखको प्राप्र कर लेनेसे चाप 
निर्वाण कहलाते हें । शअ्रथबा वनमे बसनेवाले को वान कहते है । जिसका वनमे बसना स्वेथा 
निरिचत है, उसे निवांण कदा जाता है । भगवान्‌ भी घर छोडनेके परचात्‌ जिनकर्पी होकर 
वनमे ही वास करते हँ (८१) सानाम लद्मीका है ओर गर नाम गला या कटका है। 
भगवान्‌ष्े गलेमे अभ्युदय-निशश्रयसरूप लद्मी आलिगन करती है, अत्तः अप सागर दै । अ्रथवां 
गर नाम विषका भी है । आप दीक्तके अवसरमे राज्यलदमीको विषके सदर हेय जानकर द्ोड 
देते है, इसलिए भी सागर कहलाते है । अथवा गर अर्थात्‌ विषके साथ जो वर्तमान हो, उसे सगर 
कहते है, इस निरुक्तिके अनुसार सगर नाम्‌ धरणेन्द्रका है, । उसके अप सांकस्पिक पु ह, अतः 
अप सागर कदलातं ह । णसा कहा जाता है कि भगवान्‌ वाल्यावस्थमि सिहासन पर बैठते हे, 
तव धरणेन्द्र उन्हे अपनी गोदमे लेकर वैठता है ओर सोधर्मेन््र सिहासनके नीचे वैठकर उनके 
चरणए-कमलोकी सेवा करता ह । अथवा सा श्र्थात्‌ लदमीसे उपलक्तित अग अथात्‌ गिरिराज 
सुमेरुको साग कते दै, क्योकि बह जन्मकल्याणएकके समय भारी लच्मीसे सम्पन्न दोता है । 
उस लदमी-सम्पन्न सुमेरुको आप जन्माभिषेकके समय "राति' अर्थात्‌ स्वीकार करते है, इसलिए 
भी आपकां सागर यह नाम साथेक दहै । अथवा सा श्र्थात्‌ लदमी जिनकी गत या नष्ट हो 
चुकी हे, एसे द्ररिद्र जनोको साग कहते है, उन्हे आप “रायतिः अर्थात धन भरहणए करनेके लिए 
ओआह्नानन करते है ओओौर उनका दारिद्-दुःख दूर करते है, इसलिए भी आप सागर कहलाते है 
(२) दकल कुशल या ॒हितेषीको साधु कहते है । आप महान्‌ कुराल है शतः महासाधु है । 
अथवा तीथकर जैसा महान्‌ पद्‌ पा करके भी आप मृक्तिके देनेवाले रलत्रयकी साधना करते है, 
इसलिए भी योगिजन आपको महासाघुं कहते है ( )  कर्ममलकलंकसे रदित विमल आत्माको 
धारण करनेसं आप विमलाम्‌ कहलाते दै । अथवा बिरिष्ट मा अर्थात केवलज्ञानरूप लद्मीका 
लाभ ऋअपको हुखा हे, इसलिए भी आपका विमलाभ नाम सार्थक है । अथवा राह, केतु आदि 
ग्रहोके उपरागसे रदित विमल श्मौर कोटि सूर्य-चन्द्रकी अभाको भी तिरस्कृत करनेवाले ठेसे 
भमंडलको आप धरण करते दँ, इसलिए भी आप विमला कहलाते है ( ४ ) । कर्ममलकलंकसे 
रहित शद्ध अमा अरथूत्‌ चैतन्य अ्योतिको धारण करनेसे अप शुद्धाम कहलाते है । अथवा छु 
अथात्‌ शुक्तलेरयारूप आपकी अमा है, इसलिए भी अ्राप छुद्धाम है (५) । बाह्म समवसरण- 
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अमल्ामोऽष्युदधरोऽभि संयमश्च शिवस्तथा । पुरष्पाजल्ि शिवगण उस्पाहो ज्ञानसंज्ञक ॥८६॥ 
परमेश्वर इत्युक्तो विमल्तेशो यशोधर । कृष्णो ज्ञानमति श॒द्धमति श्रीभद्र दान्तयुक्‌ ॥८७॥ 
बरृषभस्तद्रदजितः सभवश्चामिनन्दन । सुनिमि सुमतिः पद्य्रभ परोक्त सुपाश्वंक ॥८८॥ 
न म तस्य पापस्य श्रामा लेशो यस्य | अथवा नन 
च्रवद्यमाना मलस्य पापस्य श्राभा लेशो यस्य । श्रथवा न विद्यते मा लक््मीर्येषा ते श्रमाः, टोन- 
दुःस्थित-दख्िास्तेमा लाभा धनप्राततियस्मादती ्रमलामः । उत्‌ ऊर्ववस्थाने धरति स्थापयति मव्यजीवानिति । 
¢ 4 (> ऊ ¢ ^ __ ~ ® भ 
श्रगति ऊव्वं गच्छंति तरेलोक्यागर व्रजति, ऊव्वं नव्यास्वमाक्लात्‌ त्रिः, श्रगिष्युियुवहिमयो निः । सम्यक्‌ 
प्रकारो यपो यावञ्जीवव्रता यस्य } शिच परस्मकल्याए तद्योगात्‌ पंचकल्याणएप्रापकत्वात्‌ शिवः । पुष्पवत्‌ 
कमलपत्‌ श्रज्ञलिः इन्दरादाना कस्सपुया य प्रति स पुष्पाजललिः । शिवः श्रेय्करे गणो निर््न्थादिद्रादश- 
मेद; खघो यस्य । सहन खद्‌. भावे घञ्‌ । उत्कृष्टः साहः सहन परीषहादिददमता उत्साहः । श्षान जानासि 
पिश्च इति ज्ञानं । कत्यथैयेऽन्यत्रापि च कत्तारि युट्‌ । ब क्ान्‌ पण्डितान्‌ श्रनति जीवति क्ञानः । श्त्ान्र्भूत 
दनप्रसययः ॥८६॥ परमश्वासो दरवरः स्वाम्‌। । रिमलः कम॑मलकलकरहितो तरतेष्वनतिचाये बा विमलः; स 
चसिच।शः । यशः पुण्यगुणकात्तन धरतीति । क्रति मूलादुन्मूलयति निमूलकाप कपरति घातिकर्मणा घातं 
कयेतीति । श्ान केवलक्ञान मतिक्षान यस्य । शुद्धा क्म॑मलकलकरदिता मतिः सकलविमलकेबलक्ान यस्य | 
भरिया श्रव्युदय निः ्रयखल्तएया लच््या भद्रो मनोहरः । शाम्यति स्म शान्तः राग प्रहित इत्यर्थः ।८७। 
वषरेण हिशलत्तणोपलङ्ितेन धनंस माति शोभते । न केनापि काम-क्नेधादिना शनुणा जितः श्रजितः । स 
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रूष ओर अन्तरग अनन्त ज्ञनादिरूप श्रीको धरण करनेसे श्रीधरः यह नाम मी आपका 
सथेक है । अथव। श्री से उपलक्ित धरा अथात्‌ समवसरणभूमि आपके है, इसलिए भी आप 
श्रीधर है । अथवा श्रीके राप धर अर्थात्‌ निवासभूमि है ( ६ )। भक्तोको बाधित फलके दाता 
होनेसे आप त्त कहलाते ह । अथवा आप अपना ही श्रातमाको ध्यानम देते दै अर्थात्‌ लगाते 
है, इसलिए मी दन्त कदुलाते है (७) । 

अर्थ-दे परमेरवर, आप अमलाभ है, उद्धर है, अभि है, संयम दै, शिव है, पुष्पांजलि 
है, शिगण है, उत्साह है, ज्ञानसज्ञक है, परमेरवर दै, विमले है, यदोधर है, छृष्ण हैः 
्ञानमति है, छद्धमति है, श्रीमद है, शान्त है, वृषम है, श्रित है, संमव दै, अभिनन्दन है, 
सुमति है, पद्यप्रम है ओर सुपां है ।८६&-००॥ 

व्याख्या- हे परम दरवरः, आपके पापरूप मलकी अमा अथात्‌ लेख भी नदी है, इसलिए 
मप अ्रमलाम कलते है । अथवा मा अर्थात्‌ लच्मीसे रहित दीन-दरिद्रियोको अमा कहते दै, उन 
पके निमित्तसे धनका लाभ ह्येता है, इसलिए भी आप अमलाम कहलाते हे । अथवा लच्मीसे 
रहित निभेन्थ म्॒ियोको रमा कहते दै । उन मुनियोको जो अपने संघमे लेते दै, एसे गणधर- 
देबोको अमल कहते दै । उन गणधरदेवोसे आप सर्वं ओरसे भातिः अथात्‌ राभित होते द 
इसलिए भी अप अमलाम कहलाते है (८ ) 1 आप उत्‌ अर्थात्‌ उध्वेलोकमे मन्यजीबोको धरतं 
है-स्थ।पित करते है, इसलिए आप उद्धर कहलाते हे । अथवा राप उत्‌ अथात्‌ उचछषट हर है" पापोके 
हरण करनेवाले दै । अथवा उत्छृ्ट समवसरए-धराको धारण करते हे । अथवा उक्ष वेगसे एक 
समयमे सात राज लोकको उल्लंघन करके मोक्मे प्रा होते दै, इसलिए भी उद्धर कदलाते ह (६) । 
अभिक समान ररध्वगमनस्वमावी है, अथवा कर्मरूप काननके दहनके लिए चाप अभिके समान है, 
अत श्रम्नि कहलाते है (१०) । यम अर्थात्‌ याबञ्जीवनरूप व्रतोको सम्यर्‌ भरकर धारण करनेसे साघु- 
जन आपको संयम कहते है (११)! परम कल्याणरूप होनेसे राप शिव कहलाते दै । अथवा आप 
रिवको करनेवाले दै मौर स्वयं शिव अर्थात्‌ मोचस्वरूप ह, शरीरसे युक्त दोन पर भी जीवन्मुक्त 
है, इसलिए मी योगीजन आपको शिव कहते दै (१२) । इन्द्रादिक देव भक्ति-भास्से नमीमूत दौकर्‌ 
आपे लिए कमल-युष्पके समान हाथोकी अंजलि वापे रहते दै, इसलिए श्राप पुष्पाजलि कदलाते 
हे । अथवा बारह योजन प्रमाण समवसरणएमूमिमे विविध कस्पष्ोके पुष्योकौ वषा दोनेसं भौ हर 
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 समीचौनो मवो जन्म यस्य । शभवं इति पाटे श सुल मवति यश्मादिति शमव.; सपूवविभ्य सज्ञाया च्च । 
श्नमि समन्तात्‌ नन्दयति निजरूपातिशयेन य्ाक्षनामानन्दशधत्पादयतीति । शमना लकालोकप्रकाशिका मतिः 
केवलक्षानलक्षणोपलक्षिता बुद्धिर्यस्य । पद्वत्‌ रक्तकमलवत्‌ प्रमा वणो यस्य । रुष्टं शोभने पाश्वं वाम- 
दक्तिणशरीरप्रदेशौ चस्य |स _  „. वि 
एक व्यक्तिकं दस्तसे पुष्पाकौ च्रजुलि भरी हाती हे, इसलिए भी वआ्ापका लग पुष्पाञ्जलि कते 
हे (१३) । दिव अर्थात्‌ श्रेयस्कर द्वादश समारूप गण या संघके पाये जनेसे मुनिजन आपका शिव- 
गण कहते है । अथवा रिवका ही आप साररूपसे गिनते है शौर अन्य सवै वस्मुमोको असार 
गिनते है, इसलिए मी माप रिवगण कहलाते है ( १४ ) । चराम उच्रष्ट परीवहके सहन करनेवाले 
हे, इसलिए उत्साह लाते है । अथवा उ्ृष्ट सा यथात्‌ मौच्ललदमीका हनन नदी करते, प्रस्युत 
सेवकोको मोक्तलदमी प्रदान करते है, इसलिए भी आपका उत्साह यह नाम॒ सा्थेक दै (५) । जो 
बिदवको जाने, उसे ज्ञान कते है । ज्ञान दी च्रापकी सज्ञा अर्थात्‌ नाम है, श्रत्व च्राप ज्ञानसंन्नक 
कदलाते है । अथवा ्ञः अर्थात्‌ ज्ञानियोको राप जीवन देते है, अर्थात्‌ क्ञानियोके राप दी पराण ह, 
इस चअयेत्तासे भी आपका उक्त नाम सार्थक है (१६) । चाप परम अर्थात्‌ सर्वो लच्मीके दरवर है, 
इसलिए परमेश्वर कहलाते है । अथवा भः अर्थात्‌ परित्राण करनेवाली, जीवोके नरकादिगतियोमे 
पतनसे रक्ञा करनेवाली रमाके प स्वामी हे । अथवा “परं मर्थात्‌ निय रूपसे चाप रः 
अथात्‌ अरन्त पृद्की पराप्त ईश्वर दै, इसलिए भी योगिजन आपको परमेश्वर कहते है ( १७) । 
आप विमल्‌ अर्थात्‌ कमंमल-रदित इश दै, अत विमलेश कहलाते हे । अथवा “विः अर्थात्‌ अघाति 
कर्मरूप विविध भमः यानी मलका लेशमात्र पाये जनेसे भी विमले यह्‌ नाम सार्थक है (१८) । यशको 
धारण करनेसं राप यद्लोधर कहलाते है ( १६ )। घात्तिया कर्मोको जड़भूलसे श करनेके कारण 
आपको योगिजन छृष्ए कहते है (२०) । केवलज्ञानरूप ही आपकी मति है, अदः च्राप ज्ञानमत्ति 
कटलाते दै (२१) । कर्ममलसे रहित शुद्र मतिको धारण करनेसे साघुजन आपको शुद्धमति कते है 
(२२) । अभ्युदय चौर निः्ेयसरूप श्रीसे माप भद्र अर्थात्‌ मनोहर दै, इसलिए श्रीभद्र कहलाते है 
(२३) । आपके राग-दवेषादि सव विकारभाव शात हो चुके है, इसलिए योगिजन आपको शान्त कहते 
ह (२४) । अरहिसालकण दृष अर्थात्‌ धर्मसे च्राप मातिः कहिए शोभित है, अतः व्रृषम नामसे राप 
पुकारे जाते है (२५) । काम-कोधादि किसी मी श्चुकर द्वारा नदी जीते जा सकनेसे आप अजित कह्‌- 
लाते है (२६) । पका भव अर्थात्‌ जन्म सं कटिए समीचीन है, संसारका दितकारक है । अथवा 
(शभवः एसा पाठ मानने पर शं अर्थात्‌ सुखको भव किए उत्पन्न करनेवाले दै, जगेतको सुखके दाता 
दे चौर स्वयं शान्तमूर्सि है, इसलिए योगिजन आपको संमब या दौमघ नामसे पुकारते है (२७) । 
अमि अर्थात्‌ सवैरकारसे आप जीबोको अनन्दके देनेवाले है, उनके षको वढानेवाले है, इसलिए 
सवे जगत्‌ आपको भ्मभिनन्द्नः कहकर अभिनन्दित करता है । अथवा अभी अर्थात्‌ भयसे रहित 
निय ओर शान्तिमय प्रदे आपके समवसरणएमे पाये जाते हे, इसलिए मी खाप अभिनन्दन कह- 
लाते है (रन) । शोभन त्रौर लोकालोककी प्रकारक मतिके धारण करनेसे खाप सुमति नामको सार्थक 
करत ह (२६) । पद्म अर्थात्‌ रक्त वणक कमलके समान आपके शरीर्की प्रमा है, इससे लोग अपको 
पदाग्रम्‌ कहते हँ । अथवा आपके पद्‌ अर्थात्‌ चरणोमे मा कदिए लदमी निवास करती है, रौर उससे 
आप अत्यन्त प्रभायुक्त है, इसलिए भी आपका पद्मप्रम नाम सार्थक है । अथवा पद्म नामक निधिसे 
ओर देव-मचुष्यादिकरे समूहसे अप प्रृष्ट रोभायुक्त दै, इसलिए भी श्राप पदाप्रम कहलाते ह । 
अथवा अ्रापके विहारकालमे देवगण आपके चरणए-कमलोके नीचे सुवणं कमलोकी स्वना करते ह, 
ओर उनकी प्रभासे अप श्त्यन्त शोभित होते है, इसलिए भी आप पद्मव्रम कलते है (३०) । 
आपके ररीरके दोनो पारव भाग अत्यन्त सुन्दर है, इसलिए आपको साधुजन सुपारवं कहते दै (३१), 


निवारशतंक १०१ 


चन्दपम एुष्पदल्त शीतल श्रेयः । वासुपूयश्च विभलोऽनन्तजिद्धमं इन्यपि ॥८६॥ 
शान्ति, कुन्थुररे मल्लि सुव्रतो नमिरष्यत । नेमि पारव वधमानो महावीरः सुवीरकं ॥६०॥ 











चन्द्रादपि प्रकृष्टा कोिचन्द्रतमाना मा प्रमा यस्य । पुष्पवत्‌ कुन्दकुसुमवत्‌ उज्ज्यला दन्ता यस्य } वा 
मगवान्‌ द्यस्थावस्थाया यस्मिन्‌ पवंततटे तपो व्याननिपित्त तिरति तव वनष्यतय. तस्व, मर्वर्पुष्यरि 
फलानि च दधति तेन पुष्पदन्तः । शते मन्टे लोकगतिर्य॑स्य । वा शीतं लाति सहते दुद्यस्था्रस्थाया 
शीतलः; तदुपलद्ए उष्णस्य वषाणा च चिकालयोगवानि्यर्थः । त्था शीतलः शान्तमूततिः त्र 
इत्यर्थः । वा ससारतापनिवारकशीतलवचनस्चवनायोगाद्धगयान्‌ शीतल उच्यते । वाशी श्राशीर्वादः 
तलः स्वमा यस्य । श्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ | वासुः शक्र.; तक्य पूज्यः । वा वेन वरुणेन पवनेन, 
वा इन््राद्ना वृन्देन वा वेन गन्धेन, वा श्रा समन्तात्‌ सुष्टु श्रतिशयेन पूज्य, । विगतो विनष्टो मल ॒कमंमल- 
कलको यस्य । श्रनन्न ससार जितवान्‌ । सखारसमद्रे निमञ्जन्त जन्तुमुद्त्य इ नद्र-नरेद्र मुनीनद्रवठिते पे 
धर्तोति । श्रत्ति हु सु धृक्तिणी पदमायास्तभ्ये म॒ ॥=८६॥ शाम्यतंति स्कर्पत्तय कयेत।ति शान्ति. । तिक्त च 
सशायामाशिपिः सन्ञाया पु्लिगे तिक्‌ प्रत्यय. । कुथति सतीचीन तप.क्लेश करोर्तति इुन्धु । ऋगतौ घाठः 
भ्वादौ वतेते, तत्र अरति गच्छति कवलशानेन लोकालोक जानातीति त्रः, उपर यव्या धातवो शाना, 

अथे- ह्‌ जगत्‌-परयस्कर, अप चन््रभम है, पुष्वद्म्त है, तिल है, श्रयान्‌ ह, वासुपूज्य 
हे, विमल दे, अनन्तजित्‌ दै, धम है, शान्ति है, छुन्धु है, अर दै, मरि्लि दै, सुरत हे, नमिदहेः 
नेमि है, पश्व है, वर्धमान है, महाबीर है, सुवीर है ।८६-६०॥ 

व्याख्या-हे भगवन्‌ , माप चन््रमासे मी अधिक प्रकृष्ट अर्थात्‌ कोटि चन्द्रकी अाभाके 
धारक है, अतः चन्द्रम कदलाते है (३२) 1 कुन्द पुष्पके सम।न उञ्ल दन्त होनेसे लोग 
पको पुष्पदन्त कहते है । अथवा आप छद्स्पर-अवस्थामे जिष पर्वतपर ध्यान करते थे, उसके 
सभी उक्त फएल-स्लोस युक्त दो जते थे, इसलिए मी आप पुष्पदन्त कहलाते हैँ (३३) । मन्द 
गमन करनेसे लोग आ्रापको शीतल कहते है । अथवा शीत ओर उपलक्तणासे उष्ए तथा वषाकी 
बाधाओ्ोको द्श्यस्थ-अवस्थामे आपने बड़ी शान्तिसे सहन किया है । अथवा आप अत्यन्त शान्त- 
मूर्ति दै । अथवा शीः शव्द आीर्वादका वाचक है ओर (तलः शब्द स्वभावका वाचक है । 
आपका स्वभाव सबको आशीर्वाद देनेका है, इसलिए भी श्राप शीतल कहलाते हे (३४) । 
अत्यन्त प्ररंसाके योग्य हौनेसे आप श्रेयान्‌ कहलाते है (३५ ) । वासु अर्थात्‌ इन्द्रके द्वारा पूज्य 
दीनेसे याप वासुपूज्य कदे जाते दै । अथवा "वः अर्थात्‌ वरुण, सुगन्धित पवन चौर इन्द्रादिकोके 
ृन्दसे आप अतिकाय करे पूजित दै, इसलिए भी आप वासुपूज्य कहलाते दै । अथवा षाः 
यह स्त्रीलिग शब्द ॐ ही श्रीवासुपूज्याय नमः इस मंत्रका भी वाचक है । आप इस मंत्रके 
दवारा योभियोसे अतिशय करके पूज्य है, इसलिए मी ज्ञानी पुरुषोने आपको वासुपूज्य नामसे 
पुकारा है (२६) । कर्मरूप मलसे रहित हदोनेके कारण आप विमल कहलाते हे । श्रथवा विशिष्ट 
मा अर्थात्‌ लच्मीवाले इन्द्रादिकोको अप अपने ्रभावसे लाकर चरणोमे भुकाते हे । अथवा 
लच्मीसे रहित निभन्थ मुनियोको श्यपने संधमे लेते है । अथवा जन्मकालसे ही आप मल-मूत्रसे 
रहित होते है, इसलिए भी आप विमल कहलाते ह (३५) । आपने अनन्त संसारको जीता है, 
अथवा केवलज्ञानसे अनन्त अलोकाकाराके पारको प्राप्न किया है, अथवा अनन्त अथात्‌ विष्णु 
ओर शेषनागको जीता हे, इसलिए अप अनन्तजित्‌ कदलाते है (३८) । संसार-समुद्रमे द्बनेवाले 
प्ाणियोका द्वार कर आप उन्हे उत्तम सुखमे धरते है, अतः धर्मं नामसे पुकारे जाते है (३६) । 
सर्वं कर्मोका शमन श्र्थात क्षय करनेसे आप शान्ति कहलाते है (४०)! तप्चरणएके क्लेशको शान्ति- 
पूर्वक सहन करनेसे श्राप दुन्ु कहलाते है (४१ ) । च धातु गमनार्थक है । आप एक समयमे 
लोकान्त तक गमन करते है, इसलिए अर कहलाते हे । अथवा समी गमनार्थं धातुं ज्ञानाथंक होती 
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१०२ जिनसहस्नामिं 
सन्मतिश्चाकथि महतिमहावीर इत्यथ । महापद्य सूरदेव सुप्रभश्च स्वयंपमभ ॥६१।। 


इति वचनात्‌ } मल मल्ल वा इत्यथ धाठुधारणे वतंते, तेन मल्लति धास्यति मध्यजीवान्‌ सोत्ञपदे स्थापयतीति 
मल्लः } शोभनानि त्तानि यस्य । नम्यते इन्द्र-चन््र-मुनीन्रेन॑मिः । स्व॑धाठुम्य इः । नयति स्वधमं नेमिः, 
नी -दलिभ्या मि । निजभक्तस्य पाश्च श्रहश्यरूपेण ति्तीति पाश्वं , यच कुत प्रदेशे स्मृतः घन्‌ स्वामी समीप- 
व्यव वर्तते | घधते ज्ञानेन वेयाग्येन च लद्स्या द्विविधया वधमान । वा श्रव समन्तात्‌ ऋद्धः परमातिशय 
मापो मानो जान पूजा वा यस्य घं तथोक्त । श्रकपो-(श्रगप्या-) रल्लोप. । महान्‌ वीर सुभट महावीरः, 
महमल्लविनाशत्वात्‌ } रष, शोभनो बीर ॥६०॥ 
सर्त, सौ चीना शाश्वती वा मतिबुद्धि केवलज्ञान यस्य } मस्य मलस्य पापस्य हति्हनन प्िध्वंखन 
समूलकाष कथण्‌ महति । महतौ कर्मनलकनलकयुमयनिर्धारने महान्‌ वीये महासुमट , अ्रनेकप्षदखलन्तभयकोटी- 
भना विघय्नपट महतिमहानौरः | महती पद्मा लद्सीः सवंललोकावकाशद्‌ यिन समवशर्णाविमतिर्यस्य । 
श्मथवा महान्ति पञ्चाति योजनेकप्रमाणख्हखपत्रकपलानि सपादद्विशतख्यानि यस्य । सूराणा मास्मयना 
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है, अप केवलज्ञानके द्वारा लोक ओर अलोकको जानते है, इसलिए भी अरर कहलाते है । अथवा 
मोक्ताथीं जनोके द्वारा अप चर्यते अर्थात्‌ गम्य दहै, प्रप्र किये जति हैया जनि जाते है, इसलिएभी 
अर कहलाते है । अथवा जीवोका स्तरवास हुड नेके लिए आप अर ऋअथ॑त्‌ अति शीघ्रता करने- 
वाले हे । अथवा धर्मरूप रथकी प्रवरत्तिके कारण चक्रके अर-स्वरूप है, इसलिए भी अर यह्‌ नाम 
पका साथंक हे ( ४२ ) । मड धातु धारणाथेक हे, आप भव्य जीबोको मोक्तपदमे धारण अर्थात्‌ 
स्थापन करते है ओर स्वयं भक्ति-भाराबनत देबेन्द्रोके द्वारा निज शिरपर धारण क्ये जाते है, इस 
लिए मद्धि यद्‌ नाम अपका सक्‌ है । अथवा मदि नाम मोगरेके परूलका भी हे, उसकी सुगन्धके 
समान उत्तम सुगन्धको धारण करनेसे भी आप मद्धि कहलाते है (४३) । अदिसादि सुन्दर व्रतोको 
धारण करनेसे आप सुत्रत कहलाते है ( ४४ ) । इन्द्र, धरणेनद्रादिके छारा श्राप नित्य नमस्कृत 
अतः नमि कहलाते है ( ४५ )। श्राप मन्य जीवोको स्व-धमं पर ले जते हे, अतः नेमि कदलाते 
हे (४६) । निज भक्ते पाश्वं अर्थात्‌ समीपमे आप अदटरय-रूपसे रहते है, इसलिए पारव कहलाते 
है । अथवा पारर्वनाम वक्र-उपायका है । आप कुटिल काम, कोधादिके उपाय-स्वरूप है, इसलिए 
भी पारवेनाम मापका साधक है ( ४७ ) । अप ज्ञान, वैराग्य शओ्मौर अनन्त चतुष्टयरूप लव््मीसे 
सदा बदृते रहते है, इसलिए वधमान कहलाते है । अथवा च्रापका मान अर्थात्‌ ज्ञान ओर सन्माम 
परम अतिशयको प्राघ्र है, इसलिए भी वधमान कहलाते है (४८) । मोदरूप महान्‌ मके नाश करनेसे 
तराप महान्‌ वीर है, अतः मक्षवीर कहलाते है। अथवा महा विकि ई अर्थात्‌ निशश्रेयसरूप लद्मीको 
धारण करने ओर प्रदान करनेके कारण आप महाबीर कहलाते है (४६) । आप सरव श्रेष्ट हे, इसलिए 
बीर कहलाते है । अथवा निज भक्तोको विरिष्ट लच्मी देते है, इसलिए भी वीर कहलाते है (५०) । 
अर्थ- हे जगत्‌-दितंकर, राप सन्मति है, महतिमदहाबीर है, महापद्म है, सूरदेव है, सुप्रभ 
है ओर स्वयंपम दै ॥६९॥ 
व्याख्या-समीचीन च्मौर शारवबत मतिके धारण करनेसे आप सन्मति कदलाते है (५१) । मः 
द्मर्थात्‌ पापमलके हति कषये हनन करनेवाले महान्‌ वीर होनेसे महत्तिमहावीर इस नामसे पुकारे 
जाते है । अथवा कोटि सुभशेको भी विवटन करनेमे चाप समर्थं है, इसलिए भी महतिमहावीर 
कटलाते है (५२)! सवे लोकको अवकाड देनेवाली बहिरंग समवसरणएलच्मीरूप मदापद्माके 
धारण करनेसे ओर लोकालोकन्यापिनी केवलज्ञानस्वरूपा अन्तरंग महापद्माके धारण करनेसे राप 
महापद्म कहलति है । अथवा एक योजन प्रमाण महान्‌ ्राकारबाले चनौर सस्र दलवाले दो सौ 
पद्ीस पद्म अर्थात्‌ कमल च्रापके बिहार कालमे देवगण रचते है, उनके सम्बन्धसे आप महापद्म 
| {?५. 


निवा णशतक १०३ 


सर्वायुधो जयदेवो भवेदुदयदेवक । प्रभादेव उदंकश्च प्रश्चकीर्भिजेयाभिध ।।६२।। 
पूरलुद्धिर्मिष्कषायो विज्ञेयो विमलप्रम । बहलो निमलश्चित्रगु्ठः समाधिगुक्चक ॥६३॥ 


सूराणा वा देव सूस्देवः परमायन्यः । शरदेव इति वा पठे शूसणामिद्धियज्ये सुभयना देव परमायव्यः 
स्वामी शूर्देवः । शोभना चन्द्राककोिसमा नेत्राणा च प्रिया प्रमा शुतिमडल यस्य ! स्वव श्रात्मना प्रमा 
तेजो मदमा वा यस्य । ग स्वयमात्मना प्रकरण माति शोभते । उपसगे त्वाते ड ॥६१। 

सव\णि व्यानाव्ययन-सयम-तपासि च्रायुघानि कर्मश चरुविध्वसकानि शख्राणि यस्य । जयेनोपलक्षितो 
देवः | चय उप्वयश्चयोपचयश्चेति चिविध उदयः, तत्र जन्मान्तशर्सचित निदानदोष्ररहित विशिष्ट तीर्थकर 
नामोच्चगोत्रादिलण पुण्यबधन चयः; स्वगांदागत्य पुनर्य प्रजापालनादिपुण्योपार्जनयुपचय , पुनर्भर्वाण- 
गमन चयोपचयः । तेन चिविधेनापि उदयेनोपलद्ितो देव उदयदेव । प्रभा चन््राकंकोरितेजस्तयोपरल्ततो 
देवः स्व्॑षवीतरगः । उच्छृष्टोऽङ्खो विरद कामशन्‌ रिति उदकः, मुक्तिकान्तापतिरिति मोहारिविजर्यति | 
प्रश्ने गणधरदेवाद्यनुयोगे सति कतिः सखशब्दन व्वनिः प्रवृत्तिर्यस्य । जयति मोदहायति-( मभिभवति ) शचरुन्‌ 
जयतीति ॥६२॥ पूणां संपूण लोकालोकसवंतःवग्रकाशिका केवलज्ञान -दंनलकचणा बुद्धिर्यस्य । निर्गताः 
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कहलाते है । अथवा असंख्य देवी-देवताश्रोका समदाय आपके साथ रहता है, इसलिए भी आप 
महापद्म कदलाते दै (५३) । आप सूरवीरोके देव है, परम आराध्य है, इसलिए सूरदेव कलाते 
। शुरदेव ेसा पाठ मानने पर शर अर्थात्‌ इन्द्रिय-विजयी वीर पुरुषोके चाप देव चर्थात्‌ स्वामी 
है परमे जितेन्द्रिय है, इसलिए शरदेव यह नाम भी सथकहे। अथवाभसुःसे सोमश्रौर^से 
सूये, अभ्नि रोर कामका रहण करना चाहिए, आप इन सवके देव है । चअथवा अतिदय मन्न 
महिमासे युक्त है, इसलिए भी आपका सूरदेव यह्‌ नाम सार्थक है ( ५४ ) । कोटि सूर्यं रौर चन्द्र 
की प्रमाको लज्ित करनेवाली सुन्दर प्रभासे युक्त है, अतः साधुजन आपको सुप्रम कहते है (५५) | 
स्वयं अथात्‌ अपने श्राप ही श्राप ्रृष्टरूपसे शोभित है ओर महा प्रमाको धारण करते दै, इस- 
लिए आप स्वयप्रम कहलाते हे । अथवा लोकोका उपकार करनेसे श्राप स्वयं ही प्रम अर्थात्‌ उट 
हे, दुसरा कोद आपसे उच्छृ नही है इसलिए भी साधुजन अापको स्वयंप्रम कहते है (५६) । 
अर्थे स्वामिन्‌ , अप सर्वायुध है, जयदेव है, उदयदेव है, प्रभादेव ह, उदक हे, प्र 
कीरिं है, जय है, पूणवुद्धि दै, निष्कषाय है, विमलप्रभ है, बहल है, निर्मल हे, चित्रगुप्त है खरौर 
समाधिरुप्र है ॥६२-६३॥ 
व्याख्या- हे भगवन्‌ , यद्यपि राप सवे प्रकारके बाह्य श्रायुधोसे रदित है, तथापि कर्म- 
शत्रु ओओके विध्वंस करनेवाले ध्यान, अध्ययन, संयम ओर तपरूप सवं अन्तरंग आयुधोसे सुसजित 
है, इसलिए यो गिजन आपको सर्वायुध कहते है (५७) । आप सदा जय्ील हे, इसलिए जयदेव 
कहलाते है (५८ ) । उद्य तीन प्रकारका होता है, चय, उपचय ओर चयोपचय । पूर्वोपाजित 
तीर्थकरप्रकृतिरूप विरिष्ट पुण्यके संचयको चय कहते है । वर्तमान मवमे प्रजापालनरूप पुण्यके 
उपार्जनको उपचय कहते है श्मौर निर्वाए गमनको चयोपचय कहते है । अप इन तीनो प्रकारके 
उद्यसे संयुक्त है, इसलिए उदयदेव इस नामको सार्थक करते है । अथवा च्राप सद्‌ उद्यील देव 
है, कमी मी श्राफके प्रभावका क्षय नदी होता है, इसलिए मी आप उद्यदेव कदलाते दे (१६), 
आप कोटि चन्द्र-सूर्थकी प्रभासे युक्त है, इसलिए प्रभदिव कहलाते हे । अथवा आप लोकालोकको 
प्रकारित करनेवाली केवलक्ञानरूप प्रकृष्ट प्रमाका धारण करते है, इसलिए भी योगिजन आपको 
मभादेव कहते है ८ ६० ) । आपने जगद्धिजयी कामदेवको भी जीता है, इसभ्रकारकी उच्छृष्ट अंक 
रथात विरूदावलीको धारण करनेसे आप ख्दंक कहलाते हैँ । अथवा अंक नाम पाप या अपराधका 
भी है राप सवै प्रकारके पापोको नष्ट कर चुके दै ओर सवै अपराधोसे रदित दै, इसलिए भी उदक 
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स्वयम्भूश्चापि कंदपों जयनाथ इतीरित । श्रीविमलो दिन्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरित, ॥ ६४॥ 


कषाया क्रोध-मान-माया-लोमा यस्य स तथोक्तः । निष्केण सुवणन सदृशपी सा सरस्वती कथादिपरीच्तोत्तीणां 
निष्कषा, तस्या श्राय श्रागसन यश्य स निष्कषायः । श्रपरपदेऽपि क्वचित्छकारस्यं षत्व । विमला घातिसघातघाते 
श्रतिप्रमा तेजोमडल यस्य वृह र्कन्धदेश लाति ददाति सयमभारेद्रणे बहलः । वा वह वायु लाति गरहाति 
षत उपभोगतश्रा । निगत मल विष्मूत्रादि यस्य । चित्रवत्‌ श्राकाशवत्‌ गुतः त्रलद्यस्वरूपः । सम्यक्‌ समीची- 
नानि श्रवाधितानि वा श्रा क्मन्तात्‌ धीयन्ते श्मत्मनि श्राये्यन्ते सम्यग्दशंन-क्ञन-चारिि-तपासि परलेक- 
पर्यन्त निर्विष्नेन प्रतिपाल्यन्वे उपगं -परषहा दिविनिपातेऽपि न व्यज्यन्ते यस्मिन्निति समाधिः | उपसगे दः 
किः । समाधिना गु रचितः, ससारे पतित नो दत्तः समाधिगुपसः ॥६३॥ 

स्वयम्पात्मना गुरनिपपेक्तयथ। मवति; निव॑ंद्‌ प्रेति लोकालोकस्वरूप जानातीति । क सुख तस्य 
दरपोऽतितीत्रता कन्दर्प, श्रनन्तसौख्य इत्यर्थः । कमव्यय कुत्साया वर्त॑ते, तेनायमथ, -क कुत्सितो दर्पो यस्य मते 
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नामको सार्थक करते है । अथवा च्रंक नाम खामूबणोका है, आप सर्वं श्मामरणोसे रहित दै, निन्य 
चौर वीतराग है । अथवा श्र प्रतिहार्यैरूप उ्ृष्ट अंक अर्थात्‌ चिन्दोसे युक्त है, इसलिए भी च्राप 
उदक कहलाते है ( ६१ ) । गणधरादिके प्रअ करने पर आपकी कीर्चिं अर्थात्‌ दिव्य-वनिकी प्रवृत्ति 
होती है, अथवा दूसरोके द्वारा प्रच किये जने पर ही अपकी कीर्तिं अथात्‌ यश॒का विस्तार होता 
है, इसलिए आप प्रश्रकीत्ति कहलाते है ( ६२) । मोदरूप शत्रु पर विजय प्रप्र करनेसे आप जय 
कहलाते हँ ( ६३ ) । लोकालोककी प्रकाशक केवलज्ञान-दरेनरूप पूण बुद्धिके धारण करनेसे खाप 
पूणवुद्धि कहलाते दै ( ६४ ) । सव कपायोसे रहित है, रतः निष्कषाय कदलाते है । अथवा निष्क 
अर्थात्‌ स्वके सटश निषेणु, छेदन, तापादिरूप सवं प्रकारकी सरस्वती-सम्बन्धी परीत्ताञ्मोमे 
राप उत्तीणै है, प्रथम नम्बर आये है, इसलिए भी निष्कषाय कहलाते है । अथवा निष्ककी सा 
अर्थात्‌ लदमीके आय अर्थात्‌ रतवृष्िके समागसके योगसे भी च्राप निष्कपाय कहलाते है । आपकी 
मातके मन्दिरमे ओर आहार-दाताके घर पर आपके रागमनके निमित्तसे रतघृष्टि आदि पंचारच्यं 
होते हे (६५) । घातिकमेकि नष्ट हो जनेसे आप विमल प्रभाके धारक है, इसलिए विमलप्रभ कह- 
लाते दै । अथवा मल जिनका नष्ट हौ गया है, एेते गणएधरदेव आदि विम कदलाते है, उन्हे जो 
लावे अथात्‌ आकषेण करे, णेसी प्रभके धारण करनेसे मी अप विमलप्रभ कूलाते हैँ 
(६६) । आप अपने वह अर्थात्‌ कम्पे पर संयमके भारको धारण करते है, इसलिए बहल कडलाते दै । 
अथवा वहति, रथात्‌ अपने आश्रित जनोको मोच प्राप्त कराते हे, इसलिए भी वहल कहलाते है 
(&७) । श्राप सर्व प्रकारके मलसे रहित है, इसलिए निर्मल है 1 अथवा मा अर्थात्‌ लद्मी-धनादिपे 
रहित निर्भन्थ मुनियोको निर्मा कहते है । इन्दे आप रिष्य-रूपसे स्वीकार करते है, इसलिए भी 
निमल कहलाते दै (६८) । चित्र अर्थात्‌ कारके समान आप गुप है, अलच्य-स्वरूप है, इसलिए 
चित्रगुप्त कहलाते हे । अथवा मुनिजनोको भी आश्चयं करनेवाली चित्र-विचित्र मन, वचन, कायकी 
वृत्तियोका आपने भली भातिसे गुप्र च्र्थात्‌ वमे किया दै, इसलिए मी आप चित्रगुप्र कहलाते है । 
अथवा वरैलोक्यके जनोको विस्मय करानेवाले समवसरणएफ़े तीन कोटोसे खाप गुप्र अर्थात्‌ सुरक्तित दै 
इसलिए भी चित्रगुगत कहलाते है (६६) । रतत्रयरूप समाधिसे आप सुरक्तित हे, इसलिए समाधि- 
गुप्त कदयलाते है । अथवा दृए-काचन, शानु-मिध, वन-मवन अर सुख-दुःखादिमे समान रहनेवाले 
सधुजनोको सम कते है । उनसे आप अधिकतय। गुण्त अर्थात्‌ वेष्ठित ह अरापको चारो ओरसे 
सदा मुनिजन घेरे रहते है, इसलिए भी आप समाधिगुप्त नामको सार्थक करते है (७०) | 

अथं--दे शम्भो, चाप स्वयस्मू हे, कन्द है, जयनाथ है, श्रीविमल दै, दिव्यवाद है, अर 
अनन्तवीयं कहे जते है ६४ 
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निर्वाणशतक १०५ 


पुरदेवोऽथ सुविधिः प्रज्ञापारमितोऽच्यय । पुराणपुरषो ध्मसःरधथि शिवकीर्वन, ॥ ६९५॥ 

विश्वकर्माऽ्तरोऽच्छुदया विश्वमूर्विश्वनायक । दिगस्बरो निरात॑को निररेको भवान्तक; ॥६६॥ 

दघ्रतो नयोत्त्‌ गो निःकल्ंकोऽकलाधर । सर्वङ्गेापहोऽ्य्य क्षान्तः श्रीवृ्तलष्तण ॥६७॥ 
दतिः निरवांणशतम्‌ । 


यस्याग्रे वा स कदपंः, मगवदग्रे यः पुमान्‌ श्ानदिदंपं करोति स कुत्सित इव्यर्थः । जयस्य सर्वदिश्विजयस्य नाथः 
स्वामी । सव॑स्मिन्‌ धर्म॑ श्रार्यखडे धर्म॑तर्थप्रवर्तक इत्यथ । विमलः कर्ममलकलकरहितो बतशील्लातिचार- 
रहितो वा धिया बाश्चाभ्यन्तरलक्म्योपलक्तितो विमलः श्रीविपमलः । दिव्योऽमानुप्रो वादो ध्वनिर्यस्थस. | वा 
दिवि भवाः दिव्याश्चतुशिंकायदेवास्तेषा वा वेदना ससारसामरपतनादखं श्रा समन्ताद्‌ ग्रति खण्डयति निवाख- 
तीति  श्रथवा दिव्य व मत्र ददाति पचत्रिशदश्तरम॑बोपदेशक इव्यर्थः । न विद्यते श्रन्ते विनाशो यस्य स 
प्रनन्तोऽविनश्वरः, स चासौ वीरः सुभटः कर्मशतरुविनाशकः श्रनन्तथीरः ॥६५॥ 

पुरूम॑हान्‌ इनदादीनामारध्यो देव : पुष्देव. 1 शोभनो विधिर्विधाता सुष्टिकर्ता, वा शोभनो निरति- 


चाये विधिश्वार्ति यस्य, वा शोभनो विधिः कालो यस्य, वा शोभनो विधिर्दैव पुण्यं चस्य । प्रज्ञाया बुद्धि 
विशेषस्य पारं परयतं इतः प्राप्तः † न व्ययो विनाशो यस्य द्रव्या्थिकनयेन । पुराणएश्चिरतनःपुर्ष श्रात्मा 


व्याख्या-किसी अन्य गुरुकी पेक्ताके विना ही आप स्वयमेव वैराग्य नौर वोधिको 
प्राप्त होते है तथा लोकालोके स्वरूपको जानते है, इसलिए स्वयम्भू कलते है (५१) । क अर्थात 
सुखकी अधिकताके कारण आप कन्दपं कहलाते है । अथवा अपके मतमे द्षैको कुत्सित माना गया 
है । अथवा आपने धर्मोपाजनके लिए कन्दोके सेवनका निषेध किया है, इसलिए भी आप कन्दं कट- 
लाते दै (५२) । श्राप सवैदिग्विजञयफे नाथ है, अर्थात्‌ समस्त अर्यावत्तैमे आपके घर्मचक्रकी अभ्रति- 
हतगतिरूपसे प्रवृत्ति रहती है, इसलिए राप जयनाथ कहलाते है । अथवा जय अथात्‌ संसार-दुःखोके 
विनाशक लिए योगिजन आपसे याचना क्रते हँ । अ्रथवा धर्मोपदेशे समय भन्यजौव जय नाथ, 
जय नाथः इस प्रकारके नारे लगाते रहते है, इसलिए भी अप जयनाथ कहलाते है (०२) ! अप 
बाह्य ओ्रौर आभ्यन्तर लद्मीसे युक्त दोकरके भी विमल अर्थात कर्ममलसे रहित हैँ अतः श्रीविमल 
नामको सार्थक करते हे (४) । आपका वाद्‌ अर्थात्‌ बचन दिव्य दै, कोई भी उसका युक्ति या 
आआगमसे खंडन नहीं कर सकता है, इसलिए आप दिन्यवाद कहलाते है । अथवा आप दिन्यवाद्‌ 
मर्था पतीस अन्तररूप मंत्रके उपदेशक है । च्रथवा देवोंकी मानसिक वेदनके आप हरण करने- 
बलि है, इसलिए मी च्राप दिव्यवाद्‌ कहलाते है (७५) । अपर अन्त अर्थात्‌ विनासे रहित वीर्‌ 
है, अर्थात्‌ कम रत्रमोके विनाशक दहै । अथवा अनन्त केवलज्ञानरूप बिरिष्ट लच्मीके धारक हैँ 
छ्मीर प्रलय होने पर भी सद्‌। वतमान रूपसे ही स्थित रहते है, इसलिए अनन्तवीर कहलाते हैँ (७६) । 

श्र्थ--हे जिनेरा, आप पुरुदेव है, सुविधि दै, प्रज्ञापारमित दै, अव्यय है, पुराणएयुरूष है, 
धर्मसारथि दै, शिवकीर्तन है, विरवकर्मा है, अच्तर है, अद्या है, विर्वभू हैँ, विश्वनायक है, 
दिगम्बर है, निरातंक दै, निरारेक है, भवान्तक दै, दद्व्रत है, नयोत्तु ग ह, निष्कलंक हे, अरकला- 
धर है, सवेहेापह है, अक्तय्य दै, कान्त है ओर शरीदृक्लंकतए है ।६५-६०॥ 

भ्याख्या-हे भगवन्‌ , प पुर्‌ अर्थात्‌ सान्‌ देव है, इनरादिकोके द्वारा आराध्य दै. तथा 
असंख्य देवी-देवतायोके यरा सेवित है, इसलिए पुरूदेव कदलाते हँ (७७) । अप सुन्दर विधि 
र्थात्‌ विधाता है, ख्िका विधान करनेवाले है, तथ निरक्तिचार सुन्द्र विधि च्रथात्‌ चारित्रक 
धारक है, इसलि सुबिधि कहलाते दै (७८) । ज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि-विरोषके पारको प्रप्र हे, ओर परजञाके 
पारक प्रप्र महापंडितोके द्वारा मित अर्थात्‌ प्रमाणित दँ, तथा प्रत्यक्त-पसेक्तप्रमाए-चतुर गणएधर्‌- 
देवादिकके द्वारा सम्मानित दहै, इसलिए प्रज्ञापारमित कलत हैँ (७६) । आपके ञुद्ध अ्म- 
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यस्येति! वा पुराणेषु त्रिषष्टिलद्णेषु प्रसिद्धः पुरुष; ! वा पुराणे ्रनादिकालीने पुरुखि महति स्थाने 
शेते तिष्ठति । धर्मस्यादिराल क्स्य सारथिः प्रथत; । शिव श्रेयस्कर शिवे परमकल्याणएमिति वचनात्‌ । 
शिवं परमकल्याणदायक तीर्थकश्नाममोत्रकारक कीत्त'न स्वतिर्यस्य ॥६५॥ विश्व कृच्छर कष्टमेव कमं यस्य 
मते । विश्वेषु देवविशेषरेषु चरयोदशसंख्येषु कर्म सेवा यस्य । वा विश्वस्मिन्‌ जगति कमं लोकजीवनकर क्रिया 
य॒स्य स विश्वकर्मा । कर्मं अच असि-पि-कृष्यादिकं राज्यावस्थाया क्ञातव्यं । न कग्ति स्वभावात्‌ ; न प्रच्यवते 
त्रात्मन्येकलोलीमावत्वात्‌ श्रचषरः । श्न्र मोः, तसस्वरूपत्वात्‌ › री एकमंस्वादचत्रः । न विद्ते छंद घाति- 
क्रम यस्येति, वा न त्रियते छद्च शाख्यं यस्येति । वा न विदयते छ्यनी क्ान-दशंनावर्णएदय यस्य । विश्वस्मिन्‌ 
मवति धिते श्रस््येव केवलक्ञानपिक्तया । परिश्वस्य त्रैलोक्यस्य नायकः स्वामी । दिशो च्मम्बयणि वस्राशि 
स्वरूपका कमी भी व्यय चर्थात्त विन्नार न होनेसे आप अव्यय कदलाते दै ( ८० ) । आपका 
पुद्षं अर्थात्‌ आत्मा पुराण है, चिरन्बम य अनादिक्रालीन है, इसलिए अप पुराणपुरुष है । 
अश्या आप पुराणोमे अर्थात्त तिरेसठ शलाका-पुरुषोमे प्रधान हं, अथवा पुराण अथात्‌ महान्‌ 
स्थाम प्रर चिराजमान हैं, अथा पुर अर्थात परमौदास्कि शरीरमे मुक्ति जाने तक (अनिति 
किये जीवित रहते है, अर्थात्‌ शरीरम रहते इए भी जीवन्मुक्त है, इसलिए आप पुराणपुरुष 
कहलाते हैँ (८१ )। अहिसा-लक्षण धर्मके आप सारथि अर्थात्‌ चलानेवाले है, इसलिए योगिजन 
आपको धमसारथि कहते है ( ८२ ! । श्रापका कीर्तन ( स्तवन ) रिव अथात्‌ परम कस्याणरूप 
› इसलिए आप दिवकीर्तन कहलाते है । अथवा आपके नामका कीत्तेन शिव अथात्‌ मोक्का 
करनेवाला है । च्रथवा शिव अर्थात्‌ सरके द्वारा भी आपका कीर्तन चर्थात्‌ गुणगान किया जाता 
। अथवा दीक्ताके अवसरमे श्राप (नमः सिद्धेभ्यः कहकर शिव अर्थात सिद्ध मगवानका कीर्तन 
करते हे, इसलिए भी आप शिवकीर्च॑न कहलाते है (८३ )। आपके मतम क्म विरवरूप है, 
अथात्‌ कष्ट देनेवाला ही है, इसलिए आप चिष्वकर्मां कहलाते है । अथवा विरव श्रथात्‌ त्रयोददा 
संख्याबाले देवविशेषोमे आपकी सेवारूप कर्मं प्रधान है । अथवा विदेव अर्यात्‌ जगत्‌मे लोक- 
जीवनकारी असि, मपि, कृषि चादि कर्मोका आपने राज्य-अवस्थामे उपदे देकर प्रजाका पालन 
किया हे इसलिए भी राप विदृवकर्मां कहलाते हैँ (४) । न्षर नाम विनाराका दै । अपके स्वभाव- 
का कमी विनार नहीं होता है, या राप अपने स्वभावसरे कभी भी च्युत नही होते है, इसलिए 
अपको योगिजन अन्तर कहते है | अचतुर नाम श्रात्मा, ज्ञान ओौर मोक्तका भी है। आपका 
अत्मा केवलज्ञानरूप या मोक्तस्वरूप है, इसलिए भी आपको अच्तर कहते है । अथवा प 
एक अक्तरस्वरूप है, या परम ब्रह्मरूप है, परम धर्मैस्वरूप है, तपोमन्ि है मौर अकारा- 
के समान निर्लँप रौर शम॒र्सिक है, इसलिए भी अकर कहलाते है । अथवा अक्त अर्थात्‌ केवल- 
ज्ञानरूप ज्योतिको आप अपेन भक्तोके लिए "रातिः किये देते है । अथवा अक्ष श्र्थात्‌ इन्द्रिय 
तओओौर मनको आप शतिः कटिये अपनै वकमे करते है । अथवा अन्त नाम व्यवहारका भी है! 
आप निर्चयनयको आश्रय करके भी लोकम दान-पूजादिरूप व्यवहार धर्म॑की प्रवृत्ति चलते है 
अथवा अत्त नाम द्यत-कीडमरे काम चअ्ामेवाले पासोंका भी है, आप उनके जिए र अर्थात्‌ अ्म्मिके 
समान दै, अथात्‌ चुतादिव्यसनोके दाहक है, इस प्रकार बिभिन्न अर्थोकी चिवक्लासे अका अक्लर 
मह नास पथेक है । (८५ ) । छद नाम छल-कपटका है, आपमे उसका सर्वथा अभाव है 
इसलिए अप छद्मा हे ! दथवा छद्म नामं श्ल्यज्ञताका भी है, आप अस्पज्ञतासे रदित है, 
सर्वज्ञ है । अथवा छद्म र्द पातिया क्का भी वाचक है, आप उनसे रहित ह, इसलिए 
अचछ्मा कहलाते हँ ( ८६ ) } आप बिरक्के भ॒ अर्थात्‌ स्वामी दहै, विरवकी वृद्धि अर्थात सुखं 
सणद्धिके वदानेवले दै, केवलज्ञानकीं अचेता विरेवको व्याघ्र करनेवाले है अर ध्यानके द्वारा ही 
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यस्य । सव्यःप्राणहयो व्याधिरातक उच्यते, निगंतो विनष्ट श्रातको रागो यस्य } निर्गता आ्रारेका तत्त्वविपय 
शका सन्देहो यस्य । भवस्य सवारस्य श्नन्तको विनाशक भक्तानां मवान्तकः ॥६६॥ ददं निश्चल तरतं दीका 
यस्य, मतिश्च बा यस्य्‌ | नया नैगमादयदतैरुत्त ग उन्नतः । निगंतः कृलकः चरपवादो यस्य । कला कलन 
धरतीति कलायरः, न कलाधरः च्रकलाधरः, न केनापि कलयितु शक्य इत्यथैः । वा त्रं दुःखं लाति 
दर्दाति श्रकलः, ससारः त न धरति न स्वीकरोति शअकलाधरः; त्रकलः संसाये सेऽधरौं नीचो यस्य, वा न 
कला शरीर धरति जअकलाधरः, चस्मशरीर इत्यर्थः । सर्वान्‌ शारीर-मानसांगतून्‌ क्लेशा दुःखानि ऋरपदन्ति । 
न क्षयितं शक्यः । कमते स्म क्षान्तः, सर्वपरीपदादीन्‌ सोढवानिवय्थः । श्रीक ऽरोकङरौ लक्घण यस्य ।६७।। 
॥ इति नि्वाणकतम्‌ ॥ 
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जगत्‌ प्रव्यक्त होते दै, इसलिए च्ञाप॒विरवम्‌ कंदलाते दै ( ऽ ) । आप्‌ विरवके तयक है, 
िरवको स्वधर्मं पर चलाते है, ओर भिभ्यारश्टियोको कभी दिखाई नहीं देते दै, रथात्‌ ऊने 
आपके आमस्वरूपका कभी साचात्कार नही होता, इसलिए आप मिदवनायक कहलाते दै (म) । 
दिक्‌ अर्थात्‌ दिरा्ं ही मापके शम्बर दै, चर्थात्‌ आप वस््रोको धारण नीं कपत है, किन्तु सद्‌ा 
सप्र ही रहते ३, इसलिए दिगम्बर कहलाते है ( ८६ )। शीघ्रं प्राणहरणं करनेवाली व्याधिको 
आतंक कहते । आप सै प्रकारके अ तंकोसे रदित है, इसलिए निरातंक कलते है (६० )। 
आप रेका अर्थात्‌ तत्व-विषयक शंकासे रहित है, प्रत्युत दृद निर्धयी है, इसलिए योगिज्ञन 
आपको निरारेक कहते है (६१ )। भव अर्थात्‌ संसारका आपं अन्त करनेवाले द, इसलिए 
मवान्तक कहलाते है (६२) । आप दद्‌ ब्रती ह, अपनी परतिज्ञा पर अटल है, इसलिए दृदत्रत 
कहलाते है ( ६३ ) । आप वस्तु स्वरूपके प्रतिपादक विभिन्न नयोके द्वारा उत्तु अर्थात्‌ उन्नत 
हे अर एकान्तवादी नयोके प्र्िपादनसे सर्वया रहित द, इसलिए नयोनतुत्ग कहलाते है ( ६४ ) । 
आप सर्व प्रकारे कलंक अर्थात्‌ अपवादोसे रदित दहै, इसक्लिए निष्कलंक कहलाते है । जिस 
प्रकार नारायण, इन्द्र, चन्द्र॒ आदि बिभिन्न स्तरियोके साथ व्यभिचार करनेसे वदनाम हृए ह, 
उस प्रका सर्वं अपवादोसे आप सर्वथा रहित दँ ( ६५) । आप दछदास्थोके द्वारा अकलन 
नही करये जते, अर्थात्‌ जाने नदी जाते, इसलिए अकलाधर कहलातं हे । अथवा अक अधीत 
दुःखको जो लवे-देवे, उसे अकल्‌ या संसार कहते है । आप उस संसारको धारण नहीं करते है, 
इसलिए मी अकलाधर कहलाते दै । अथवा कला अथात्‌ शरीरको या चन्द्रकलाको न धारण 
करके कारण मी आप अकलाधर कहलाते है (६६ )। शारीरिक, मानसिक चादि सर्व प्रकारके 
गेशोकि अपहनन अर्थात्‌ नाश करनेसे आप सबैलेशापद कहलाते दै अथवा अपने सवे भक्तो 
तेशोको दूर करनेके कारण भी आपका यह नाम सार्थक है (६७) । आप अजेयसे भी अजेय 
शक्ति द्वारा चयको प्राप्त नदी दो सकते, इसलिए अक्‌य्य ह ( ६ ) । बडे-वद़े परीषह ओर 
उपसर्गोको आपने अत्यन्त शान्ति ओर चमामावकरे साथ सहन क्या है, इसलिए प कन्त 
कहलाते ह (६६) । श्रवत अर्थात्‌ अरोकतर आपका लतत अथात्‌ चिन्ड है, क्योकि सम- 


चसरणमे अशोक वृक्तके नीचे आप विराजमान रहते है ओर 1 द्वे हयी देखकर भव्य्जीव 
आपको जान लेते दै, इसलिए आपको श्रीबृतलक्षण का जाता हं (१००) । 


इस श्रकार सक्षम निर्वाणद्चतक समत हीं । 
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(८) अय ब्रह्मशतम्‌ 
बह्मा चतुमुखो धाता विधाता कमलासन. । अन्जभूरत्मभू' खष्टा सुरञयेष्ठः पज।पति ॥६८॥ 
हिरण्यगर्भो वेदस्षो वेदांगो वेदपारग । श्रजो मजु शतानन्दो हंसय।नखयीमय, ॥ 8 ६॥ 
विष्णुद्िविक्रम शौरि श्रीपति, पुरुषोत्तम . । वैकुण्ठ पुडरीका्लो हृषीकेश हरि. स्वभू ॥१००॥ 


तृहि ब्रहि बृद्धो । वहति घद्धि गच्छन्ति केवल ज्ञानादयो गुणा यस्मिन्‌ सं ब्रह्मा } देः क्मन्नच्च हात्पूैः 
इति सूत्रेण मन्‌ प्रत्ययः । चत्वारि सुखानि यस्य घ चतुसंखः, घातिसघातधातने सति मगदतस्तादशपरमो- 
दारिकिशरीसनै्मल्य भवति यथा प्रतिदिश ख सन्पुख दश्यते, श्रयमतिशयः स्वाभिनो मवति । दधाति चतु- 
गतिषु पतत जीवश दत्य मोक्षदे स्थापयतीति । विशेपेए दधाति स्वगं मकयोः स्थापयति प्रतिपालयति 
वा) पर्वासने स्थित्वा सदा धमौपदेश करोति भगवान्‌ तेन कमलाखनः स उच्यते । वा योजनकप्रमाए- 
सहखदलकनककमलं प्रान उपवेशनस्थान विहस्त मगवतो यस्य । श्रज्जैःकमलेैरुपलक्िता भूमियंस्य । वा 
मातुरदरे श्रष्टदलं कमल निजशक्त्या निधाय तत्कणिकाया स्वामी नउ मासान्‌. स्थित्वा बृद्धिगतः ¦ योनिम- 
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अथ- हे परत्रह्म, चाप ब्रह्या है, चतुमुंख है, धाता है, विधाता है, कमलासन है, 
अव्नमू दै, ्ात्मू है, सषा है, सर्य द, प्रजापति है, हिरण्यगर्भ है, वेदज्ञ है, वेदांग है, बेदपा- 
रग है अलदै, मयु है, शतानन्द दै, हंसयान है त्रयीमय है, विष्णु है, भिविक्रम ह, ररि दैः 
श्रीपति है" पुरुषोत्तम दै, वैकुण्ठ है, पुडरीकाकत दै, हषीकेदा, हरि दै ओर स्वभू दै" ॥६८-१००॥ 
व्यास्या--हे परमेश्वर, श्रापसे केबलज्ञानादि गुण निरन्तर ब्रदधिको प्राप्त होते रहते है 
इसलिए आप व्रह्मा कहलाते हँ (१) । केवृल्ञान होनेपर समवसरएमे आपके चार मुख दिखाई 
देते दै, इसलिए आप चतुमुंख कहलाते दँ । अथवा चार अलुयोगरूप मुखोके द्वारा अपि समस्त 
बस्तुतत्लका प्रतिपादन करते है, इसलिए भी आप चतुमुंख कहलाते दै । अथवा चार पुसपारथ 
रूम मुखोके दारा पदार्थोका प्रतिपादन करते हँ । अथवा प्रत्यत, परोक्त, आगम ओर अनुमान ये 
चार्‌ प्रमाण ही पापक मुख हैँ । अथवा सम्यग्ददीन, सम्यग्ञान; सम्यक््चारित्र, चौर तप इन चार 
मुखोके हारा आप कर्मकरा य करते है । इस प्रकार विभिन्न विवक्ञाश्रोसे आपको योगिजन 
चतुमुख कहत हं (२) । चलुगेतियोमे गिरते हुए जीवोका दधार कर्‌ आप उन्हे मोकपदमे स्थापित 
करते है, इसलिए धाता कहलाते हैँ (३) । सूदम-बादर सभी प्रकारके जीवोकी आप विशेषरूपसे 
रक्ता करते दै, उन्हे विरिष्ट सुखमे स्थापित करते है, इसलिए विधाता कहलाते हँ (४) । माप 
समघसरणएमे कमल पर अम्तरीक्त पद्मासनसे धिराजमान रहकर सदा धर्मोपदेश देते दै, इसलिए 
लोकं आपको कमलासन कहते है । श्रथवा विहारके समय देवगण आपके चरणोके नीचे सुवण 
कंमलोकी रचना करते ह, इसलिए भी च्राप कमलासन कलते हैँ । अथवा दीकलाके समय. चाप 
कमला रथात्‌ राज्यलद्मी को अस्यति कदि त्याग करते दै, अतः कमलासन कहलाते दै । 
अथवा अपके आसनके समीप कमल अर्थात्‌ शग वैते दै, तपश्चरएके समय खृग-सिहादि परस्पर 
विरोधी जीव भी अपना वैर मूलकर्‌ आपसमे स्नेह करतं हुए शान्त रौर स्नेह भावसे वेठते है, 
इसलिए मी कमलासन कहलाते हे । अथवा (ऋ अथात्‌ आत्माके अष्टकमेरूप मलका च्राप 
निर्मूल विनाश कसते हैः इसलिष मी कमलासन यह नाम आपका सा्थंक है (४) ! जिस स्थान पर 
च्पका जन्म होता है, बह सदा कमलोसे संयुक्त रहता है, इसलिए चाप अन्म , पद्मम आदि 
नामोंसे पुकारे जाते ह । अथवा मात्ताके उद्रमे ही भगवान्‌ पुण्यातिशयसे उत्पन्न हए नाभिकमल 
प्र नौ मास तक विराजमान रहकर वृद्धिको प्राघ्र होते हँ चौर योनिको नहीं स्पदो करके ही जन्म 


+ यदपि ब्रह्मासि लेकर ्रयीमय तकके नाम ब्रहम शरोर उससे श्रागेके नाम विष्के है, तथापि 
प्न्थकारने च्रपनी विद्धत्तासे स्वमतके श्रनुसारं श्र्थं कखे उन्दे जिनभगवान्‌ पर घटित किया हे | 


बह्यशतक १०६ 
सष्टवा सजातस्तेनान्जमृरुच्यते । श्रात्मा निजशुद्बुद्धेकस्वभावधिस्चमत्कारेकलक्तणएपरमव्रह्यो कस्वरूपष्टको- 
त्की णस्फटिकमणिमतल्लिकानिम्बसदशो भूर्निवासस्थान यस्य ! सृजति करेति निच्मानः पापिष्ठैनारक-ति्यगगतौ 
उत्पादयति, मध्यस्थेनं स्तूयते न निच्ते तेषा मानवगति करोति, यैः स्तूयते पूज्यते आरभ्यते तान्‌ स्वँ नयतिः 
येध्यांयते तान्‌ मुक्तान्‌ करोति । खराणा देवाना मध्ये च्यष्ठो घृद्धो महान्‌ श्रे वा । प्रजाना त्रिभुवनस्थित- 
लोकाना पति; ॥६८॥ हिरण्येन सुबणंनोपलक्लिते गरमा यस्य स तथोक्तः । भगवति गमंस्थिते नवमासान्‌ 


रल-कनकवृष्टिमाविर्य॑दागणे भवति, तेन दिरण्यगर्मः । वेदन श्तङ्गानिन मतिश्रतावयिमिल्िभिक्ञनिविश्वं- 
वेदितव्य जानाति } स्वमते तु वेदे जान वन्मय्मंग्‌ आरण यस्य ] वा वेदस्य फेवलजानस्य प्राप्तौ मव्यप्राणिना 


श्रग उपायो यस्मादसौ । वेदस्य ज्ञानस्य पार गच्छतीति । न जायते नोख्चते संसारे इत्यजः । मन्यते जानाति 
तत्वमिति; उप्रत्ययः । शतमानन्दान। यस्य स शतानन्दः श्रनन्तसुख इत्यर्थः । दा शतानामसख्याताना 


मानन्दयौ यष्मादमो शतानन्दः सर्वप्राणिसुखदायक इत्यर्थः । हसे परमात्मनि यान गसन यस्य । चयासा , 


[क 


लेते हे, इसलिए भी शअ्न्जम्‌ कृहलात दै (£) । शद्रबुद्धेकस्यभावरूप आत्मा ही आपकी निवास- 
मूमि है, इसलिए आप आत्मभू.कहलाते है । अथवा राप श्रपने आत्मके हारा ज्ञानरूपसे सारे 
चराचर जगतकों व्याप्त करते है, जानत ह, इसलिए भी आ्रात्मभ्‌ कहलाते है (७) । आप संसारमे 
सृखका सजैन करते दै, इसलिए खष्टा कहलाते है । यद्यपि आप वौतरागी अर सेके हितेषी है 
तथापि आपका एेला च्रचिन्त्य माहदालम्य है कि आपकी निन्दा करनेवाले नरक-तियचादि इुगतियोमे 
दुःख पाते है खौर आपकी पूजा-स्तुति करनेवाले स्वर्गादिकमे सुख पाते हैँ (८) । सुर अर्थात्‌ दैव- 
ताओमे आप ज्येष्ठ या प्रधान हँ । अथवा देबोके ज्या अर्थात्‌ माताके समान हितैषी दै । अथवा 
सुरोको अपनी जन्ममूमि स्वगंलोकसे भी आपका सामीप्य अधिक इछ दै, यदी कारण है कितवे 
स्वगलोकसे आकर श्मापकी सेवा करते हे, इसलिए श्राप सुरज्येष्ठ कहलाते है (६) । तीनो लोकोमे 
स्थित प्रजा आप पति हं इसलिए प्रज पति कहलाते ह (१०) । आपके गभमे रहतं समय सुबण- 
वृ होती है, इसलिए लोक आपको दहिरण्यगभे कहते है (११) । वेदितव्य अर्थात्‌ जानने योग्य 
सवं वस्तु्मोके जान लेनेसे अप बेदज्ञ कहलाते हैँ । अथवा स्त्री, पुरुष, नपसक वदरूप सवं जगत्‌ 
को जाननेसे कारण भी राप बेदज्ञ कहलाते हँ । अथवा पराई वेदनाको कष्टको जाननेसे सी आप 
वेदज्ञ कहलाते हैँ । अथवा जिसके हारा आत्मा शरीरसे भिन्न जाना जाता है, उस भेदज्ञानको वेद्‌ 
कहत है, उसके ज्ञाता होनेसे योगिजन ्रापको वेदज्ञ कतं ह (१२) । आपका अंग अथात्‌ ्रात्मा 
वेदरूप है-ज्ञानस्वरूप है, इसलिए आप वेदाग कहलातं हँ । अथवा केबलक्ञानरूप. वेदकी 
प्राचि होनेपर भन्यप्राणियोकी रक्ताका अंगभूत उपाय अपसे प्रगट दाता है, इसलिए लोग आपको 
धेदांग कहते हैः (१३) ! आप वेद अर्थात्‌ ज्ञानके पारको प्राप्न हुए है, इसलिए वेदपारग कदलाते हैँ । 
अथवा द्राढराग श्रतक्ञानको वेद कहते है, उसकी रक्ता करने वाले मुनियोको वेदप कतं हें । वेदपो 
के “रः अर्थात कामविकारका या शैकाको निराकरण करनेके कारण भी लोग आपको बेदपारग 
कहते है (१४) । आगे सरंसास्मे जन्म न लेनेके कारण अपको योगिजन अज कदते देँ (१५) । 
वस्तुतत्त्वे मनन करनेके कारण आप मनु कहलाते है (१९) । आपके आनन्दोका शत अर्थात्‌ 
सैकड़ा पाया जाता हे, अतः आप शतानन्द कहलाते हैँ । यहा रात शब्द अनन्तके अथेमे प्रयुक्त 
ह्या है, तदनुसार आप अनन्त सुखके स्वामी है । अथवा रत अथात्‌ असंख्य प्राणियोको 
च्रापके निमित्तसे आनन्द प्रप्र होता है, इसलिए भी अपं इतानन्द कहलात ह ( १७ ) । हंस 
ञ्र्थात परमात्मस्वरूपे आपका यान किए गमन होता है, इसलिए अप दसयान कहलातं है । 
अथवा हंस के समान म॑द-मंद गमन करनेसे भी हसयान कहलाते हँ अथवा हंस अत्‌ सूये 
समान आपका मी गसन स्वभावतः अनीहित या ईइच्छा-रहित होता है, इसलिए भी अप 
हसयान कदलाते दै ( १८) । सम्यग्द्दीन, ज्ञान ओर चासतके समाहारो त्रयी कहते है । 


११० जिनैख्टसंनाम 


विश्व॑ंभरोऽसुर्ध्वंसी माधवो बलिबन्धन, । अधोचजो मधुद्ेषी केशवो विष्टरश्रवा, ॥५०१॥ 
श्रीवत्सर्लाचन श्वीमानय्युतो नरकान्तक । विश्वक्सेनश्चक्रपाणि पद्मनाभो जनादन ॥१०२॥ 
श्रीकण्ड शंकर शस्मुः कपाली वृषकेतन । श्त्यंजयो विरूपाक्तो वामदेवख्िलोचचनः ॥१०३॥ 


 सम्वदरशन-शान-चारिताणा समाहारलयी, चया नितः ।६६॥ वेवेष्टि केवलक्षानेन विश्व व्याप्नोति । 
जयो विक्रमाः सम्यग्द्ंननानचसििणा शक्तिसपदो यस्य । वा रिष लेकेषु विशिष्टः क्रमः परिपदी यस्य | 
शूरस्य युमयस्य लतियस्य श्रपत्य । श्रीा श्रम्युदय -निःश्रेयतलक्णलद्सीना पतिः । पुरुषे जिष्रष्टिलक्त- 
रेषु उत्तमः} विकरुठां दिष्ुमारीणा प्रश्नायत्तरदाने विलक्तणएा ती थंङृन्माता; तस्या श्रपत्य पुमान्‌ } पृड- 
रीकेषत्‌ कमलवत्‌ रिणी लोचने यस्य । वा पु उरौकः प्रधानभूतः अक्लः श्रात्मि यस्य । हृषीकाणामिन्दिया- 
णोमीशो वशिता हृषीकेशः, जितेद्धिय इत्यथः । हरति पापं हरिः, इः सर्वधातुभ्यः । स्वेन श्राव्मना मवति 
वेदितव्यं वेत्ति ॥१००॥ 
विश्व तैलोक्यं विभर्ति धास्यति, न नरकादौ पतित ददाति । श्रसुरो मोहो य॒निभिरूच्यते, त ध्वंसते 
इेवंशीलः । वा श्रसून्‌ प्राणिना प्राणान्‌ राति यह्ाति श्रु यमः, त ध्वंसते मारयति श्रसुरष्वखी, यमस्य 
यमं इत्यर्थः । मायाः लद्म्याः समवशसरण -केवलक्नानादिकायाः धवो भर्तां माधवः, राज्यकाल्े गज्यलच्म्या 
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अपि इस त्रयीसे नित हें, अर्थात्‌ इन तीनो मय है, अतः त्रयीमय कलाते है (१६) । कैवलज्ञाने- 
कै द्वारा अपने सारे विश्वको व्याप्त किया है, इसलिए विष्णु कहलाते है (२०) । रतत्रयरूप तीन 
विक्रम अर्थात्‌ शक्तिूप संभ्पदापं पको प्राप्त है, अतः अप त्रिविक्रमं कहलाते है । अथवा तीन 
सौकोमे आपका बिरिष्ट क्रम है अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान है, इसलिए मी तरिथिक्रम कहलाते है (२१)। 
युर-ीर चत्नियोकी सन्तति होनेसे आप सौरि कहलाते हँ (२२ ) । अभ्युद्य-नि्ेयसरूप श्रीके 
धति होनेसे अप श्रीपति कहलाते ह (२२) । तिरेसठ शलाका पुरुषोंम उत्तम होनैसे पकौ पुर 
षीत्तस कहते हँ (२४) । आपकी माता दिक्छुमारियोऊे गूढ प्ररनोका उत्तर देनेमे बिद्ुटा अर्थात्‌ 
विचच्तणा होती है । आप उनके अपत्य अर्थात्‌ धुतर है, इसलिए वेकं कदलाते हैँ (२५) † वँडरीके 
अथात्‌ कमलके समान सुन्दर आपके अक्त अर्थात नेवं है, इसलिए आप पुंडरीकान्त कंदलंति हैँ । 
अथवा ्ापका अन्त अर्थात्‌ आत्मा पुंडरीक किए प्रधानमत हे, शरेष्ठ है (२६) । हृषीक अथात्‌ 
इन्द्रियोको बदामे कैरनेके कारण आप हृषीकेश कहलाते हैँ (२७) । पापोके हरण करनेसे हरि 
कदेलति है (रम) । स्वरथं ही जाने योग्य वस्तु-तत्वको जाननेके कारण स्वभू कदलाते है (२६) । 
अर्थै-हे विरवेश, आप विरवस्भर है," अंसुरध्वंसी है, माधव है, बलिवन्धन दै, अधोतज 
दै, मघुदरेषी है, केरीव हे, विषठर्रव है, श्रीव॑त्सला्न दै, श्रीमान्‌ है, अच्युत है, नरकान्तक है, 
विरशवक्सेन हे, चक्रपाणि हँ पञ्चनाम है, जनार्दनं हे, श्रीकण्ठं रै, शंकर है, राम्भु है, कपाली है, 
कचकेतने है, भृद्युजय रै, विरूपात्त दै, वामदेषं हैँ ओर त्रिलोचन हैँ ।१०१-१०३॥ 
व्याश्या- है विरवंके देश, शाप विइवका भरणए-पोषण करते है, उपे सरकादि गतियोके 
4 वचाते दै, इसलिए लोकै आपको विरवभ्मर ददते हँ ( ३० ) 1 भदरूप श्सुरकौ च्ापन 
दिस छया है, इसलिए जंगंत आपकी असुर्वसी कहता हैँ । अथवा असुं अथात्‌ प्राणोकोः जो 
ध्ततिः किए महण करे, एेखे' यमेको असुर कहते है । आपने उस यमराजका भौ नाश शिया है, 
कीलेपंर विनय पौरै है, अतः आप यमके भी यमं है, इस अपेक्तासे भौ असुरध्वंसी यह आपको 
नाम सथैक है ( ३१ ) { मा अथौत्‌ समवसंरंए ओरं केवलंज्ञानादिरूप वहिरंग-अन्तरंग लदमीके 


१ विश्वम्भरसे लेकर श्रीकण्ठ तक विषूुके नाम हैं रीर शंकरपे लेकर श्रे हर तकके नाम मंहदिवके 
ह, पर ग्रन्थकारने श्रथके चातुर्यसे उन्हे वीतराग भगवान्‌. ९ ही घयकर यह ध्वनित किया है किश्रापदी 
सश्च ब्रह्मा; विषु श्रौर मदेश है, अन्य नहीं । 
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वा घवः स्वामी । बलि; कर्मबन्धन्‌ जीवस्य यस्य मते, वा बलमस्यास्तीति बलिः, बलवत्तर त्रेलोक्यत्तोभकर्ण- 
कारण बन्धन तीर्थकरनामोच्ेगोत्दरय यस्य, वा बलिन पादेयकरस्तस्य वन्वन पषटांश निर्धारण यस्मात्‌ राज्या- 
वे स बलिबन्धनः । शधोन्लाणा चितेन्धियासा दिगस्बररुरूणा जायते ध्यानेन प्रत्य्तीमवति, डे खक्लाया- 
पपि इप्रत्ययः } श्रक्जं ज्ञान अधो यस्य ख अघोः, केवलक्षान सर्वेषा क्ानानामुपरि पर्तते इ्यर्थः; । 
मधुशब्देन मच सार च द्वयमुच्यते, तद्वयमपि द्वेष्टि दूषितं कथयति महद्‌ पापमूल नुते इत्येवशीलः । 
प्रशस्त श्रलिङ्कुलनीलवणा केशा मस्तके विन्ते यस्य, केशाष्रो ऽन्यतरस्या द्रैत्यनेन सूत्रेण श्रसत्यथं व प्रत्यय; | 
विष्टर इव श्रवसी कर्णौ यस्य स तथोक्तः । स्वंधातुभ्योऽयुम्‌ । वा विस्तरे सकललश्वतश्षाने श्रवसी कर्णौ 
द्राकरितवती यस्य ॥१९०१॥ श्रीवस्तनामा क्सि लाद्ुनामावत्तौ यस्य } श्रीर्बहिरगा समवशर्सल्तण। 
श्न्तरगा केवलज्ानादिका विद्यते यस्य } न च्यवते स्म स्वरूपादय्युतः; पस्मास्मनिष्ठ इत्यर्थः । सप्तनरक- 
भूमिषु पितु न ददाति तेन नरकस्य श्रन्तको विनाशकः; स्वगं -मोचप्रदायक इत्यर्थ; । विष्वक्‌ समन्तात्‌ सेना 
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धच अथात्‌ मत्त या स्वामी होनेसे योगिन आपको माधव कहते दै । अथवा राज्यावस्थामे आप 
राजलद्मीके स्वामी थे । अथवा भा शब्दसे प्रत्यत्त-पराक्ञ प्रमाणएका ग्रहण करना चाहिए । चप इन 
दोनो प्रमाणोके धव अथीत्‌ भेता है, उनके प्रयोगमे अति विचक्तए है, इसलिए भी माधव कह- 
लाते दै (३२) । बलि अर्थात्‌ कर्मक आपने बन्धन बतलाया है, चतः आप वतिवन्धन कहलाते है । 
अथवा बलवान्को बली कहते है । आपने त्रैलोक्यको कोभित करनेवाले ठेसे बली तर्भकर नामकर्म 
अर विरिष्ट जातिके उचगोत्रकमेका पूवेभवमे बन्धन किया है इसलिए भी आपका बलिबन्धन नाम 
साथेक है । अथवा राजा अपनी प्रनपति जो कर लेता है, उसे भी बलि कहते हैँ । आपने श्रायके छटे 
भागरूमसे उसका बन्धन अर्थात्‌ निर्धारण राञ्यावस्थामे किया था, इसलिए भी आप वलिबन्धन 
कहलाते है ( ३३ ) । अक्त अर्थात्‌ इन्दरियोको जिन्होने विजय कर अधः किए नीचे डाला है, ठेसे 
जितेन्द्रिय साघुश्रोको अधोन्त कहते है । आप ठेते जितेन्धियोके (जायते कदिए ध्यानसे प्रत्यक 
होते है, इसलिए अधोक्षज कहलाते है । अथवा अतीन्द्रिय केवलज्ञानको प्राप्त कर मापने श्रन्तन 
अथात्‌ इन्दरियज्ञानका अधःपात किया है, इसलिए भी आपका अधोक्तज यह नाम सार्थक है (३४) । 
मधु शब्द मथ ओर शद दोनोका वाचक है, भप उस मधुके षी है अर्थात्‌ मद्य ओर मधुक 
सेवनको आपने पपका मूल कारण वतलाया है, इसलिए आप मधुद्रेषी कहलाते हैँ ( ३५) । आपे 
मर्तकके केश अत्यन्त स्निग्ध ओर नीलवणं हँ, इसलिए आप केव कहलाते दै । ( तीर्थकर 
भगवान केश कभी भी इवेत नदीं हीते चनौर मस्तकके सिवाय अन्यत्र उनके बाल नदीं होते । ) 
अथवा क नाम श्रात्माका है, आत्मस्वरूपकी प्राप्रे जो देशा अर्थात्‌ समर्थं होते दै, एसे 
महामुनियोको केश कते है । उनका ब अर्थात्‌ वास च्रापके ही चरणोके पास है, इस- 
लिए मी आप केकव कहलाते है ( ३६) च्रापके विष्टर अथात्‌ पीके समान विस्तरं भ्रवस्‌ 
कदिए कणौ है, इसक्लिए अप ॒विष्टर्व। कलते हँ । अथवा विष्टर अर्थात्‌ विर्तीणं श्रवस्‌ 
कहिए अरंगवाह् ओौर अंगप्रविष्टरूप श्रुतज्ञास ही अपके श्रोत्र है, इसलिए भी आप विषठर्रवा 
कहलाते है (३५) । अ्रापके वत्तःस्थल पर श्रीवत्स नामका लांछन अथात्‌ रोमावतं है, इसलिए अ्राप 
श्रीवत्सलाह्न कहलाते है । अथवा श्रीवत्स नाम लद्सीके पुत्र कामदेवका भौ है । आपने अपने 
सौन्दर्यसे उपे भी लाछ्ित या तिरस्कृत किया है । अथवा श्रीवत्सल श्र्थात्‌ लद्मीके स्नेही लोगो 
करा संसार-वास च्रांद्यन किए विस्तीणे होता जाताहै, एस्‌ प्रतिपादन करनेके कारणं आप 
श्रीवत्सलांहन कहलाते है ( ३८ ) । अपके अन्तस्ग अनन्त चतुष्टयरूप सौर वहिरंग समवसरण- 
रूप श्रीके पाये जनेसे आप श्रीमान्‌ कदलाते है ( ३६ ) । आप अपने स्वरूपसे कभी भी च्युत्‌ 
मदी होते, इखलिषए मच्युल कहलाते है ( ४० ) | सरकोके धग्तक अथात्‌ धिनारक होनेसे अप 
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दवादशविधो गणे यस्य चक्र लक्षण पाणो यस्य स तथोक्तः । पञ्चवत्‌ कमलपुष्पवत्‌ नाभिर्यस्य स पद्य 
नाभः । समासान्तगताना बा राजादीनामदन्तता इत्यधिकारे घ॒क्ञाया नामिः । श्रन्‌ प्रस्यथः । जनान्‌ जन- 
पदलोकान्‌ च्रदीति ( श्रदंति ) सबोधनाथं गच्छति, वा जनाच्िभुवनस्थितभव्यलोका श्रर्दना मोक्ञयाचका 
यस्य । श्रथवा जनान्‌ श्रद॑यति मोचं गमयति जनाद॑नः । नन्यादेयुंः, इनतस्य यप्रत्ययः ॥१०२॥ शरीर्मक्तिलच्पीः 
कण्ठे आलिगनपरा यस्य । श पस्मानन्दलक्तण सुख कथेति } श पश्मानन्दलक्तणए सुख मवत्यस्मात्‌ । कान्‌ 
अत्मनः; स्व॑जन्तुन्‌ पालयतीति । शषौ श्रहिघालकणो धर्मः केतन ध्वजा यस्य । मृत्यु श्रन्तक जयतीति | 
धिरूप रूपरहित सूदधमस्वभाष श्रकि केवलजानलच्त्ण लोकाल्नोकप्रकाशक लोचन यस्य | वामो मनोह 
देव; । चरयाणा स्वगं-मत्यं -पातालस्थिवना मव्यजीबाना लोचनाय, नेचरथानी व, त्रिलोचनः ॥१०३।९. 
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नरकान्तक कदलाते दै । क्योकि जीवोको सदाचरणके हारा उन्हे नरकोमे गिरनेसे वचाते है 
( ४१ ) । अपके विष्वक्‌ अर्थात्‌ चारो चोर दादर सभाओके जीव ही सेनारूपसे समवसरणमे 
या विहारकालसे साय - रटते है, ईसलिए आप विष्वक्सेन कहलाते दै । अथवा विष्वक्‌ अर्थात 
तीनो लोकोमे जो सा यानी ल्मी विद्यमान है, उसके अप इन कहिए स्वामी है, इसलिए भी 
विष्वकूसेन यद नाम आपका सार्थक हे ( ४२ )। आपके पाणि अर्थात्‌ हाथमे चक्रका चिन्ह है, 
इसलिए योगिज्न आपको चक्रपाणि कते है । अथवा सेनारूप चक्रको जो पालते है एसे 
मंडलेरवर, अधैचक्री ओर चक्रवत्तीं राजाजोको चक्रप कहते है । उनकी आप अरि अर्थात 
सीमास्वरूप दै, धमेचक्े परवत्तन करनेसे सर्वैदिरोमणि है, इसलिए भी श्राप चक्रपाणि कहलाते 
दे । अथवा च््रप अधात्‌ सुरे, नगेष्र, नरेन्द्र, म॒नीन्द्रादिको को भी आप ्रणितिः कृहिए 
उपदे देते हे, इस अपेक्ञासे भी भापका चक्रपाणि यह्‌ नाम सार्थक है ( ४३ ) । पद्य अर्थात 
कमल पुष्यके समान अपक नामि है, इसलिए अप पद्यनाम कदलाते है ( ४४ ) । जन चर्थात 
जनपदबासी लोगोको दंतिः कदिए संबोधनके लिए जाते है, इसलिए आप जनादन कहलाते 
हैः । अथवा त्रिभुवनके भग्यजन दीन होकर अपसे मोत्तमार्मकी अर्दना अथात्‌ याचना करते 
हे इसलिए भी जनादन यह नाम साथेक है ( ४५) । श्री अर्थात्‌ मुवितरूपी लच्मी अपके कंठका 
्मालिगन कनके लिए उत दै, इसलिए अप श्रीकण्ठ कहलाते है ( ४६ ) । शं च्र्थात्‌ परमानन्द. 
स्वरूप सुखके करनेसे राप दंकर्‌ कलाते दै ( ४७) । शम्‌ अथात्‌ सुख मन्य जीवोको आपसे 
प्राप्त दोता हे, इसलिए. प्‌ शम्भु कदलाते हे ( ४८ ) । क' अर्थात्‌ जीवोको पालन करनेके 
कारण अप कपाली कहलाते ह । अथवा क अर्थात्‌ अ(्माकी जो पान्ति, किए र्ता कते ह, 
एसे मुनियोको कपः कहते दै । उन्दे आप लाति कदिए रतत्रयके द्वारा विभूषित करते है इससे 
कपाली कहलाते ह ( ४६) । बृप अथोत्‌ अदिसालक्तण धर्म॑ही आपकी केतन किए ध्वजा है, 
इसलिए अप वरषकेतन कहलाते है (५० ) । स््युको आपने जीत लिया है, अतः च्राप म्यजय 
कहलाते हं (५१) । त्नापका विरूप अर्थात्‌ रूप-रहित अमू्भिक एवं इन्द्िय-अगोचर फेवलक्ान- 
रूप अक्त कदिए नेत्र होनेसे योगिजन आपको विरूपा्त कहते है । अथवा भिरिष्ट रूपराली 
एवं त्रिमुबनके चित्तको दरण करनेवाले आपके विशाल नेत्र है, इसलिए भी आप विरूपास 
कहलाते दँ । अथवा विरूप अर्थात्‌ रूपादि-रडित अमूत्तिक एवं केबलज्ञान-गस्य आपका अक्त 
अथीत्‌ आत्मा हे, इसलिए भी अपको विरूपात्त कहते है (५२) । आप वाम अर्थात मनोहर 
देव है, अति सुन्दराकार है, इसलिए बामदेव कदलते है । अथवा वाम अर्थात कामके रात्र 
महादेवे भी आप परमाराध्य देव है, इसलिए. बामदेव कहलाते है । अथवा घाम अर्थात सुन्दर 

सीधर्मन्रादि देव आपकी सेवामें सदा उपस्थित रहते है, . इसलिए भी आप वामदेव कहलते है 


` ` दख स्थानपर सुनिश्रोविनयचन्द्रेण करमश्चयारथ ल्िखितभः इतना श्रौर अ अतिमे लिखा हुश्रा है । 
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उमापतिः पशुपतिः स्मरारिखिपुरान्तकः । अर्धनारीश्वरो सदौ मवो भर्गः सदारिवः ॥१०४॥ 
जगत्कतांऽन्धकारातिरनादिनिधनो इरः । महासेनस्तारकजिद्‌ गणनाथो विनायक, ॥ १०९॥ 
विरोचनो वियद्रलं द्वादगात्मा विभावसुः ! द्विजाराध्यो छृहद्ानुश्चित्रभालुस्तनूनपात्‌ ॥१०६॥ 
उमायाः कन्तेः कौीत्तंश्च पतिः स्वामी । पदूला सुर-नर-तिग्धा प्रतिः स्वामी । स्मरस्य कन्दर्पस्य 
श्मरिः शरुः । तिदणा पुरं जन्म-जय-मस्णलकएनगयाणा त्न्तको विनाशकः । श्रं न विदन्ते च्रस्यः 
शत्रवो यस्य सोऽघनारिः; घातिषंघातघातनः, स चासावी-वरः स्वापी कर्मण्‌! ैदरमू्िखात्‌ सदर, रोदिति 
द्रानन्दाश्रूणि मुंचति श्नास्पदशंने सति } रक्‌ प्रत्ययः । मवत्यस्माद्विशमिति । ऋजि-भृजी मजने इत्यय धातुः 


न ^^ ॥## # 0 ^ = न क 0 न 0 भि + नि + 4.1 1 


अथवा ध्वा अथात्‌ बन्दनमि "मः किए सूयं, चन्द्र, रद अदि आपके सद्‌ विद्यमान रहते है, 
अतएव च्रापको बामदेव कहते है । अथवा वामा अत्‌ इन्द्राणी, देविर्यो रौर राजपलि्ों 
पदि सुम्दर स्त्रियोके राप परम श्राराग्यदेव है, इसलिए भी बामदेव कहलाते है (५३) । तीनो 
लोकोके लोचनरूप होनेसे आप त्रिलोचन कहलाते दै । अथवा जन्मकालसे ही भाप मति, श्रुत, 
अवधिज्ञानरूप तीन नेत्रोके धारक थे, इसलिए भी लोग आपको त्रिलोचन कहते है । अथवा तीनो 
लोकोमे अ।पके केवलज्ञान ओर केवलददौनरूप दो लोचन ही बस्तुरूपके ददौक है, अन्य नही, 
इसलिए भी आप त्रिलोचन कहलाते है । अथवा मन, वचन, कायं इन तीनों योगोका अपने 
लोचन अथात्‌ मुण्डन किया हे, उन्हे मने वङ्रमे किया है, इसलिए आप त्रिलोचन कहलाते है । 
अथवा त्रिकरणएुद्ध होकर आपने अपने केरोका तु चन क्रिया है इसलिए भी चिलोचनं कहलाते 
है । अथवा सम्यग्ददौन, ज्ञान, चारित्ररूप तीन रतोको जो लेते है ेसे महामुनियोको धरिल 
कहते है । उनक!¡ ओचन अर्थात्‌ समुदाय अपके पाया जाता है, इसलिए भी चप त्रिलोचन 
कहलाते हें ( ५४ ) | 

अर्थ-हे रमे, आप उमापति है, पुपति है, स्मरारि ह, तिपुरान्तक है अ्धैनारीरवर 
है, रद्र है, भव है, भर्मं है, सदारिव है, जगत्कर्ता है, अन्धकाराति है, अनादिनिधन है हरै, 
महासेन? दै, तारकाञित्‌ द, गणनाथ है, बिनायक है, बिरोचनः दै, वियद्रल ह, द्ा्रशात्मा है, विभा- 
बसु, दविजाराध्य है, चहु हँ ओर तनूनपात्‌ दै ॥१०४.१०६। 

व्याख्या- हे लद्मीके आगार, आप कान्ति ओर की्तिके पति है, इसलिए उमेर, उमापति 
प्रादि नामोसे पुकारे जाते हँ (५५) । जो क्म-बन्धनोंसे बंधे है, एेसे संसारी जीवको पु कहते 
है, उनके श्राप छुडाने बाले है, इसलिए पञयुपति कहलाते दै ( ५६ )} स्मर अर्थात्‌ कामदेवके 
श्राप अरि है, इसलिए स्मरारि कहलाते ह ( ४७) । जन्म, जरा ओौर मरणरूपं तीन पुरोके आप 
अन्त करनेवाले है, इसलिए तिपुरान्तक कहलाते है । अथवा मोत जनेके समय ओदारिक, तेजस 
ओर कार्मण इन तीन शरीररूप पुरोका अन्त करनेके कारण भी आप्‌ चरिपुरान्तक कहलाते है । अथवा 
निपुर अर्थात्‌ वरैलोक्यके अन्तमे आपका कः कहिए त्मा निवास करता है, इसलिए भी आप 
त्रिपुरान्तक कहलाते है (५८) । अघाति-कमरूप आधे शतु अपके नदीं पाये जाते, इ प्रकारके ईश्वर 
होनेसे राप अर्धनारीरवर कहलाते हैँ (५६) । कमेक भस्म करनेके लिए अप रोद्रमूत्ति है, इसलिए 
रुद्र कहलते है । अथवा आत्म-द्रौन दोनेपर आप “दितिः कदिए आनन्दे अश्रु छोदते ह, इसलिए भी 
अप स्र कहलाते हे (६०) ! आपसे बिरब उत्पन्न होता है, इसलिए आप भव कदलाते ह | यद्यपि 
आप जगतको बनाते नहीं है, पर एेसा दी चअपका माहात्म्य है किं जो पकी निन्दा करतं है, वे नरक- 
निगोदादि दु्मतियोको प्राप्त होते दै । जो आपकी स्तुति-मशंसा करते दै, वे स्वगेको आर आपका 
ध्यानं करनेवाले मोच्षको पर्त होते है। इस अपेक्ता विरव आपसे उत्पन्न हुभा कलाता हे (६१)! आपने 
ध्यानके द्वारा काम-कोधादिको मस्म किया है, इसलिए भगं कहलाते ह । अथवा केवलज्ञानादि गुणे 

९ यहां से विनायक तकके नाम गेशके है ! २ यहा से श्रगिके नाम अग्निक । 


९५ 


११४ जिनसहश्चनाम 

भौवादिकः, त्रासमनेपदी । भज्यन्तेऽनेन कामक्रोधादयो ध्यानाग्नौ पच्यन्ते मस्मीक्रियन्ते, परकततर च कारक सश्षाया 
घज प्रत्ययः । सदा सर्ध॑काल शिव परमकल्याण श्रनन्त सुख वा यस्य ॥१०४॥ जगता कत्ता स्थितिविधायकः 
भर्वादाकासकः । वा जगतः कं सुख इयतति गच्छति जानातीति । श्रधश्वचतरहितः सम्यक्स्वविघातकः, कः काशः स्वरूपं 
यस्य स च्नन्धकः, मोहकर्म तस्य श्ररातिः भरुः, मूलादुन्मूलकः । न विद्येते श्रादि-निधने उद्पत्ति-मस्णे यस्य 
स तथोक्तः] श्ननन्तमवोपाजितानि श्रघानि पापानि जीवान हारति निवकरोतीति महती द्वादशगणलकणा सेना 
यस्य । राज्यावस्याया वा महती चतुःसागरतटनिवाधिनी सेना चमूयंस्य । तारयन्ति ससारसमुद्रस्य पार नयन्ति 
मव्यजीवान्‌ तारकाः, ¶णधर्देवानगासकेवलिस्‌ युपाध्यायसवंसाघवः, तान्‌ जितवान्‌ , सवँपरामप्युपरि बमूव, तेन 
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करो धारण करनेसे भी आपका भगेनाम साथक है । अथवा मन्यजीवोका पोषण करनेसे भी भर्गं 
कहलाते हँ (६२) । श्रापके सदा ही शिव अर्थात्‌ परम कल्याण पाया जाता है, इसलिए आप सदा. 
रिव कहलाते है । अथवा जो रात्रि-दिनका भेद न करफे सद ही भोजन-पान करते है, उन्हे दारि 
कहते ह । आपके मतानुसार उन्हे सदा "व अर्थात्‌ संसार-समुद्रमे दूबना पड़ेगा, इससे भी सदाशिव 
कहलाते हैं ( ६२ ) । आप जगतुके कर्ता अर्थात्‌ स्थिति या मयोद्के विधाता है इसलिए जगत्कर्ता 
कहलाते द । अथवा जगत्‌को "कः अर्थात्‌ सुल प्राप्न कराते है, इसलिए भी जगत्कन्ता कहलते दै 
(६४) । जगत्‌ को अश्धा करनेवाले मोहकर्मको अन्धक कते है, उसके आप अराति अर्थात्‌ शत्र 
द, इसलिए अन्धकाराति कहलाते है । अथवा गाढ्‌ अन्धकारं नर्क-स्थानको अन्धक कहते है. 
आष जीवोको नरकोमे गिरने नहीं देते, अतः नरकोके शत्र है, इसलिए सी अन्धकारा कहलाते 
हे । अथवा अन्धकार पूं कारारूप गृहमेसे निकाल कर च्या जीवोको मोक्मे रखतं है, इसलिए 
मी अन्धकाराति कहलाते है (६५) । आदि नाम उत्पत्तिका है मौर निधन नाम मर्णएक। है । आप 
जन्म ओर मर्णसे रदित ह इसलिए अनादिनिधन कहलाते है (६६) ¡ अनन्त-मवोपार्जितत पापोके 
हरण करनेसे ्राप हर कहलाते दै । अथवा दः अर्थात्‌ हरषैको रातिः कदिए उत्पन्न करते है, इस- 
लिए हर कहलाते है । अथवा ह अर्थात्‌ दिसाके लिए आप “र किए अग्निस्वरूप है, क्योकि 
साका स्वधा निषेध करते है, इसलिए भी हर कहलाते है (६७) ! आपकर राव्यावस्थामे द्वादशगण- 
लकण महा सेना थी, इसलिए च्राप महासेन कहलाते है । अथवा मह अर्थात्‌ पूजञाकी अतिशोभा 
को महासा कहते ह । नाप उस पूजातिशायके इन अर्थात्‌ स्वामी है, इसलिए भी महासेन कहलाते 
। पअरथवा सा नाम ल्मी चौर सरस्वती काभी है! राप दोनोके ही महा स्वामी है, श्रत 
महासेन कहलाते हँ अधवा समवसरणमे स्थित महान्‌ सिहासनको महासा कहते है । उसके ऊपर 
स्थित आप दन अर्थात्‌ सू्ैके समान प्रतिभासित होते है, इसलिए भी चाप महासेन कहे जाते हैँ 
( ६म्‌ ) । जो भव्य जीर्वोको संसार-समद्रसे तारते है, एेसे गणधरदेवादिको तारक कहते है । 
सापने अपने दिव्य उपदेदके दवारा उनदे जीत किया है, इसल्ति आप तारकजित्‌ कहलाते ह । 
भथवा तार अथात्‌ उच दरब्द करनेवाले मेघोको तारक कहत है । आपने अपने गम्भीर तार-रवसे 
उने जौत लिया है, स्ति भी आप तारकजित्‌ कहलाते है । संस्छृतमे ड, ल ओौर र मे भेद नदी 
दोता, इस नियभके ्रजुसार संसारो ताडना देनेवाला मोहकम ताडक कहलाता है । खापने ञे 
जीत लिया है, इसलिए भी अप ताड़कजञित्‌ या तारकजित्‌ कहलाते दै । अथवा रमसानमे ताली 
बजाकर नाचनेवाले सद्रको तालक कहते दै । अआापने उसे भी जीत जिया है, इसलिए तालकजित्‌ या 
तारकजित्‌ कहलाते हे । भ्रथवा मोक्-पुरके किबाडोंपर तालेका काम करनेवाले अन्तराय कर्मको 
तालक कहते दँ आपने उस अन्तराय कर्मको भी जीत्‌ लिया, इसलिए अाप तालकनित्‌ कहलाते है 
(६६) । गण अथात्‌ दवादश मेदरूप संघरके आप सा है, तरतः गणनाथ कहलाते दै । अथवा नाथ 
थातुका फेरवये ओर आशी वेना भी र्थ है ! अप गणको देशव मी प्रदान करते है ओर 
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तारकजिढयच्यते । गणस्य द्वादशमेदघस्य नाथः | विशिष्टाना गखौन्र-सुरेन्द-नागेन्द्-पिदयाधर-चास्णादीना 
नायकः ॥ १०५ विशिष्ट रेचन क्ञायिकश्म्यक्त्व यस्य । प्रियतः श्राकाशाद्‌ सनं रल्रष्टि्यस्य यस्माद्वा दातुगहे 
वियद्वत्नम्‌ । शथवा वियतः च्राकाशस्य रत्न श्नन्तरीक्तचारितात्‌ । द्वादशाना गणानामात्मा जीवप्रायः | श्रथवां 
द्वादश च्रगानि श्राव्मा स्वमाधो यस्य! वा द्वादश श्ननुप्रे्ता श्रात्मनि छदमस्थावस्थाया यस्य } करम॑न्धनद्ह्न- 
कारित्वात्‌ विमानः श्रभथिरूपः, द्विजाना सुनोनामासव्यः) ब्रहतः अलोक"यापि श्रपयन्तकस्यापि व्यापिनो 
भानवः केवल्ञानकिस्णा यस्य । चित्रा गिचिचाख्लेलोक्यलोकचित्त्चमतकारकारिणे विश्वप्रकाशकत्ात्‌ 
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्माशीवांद्‌ भी देते है, इसलिए भी गणनाथ कहलाते है (५०) । चप गणीन्द्र, सुरेन्द्र, नागेन्द्र, नरनद्र 
विय्याधरादि विरिषट पुरुषोके नायक है ओर स्वयं विगत-नायक है अर्थात्‌ आपका कोड दूसरा स्वामी 
नही हे, चाय दी बरैलाक्यफे एकमात्र स्वामी दै, इसलिए बिनायक कहलाते है (५१)। अप विरिष्टं 
रोचन अथात्‌ क्षायिकसम्यक्त्यके धारक है, अतः योगिजन अ{पको विरोचन कतं दै । अथवा रोचन 
शब्द लोचन श्मौर दीपिक मी वाचक है । ्ाप विदिष्ट दीपिके मौर केवलज्ञानरूप नेचके धारक है, 
इसलिए मी श्राप विरोचन कहलाते है । अथवा आभरणएके विना ही श्राप विरो शोभित दोते है । 
अथवा रोचन अर्थात्‌ ससास्से प्रीति पकी विनष्ट हो चुकी है, इत्यादि विभिन्न निरक्छिर्योकी 
अपेक्ता से भी विरोचन नामको सार्थक करते है (७२) । आकारमे अन्तरीक्त गमन करनेसे आप 
वियद्र् अर्थात्‌ अकारके रत कहलाते दै । त्रथवा श्चापके कल्याणकोमे आकाशसे रोको वषां 
होती है, इसलिए मी लोग अको वियद्रल कहते है । अथवा निर्बाण-लाम करनेपर लोकाकादाके 
न्तम स्थित तनुबातबलयके आप रल होगे अर्थात्‌ बहा विराजमान हदोगे, इस अपेक्लासरे भी श्राप 
बियद्र् नामको सार्थक करते ह (७३) । आप द्वादश गणोकरे आत्मा है, अर्थात्‌ जीवन-देतुक 
प्राएस्वरूप है, इसलिए द्वादशात्मा कहलाते हे । अथवा श्रुतन्ञानके द्वादश च्रंगरूप दी आपका 
आत्मा है, इसलिए भी अप इादशास्मा कहलाते है । श्रुतज्ञान ओर केवलज्ञानमे केवल प्रत्यक 
परोक्त भेद माना गय। है, किन्तु सै पदार्थोको विषय करनेकी अपेक्षा दोनो समान देँ (७४) । विभा- 
वसु शब्द्‌ अग्नि, सूरय, चन्द्र, सुद्र मादि अनेक अर्थोका वाचक है । अ्राप अग्निके समान कर्मोको 
भस्म करते है, सूरये समान मोहरूप अन्धकारफो दूर करते है, चन्द्रके समान संसारके दुःख-सन्तघ् 
प्राणियोको अमरतकी वषा क्रते है गौर रप्रफे समान कर्मकरी छष्टिका प्रलय करते है, इसलिए उक्त 
समी अर्थोकी पेता आप विभावसु नामको साथेक करते ह । च्रथवा विभा अर्थात्‌ केववज्ञानरूप 
विरिष्ट तेज ही आपका बसु अर्थात्‌ धन दै, इसलिए भी आप विभावसु कदलाते ह । अथवा आपके 
सान्निध्यमे विश्वा, वसु च्रादि देवगण प्रभा-विहीन हो जाते ह । अथवा जो विरिष्ट भा अर्थात्‌ तज- 
पुञ्ञकी रत्ता करे, उसे विभावा कहते दै च्रापको सू. अर्थात्‌ प्रसव करनेवाली माता एसी ही विमाना 
है, अतः माप विभावसु कहलाते हे । अथवा राग द्वेषादि विभाव परिणामोके राप विनार्के है, इस 
अपेक्ला भी आप विभावसु कदलाते है (७५) । मातासे जन्म लेनेके पधात्‌ जो सम्यग्दशेनको धारण 
करते है, रत ओर चारित्रिको पालन करते दै, फेसे ब्राह्मण, चत्निय, वैरयोको द्विज कदत दै, ब्रती 
पुरुष भी द्विज कहलाते है । आप देसे द्विजोके राध्यं दै, इसलिए द्विजाराध्य कदलाते दँ । अथवा 


क 


माताके उद्रसे जन्म लेने पश्चात अंडेमे से मी जन्म लेनेके कारण पर्तियो को द्विज कहत ह । पती 
तक भी अपनी बाणीसे अपका गण गान करके आपकी आराधना करते है, इसलिए भी अप 
दविजाराध्य कहलाते है । अथवा द्विज नाम दातोका भी है । योगिजन ध्यानके समय दातोके उपर 
दांतोको करके एकाग्र हो आपकी आराधना करते, इसलिए भी द्िजाराध्य दै (७६) । जाननेकी 
अयेत्ता अलोकाकारके पर्यन्त भाग तक आपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी माल अर्थात्‌ किरणे फैलती हेः 


देसी बृहद्‌ अर्थात्‌ विशाल किरणोको धारण करनेसे आप इदद्वालु कहलाते है ! अथवा आपका 


११६ जिनसदस्लनामं 


द्विजराजः सुधाशोचिरौषधीरः कलानिधिः । न्तत्रनाथः शाणः सोम. कुञुद्बान्धवः ॥१०७॥ 
लेख्ष॑भोऽनिलः पुण्यजन, पुण्यजनेश्वरः । धमेराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्दन ` ॥१०८॥ 
सिदिकातनयश्छाथानन्दनो बरृहर्तापति. । पू्वंदेवोपदेष्टा च द्विजराजसमुद्धव ॥ १०६॥ 

॥ इति ब्रह्मशतम्‌ ॥ 


भानवः केवलज्ञानकिरणा यस्य । तनू काय न पातयति छंद्स्थावस्थाया नियतवत्तानपकासन्‌ कृत्वापि लोकाना 
मार्गदर्शना्थं पारणा कसेति । श्रथवा भगवान्‌ मुक्तिगतो यदा भविष्यति तदा तनोः परमोदारिकचरमशरीरात्‌ 
किचिदुनशरीराकार सिद्धपर्यायाकार भव्यजीवान्‌ प्रतिपातयति श्शापयतीति ॥१०६॥ 

द्विजाना धिप्र-कनिय-वैश्याना यजा स्वामी । सुधावत्‌ श्रमृतवत्‌ लोचन सैख्यदायकं शोची रोचि- 
यस्य | श्रोषधीना जन्म-जया-मर्णनिार्णमेषजाना सम्यग्दशंन-शषन-चारित्र तपसामधीशः स्वामी ग्रौषधीशः, 


* भ 


पुण्यरूप मानु अति महान्‌ है, इसलिए ब्रहद्धालु कहलाते हैँ । अथवा आपका केवलज्ञानरूप महान्‌ 
सूये लोक चनौर अलोकको जानता है, इसलिए आप ब्रहद्धानु कहलात हैँ । अथवा बद्धान नाम 
अग्निका भी है । आप अग्निके समान पाप-पुञ्जको जलाने वाले है, इसलिए योगिजन आपको 
बरहद्धाचु कहते दै (७) । आपके केबलज्ञानरूप सूर्यकी किरणे चित्र-विचित्र है, अर्थात्‌ ब्रैलोक्यके 
चिनत्तमे चमत्कार उत्पन्न करनेवाली है, क्योकि वे विश्वकी प्रकाशक है, अतः आपको साधुजन 
चित्रमानु कहते हँ । थवा च्रापका पुण्यरूप सूर्यं संसारको चित्र अर्थात्‌ आशश्चयैँ उत्पन्न करनेवाला 
है, इसलिए भी आप चित्रमा कहलाते है । अथवा आपको देखकर मातु मी आध्धर्यसे चकित रहं 
जाता है, क्योकि अप कोटि भावुसे भी अधिकग्रभाको धारण करते हैँ (>) । कैवल्य प्रापचिके पूर 
तक रीर का पात आपको अभीष्ट नही है, यही कारण दहै किप ्रतुलबलश्ाली होने पर भी 
दीक्ता रहण करनेके पश्चात्‌ दारीरकी स्थिति रखने ओर लोगोको साधु-मा्गं दिखानेके जिए पारणा 
करते दै । अथवा आप मुक्तिगमनके पात्‌ परमौदारिक चरम शरीरसे किचिदून शरीराकारवाली 
सिद्धपयांयको भव्यजीवोकं लिए प्रतिपादन करते है, इसलिए खाप तन्‌नपात्‌ कहलाते दै (७६) । 

अथं -दे जिनेरवर, आप द्विजराज १ है, सुधारोचि है, ओषधीर दै, कलानिधि हे, नचत्- 
नाथ दै, शुध दै, सोम हे, मुदवान्धव है, लेखर्षम द, अनिल है, पुण्यजन है, पुण्यजनेरवर है, 
धर्मराज है, भोगिराज दै, प्रचेता है, भूमिनस्दन दै, सिदहिकातनय है, छ्ायानम्दन दै, बरृहतांपति 
है, पूवेदेवोपदे्टा दै ओौर द्विजराजसमुद्‌ भव है ।।१०७-१०६॥ 

व्याख्या--हे जिनेश, आप द्विजो अर्थात्‌ ब्रतियोके राजा है, इसलिए द्विजराज कदलाते 
द । अथवा संसारमे केवल दो वार ही जन्म लेनेवाले विजयादि अनुत्तरविमानबासी अहमिन्द्रोके 
आप.राजा है । अथवा जरा अर्थात्‌ बृद्रावस्था बलित ओौर पलितके भेदसे दो प्रकारकी होती है। 
दरीरमे भरिया पड्नेको बलित श्रौर केके स्वेत हौनेको पलित कहते है । आप इन दोनों ही 
म्रकारकी जरा्मोसे रहित हे, अथात्‌ जीवन-पर्यन्त आपकी युवावस्था बनी रहती है । अथवा स्त्री 
ओर पुरुष इन दोके संयोग होने पर उत्पन्न होनेबाले कामको भी द्विज कहते हँ । उसे जो "रातिः 
किए प्रहणए करते दै, अर्थात्‌ उसके वमे हो जाते दै, एसे हरि, हर, ब्रह्माको द्विनर कहते हैं । 
उनके मतका आप ्रजत्तिः किये निराकरण करते दै, अतएव द्विजराज कहलाते है ( =० ) 1 
आपके ज्ञानको शोचि अर्थात किरणे सुधाके समान संसारको सुखदायक ह, अतः आप सुधाशोचि 
कदलाते हँ ( ८१ ) 1 संसारमे रोगोके निवारण करनेवाली जितनी भी ओौषधियो है, उनसे जन्म, 
जरा ओर मरणरूप रोग दूर नहीं होता, श्राप उनके भी निवारण करनेवाली रलत्रयरूप ्षधिके 
श्रता दै, अतः श्नौषधौरा, अौषधीश्वर आदि नामोसे पुकारे जते दै । अथवा उष अर्थात्‌ 


१ यहासे लेकर कुमुदबान्धव तकके नाम चनदरमाके है । 


ब्रह्यशर्त॑कः १९५७५ 


जन्म-जरा-मर्णनिवारक इत्यथः } कलाना द्वासत्ततिषंख्याना लेके प्रसिद्धाना निधिः निधानमूत. ! नत्राणा 
च्मश्वनीव्यादीना नाथः स्वामी । शुभ्रा उज्ज्वलाः कर्म॑मलकलंकरदिताः श्रशवः केवलज्ञानकिर्णा यस्य । 
सूते उत्पादयति श्रमतं मोतं सोमः; सूयते गेखमस्तके अ्रमिषधिच्यते वा समः \ श्सतिदुयस्िणपदमाया- 
स्तुम्यो मः } कुसुदाना मव्यकैसाणा बान्धवः उपकारकारकः मोचुप्रापकः | श्र थवा कुत्सिते ग्रश्वमेधादिदिषा- 
कमणि मुद्‌ हषो येषा ते कुसुद्‌ः, तेषामबान्धवः तन्मतेच्छदकः ॥१०७॥ लेचेषु व्वेपु ऋषभः प्रः ¦ न 
विद्ते इला भूमिर्यस्य स श्रनिलः, व्यक्तयाज्यस्वात्‌ › ऊर््वान्तसिकिचासि्वाद्या, तनुवातवलये निराधारः स्थास्य- 
तीति वा । पुण्याः पवि्राः पापरहिताः जनाः सेवकाः यस्य, पुण्यजननो वा पुण्यजनः । श्रन्तर्ग्ितार्थमिद्‌ 


1 # 7 1, र [+ 9. 9, 9, ^ ४ =, ^^ ^^ ^^ + ^ ^ भ + ^ ल य क ~ = ~ ~ ^~ „^> 


शरीरके दाह या मारण बुद्धिको ओषधी कते है । जैसे मृत पतिके साथ चितामे जलना, सती 
होना, नदी-समुद्रादिमे भिरकर मरना, फोसी आदि लगाकर मरना, इत्यादि उपायोपे आात्मघात 
करना । इस प्रकारके आत्मघातको आपने महापाप कहकर “इयतिः कटिए निराकरण छया 

इसलिए मी शाप ओषधीर नामको चरिताथे करते ह । अथवा तपरचरणादिके द्वारा क्कि 
जलानेकी बुद्धिको भी ओषधी कहते है । उसके द्वारा दी श्वौ करिए सचा सुल प्रात्र ह्येता है 
इस प्रकारके उपदे शको देनेके कारण भी आप श्रौषधीदया नामको सार्थक करते है (८२ ) । आप 
लोकप्रसिद्ध बहत्तर कलाश्नोके निधि अर्थात्‌ भंडार है, अतः कलानिधि कहलाते है । अ्रथवा 
क्‌ अथौत्‌ ्ात्मस्वरूपको जो लवे, प्राप्न करावे, एेसी बारह भावनाश्रोको कलाः कहते च ¦ 
माप उनके निधि श्र्थात्‌ श्रक्षयस्थान हैँ, इसलिए भी कलानिधि कहलाते हैँ (८३ ) । चरिवनी 
भरणी इत्यादि नक्तत्रोके आप नाथ है, इसलिए नक्तत्रनाथ कहलाते दै । अथवा नक्तत्र अर्थात 
अन्यायको अपने नाथ कदिए संतापका कारण कहा है । अथवा नत्त नाम॒ गति अर्थात ज्ञानका 
है, उसका जो राण करते है, उन्हे नचतत्र अथात्‌ ज्ञानी कहते है । उनके अप नाथ है, अतः श्राप 
नत्तत्रनाथ कहलाते हैँ ( ८४ ) । आपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी अं अर्थात्‌ किरणे अत्यन्त इभ 
या उञ्ज्बल है, क्योकि वे कर्ममल-कलंकसे रहित है, इसलिए आप श्यराञ्यु कहलाते है । अथवा 
लोकालोकके प्रकाराक शुध श्रं अर्थात्‌ निर्मल आ्रात्मप्रदेशोको अप धारण करते है, इसलिए 
शुध्राञ्च कहलाते है । अथवा अंह्यु नाम ॒शिष्योका भी है, आपके विविध ज्ञान श्रौर ऋद्धियोके 
धारकं अनेक निमेल तपस्वी रिष्य विद्यमान हैँ, अतः आप शुध नामको सार्थक करते है 
( ८५.) । अप सूतेः किए अग्रत ओर मोक्को उत्यन्न करते है, इसलिए सोम कहलाते है । 
अथवा 'सूयतेः अथात्‌ मेरुमस्तक पर देवोके द्वारा अभिषिक्त होते है, इसलिए भी सोम कहलाते 
हे । अथवा “साः नामं सरस्वती मौर लद्मीका है, आप इन दोनोसे उमा अर्थात्‌ युक्त है । 
अथवा उमा नाम कान्तिका भी है, आप उमके साथ शोभाको प्रप्त होते दहै, इसलिए भी सोम 
कहलाते है (८६) । कुमुद्‌ अर्थात्‌ भव्यजीवरूप कमलेके श्राप बान्धव है, उपकारक है, उन्हे मोक्षसे 
प्हुचाते है, इसलिए आप क्रुमुदवान्धवं कहलाते है । अथवा कः अर्थात्‌ प्रथ्वीपर जो मोदको 
प्रप्र होते है, एेसे इन्द्र, नरेन्द्र, धरणेन्द्रादिको छमद कहते हैँ । उनके आप वान्ध्रव दै । अथवा 
अरवमेधादि हिसा कमेवाले कुत्सित कायेमि जिन्हे हषं हो, एसे पापी याज्ञिकोको कुमुद कहत है । 
अप उनके अवान्धव है, क्योकि उनके मतका आप उच्छेद करते है ( ८७ ) । लेख नाम देवोका 
है । आप उनमे ऋषम अर्थात्‌ सर्वर है, इसलिए लेखषैम कहलातं हैँ ( ८८ )। इला अर्थात्‌ 
परथ्वी जिसके पास न हदो, उसे अनिल कहते है । आपने सर्वँ राञ्यलद्मी, प्रथिवी आदिका 
परित्याग कर दिया है, इसलिए आप. भी अनिल कहलाते हैँ । अथवा आप गगन-विहारी है 
प्रथ्ीके श्माधारसे रहित है (८६) । पुण्य अर्थात्‌ पवित्र या पापसे रहित जन ( मनुष्य ) आपके 
सेवक है, इसलिए आप पुण्यजन कदलाते दै । अर्थवा भक्तोको या संसारको पुण्यके जनक 
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नाम, पुण्य जनयतीति पुण्यजनक इति भावः । पुष्यजनाना पुण्यवत्पुरुषाणामीश्वरः 1 धर्मस्य श्रहिसालक्तणएस्य 
चास्तरिस्य रलच्रयस्य उत्तम्मदेश्च राजा स्वामी । भोगिना नागेन््रादिदेवाना रजा } श्थवा भोगिना दशाग- 
मोगयुक्ताना चक्रवरहिना राजा ) प्रणष्ट सरवैषा दुःखदाख्िनाशनपर चेतो मनो यस्य । मूमीना श्रधोमध्योध्व- 
लण्रैलोक्यलोकान्‌ नन्दयति समृद्धिदानेन वर्धयतीति ॥१०८॥ च्चिजगजयनशीला सिदहिका तीथकरजननी, 
तस्यास्तनयः पुत्रः । रहूुवत्‌ पापकर्म क्रूरचित्ताद्वा सिंदिकातनयः । हाथा शोभा नन्दयति वध॑यतीति । 
दथवा छायाया च्रशोकतशच्छायाया बेलोक्यलोक सेवाया मिलितं नन्दयति, श्रानंदित शोकरहितं च करोति | 
बृहता सुरेन्-नरेन््-युनीन्द्राणा पतिः । पूर्वदेवानामसयदीनामपदेष्ठा सङ्केशपरिणामनिष्रेधकः } द्विजाना राक्ञा च 
समुत्‌ सहषंः भवो जन्म यस्य | १०६॥ 
॥ इ ति ब्रहमशतम्‌ ॥ 


ष (04६. +. त ५ ५0 ५ ५0 ६ क ८ ५ ५4 भ ५.८ ५“ ५» ५.० ५५ ५ ५८ ५ ५ ५. ५^ ५८ ९ = ५५८ ५५८ ५. न भ ५. ५0 0 ध ६0 पप च १ # ° भि १ ५ ५ ५. ५८ = ष ५ भ च भ १ # 8 # १ 


अर्थात्‌ उत्पादक दै, इसलिए मी पुण्यजन कहलाते द ( ६० ) । आाप पुण्यवान्‌ जनोके ईैरबर हैः 
अतः पुण्यजनेरयर है (६१ ) । अप अहिसा-लक्षण धर्म, रतत्रयके या उत्तम त्ञमादिरूप दक 
धमेकि राजा है, इसलिए आप धर्मराज कहलाते है । अथवा धर्मां अर्थात्‌ पड्ुहोमके लिए जो 
र किए अभ्निको सदा अपने घरमे रखते है, रेते ब्ाह्मणोको धर्मर कहते दै । उनका श्राप 
“जतिः कटिए निराकरण कसे है, इसलिए लोग श्ापको धर्मराज कहते दै (६२) । भोगी 
अर्थत नागकुमासेके आप राजा है । अथवा दर्ग भोग मोगनेवाले चक्रवर्तियोके अप राजा है, 
इसलिए आपको भोगिराज कहते है (६३) 1 आप सवं प्राणियोके दुःख-दारिदय्‌-नाजक प्रष्टं 
चित्तके धारक है, अतः प्रचेता कहलाते है । च्रथवा ापके मनका व्यापार प्रगत अर्थात्‌ प्रणष्ट 
हो चुका दै, यानी श्राप मने स्वे संकटप-विकस्पोसे रदित है, इसलिए भी प्रचेता कहलाते है 
(४६) । तीनो लोकोकी भूमियोको अर्थात. उनपरः रहनेवाले प्राणियोको आप आनन्द पहुचाते 
हे, इसलिए भूमिनन्दन कहलाते दै ( ६५ ) । सिके समान परक्रमशलिनी चौर त्रिजगजयन- 
रीला आपकी माताको लोग सिदहिकां कहते है, उस आप॒ पराक्रमी बलशाली तनय अथात, 
पुत्र दै, इसलिए सिदिक्छातनय कहलाते है । अथवा सिदिकातनय राका भी नाम है । पापकम 
करनेवाले लोगोके लिए श्राप राके समान कर है (६६) आप छाया अथात. शोमाको 
नन्दयति कटिए बदृते दै, इसलिए छायानस्दन कहलाते है । श्रापके शुभागमनसे संसार सुख- 
सम्पन्न हो जाता ह । अथवा आपकी वन्दने लिए अये हुए भव्यप्राणी अशोकवृ्तकी छायाम 
आकर आनन्दित हो जाते दै श्नौर अरपना-अपना शोक भूल जाते हे, इसलिए मी आप छायानन्दन 
कहलाते हे । अथवा छाया शब्द शोभा, कान्ति, सू्यभायां अदि अनेक अर्थोका वाचक है, आप 
उन सवके आनन्द्-वधेक है ( ६७ ) । बहता अथात्‌ सुरेन्द्र, नेन्द्र मुनीन्रादिके पराप पति है, 
इसलिए ब्रदतांपति या बृहस्पति कदलाते दै ( ६८ ) । पूरमैदेव अर्थात्‌ अयुरादि राक्तसोके आप 
उपदेष्टा है, उनके अशुभ मौर संक्ेर-पचुर-कर्मोका निषेध करते दै, इसलिए पूैदेवोपदे्टा कदलाते 
ह । अथवा चतुदश पूर्वैधारी गणधर देवोके भी श्राप उपदेष्टा हँ ( ६६ ) । द्विज नौर राजाश्रोको 
अपके जन्मे समुद्‌ अर्थात्‌ हषे उलन्न होता है, इसलिए अप द्विजराजसमुः्धव कहलाते हँ । अथवा 
दविज अर्थात्‌ मुनियोमे जो "राजतेः किए शोभित होते दै, देसे रल्घ्रयको द्विजराज कहते हं । 
रत्तत्रयधारियोमे दी आपके जद आतमस्वरूपका जन्म होता हे, इसलिए भी द्विजराजसमुद्धव 
कहलाते हें (१००) । 
इस कार्‌ अष्टम ब्रह्यदरतक सम इत्र । 


--&-- 


बुद्धशतकः १६६ 
(९) श्रथ बुद्धशतम्‌ 


बुद्धो दञबल. जाक्य. षडमिन्ञस्तथगत. ¦ समन्तभद्व॒सुगत श्रीघनो भूतकोटिदिक ॥९१०॥ 
सिद्धार्थो मारजिच्छारता रणिकेकसुलक्तणः । नोधिसस्वो निर्विकल्पदर्शनोऽद्रयवा्पि ॥१११॥ 
महाछरपा लुनैरात्म्यवादी संतानङासकः । सामान्यलक्तणचण , पचस्कन्धमयात्मदक्‌ ॥$१२॥ 
भूता्थेभावनासिद्ध चतुभूमिकरासम. । चतु रायेसस्यवक्ता निराश्रयचिद्वय, ॥५१३॥ 








बुद्धिः केवलजानलच्तणा विद्यते यस्य । चछथका बुध्यते जानातत सर्वमिति ¦ उत्तमन्नमामार्ववाजव- 
सस्यशौचसयमतपस्त्यागाकिचन्यत्रह्मचयाणि दशलच््णानि धर्माण इ्युक्ताना दशान वल सामर्थ्यं 
यस्थ 1 च्रथवा दौ दय्‌ा-वोध्श्च, ताभ्या सबलः समर्थ दशवलः, श्लेषात्‌ स शयोर्न मेदः ] स्वमते 
शक्रोति शकः तीथछरृस्पिता, शकस्यापत्य पुमान्‌ । चथा चरक श्रग कुटिलाया गतौ भ्वादौ परस्नैपदी 
छ्कन श्राकःपफरेवलशनम्‌, श सुख श्ननन्त्ोख्यम्‌, श च च्राकश्च शाकौ,'तयेोर्भियुक्त. शाक्यः ¦ यदुगवादितः। 
पट्‌ जीवपुद्गलधमांषमंकालाकाशान्‌ पड्टव्यक्ञान्‌ पदार्थान्‌ श्नमि समन्तात्‌ जानातीति । तथेति सत्यभूतं 
गत क्षान यस्य] समन्तात्‌ सवत्र मद्र कल्याण यस्य । च्रथवा समन्त सम्पूणंस्वमाव मर शुभं 
यस्य । शोभन गत गमनं यस्य } श्रथवा सुष्टु शोमन गत केवलन्नान यस्य । श्रथवा सुगा सुगमना श्रग्रऽमे 
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अथ- हे बोधिनिधान, चाप बुद्ध दै, दशबल दै, शाक्य दै, षडमिज्ञ दै, तथागत ह, समन्त- 
मद्र है, सुगत है, श्रीघन है, भूतकोटिदिक्‌ दै, सिद्धार्थ है, मारजित्‌ है, शास्ता है, तणिकैकसुल- 
सष दै, बोधिसत्व दै, निर्विकर्पदरेन दै, अद्वयवादी है, महाक़पालु दै, नैरात्मयवादी है, संतान- 
शासक दै, सामान्यलक्तएचवण दै, पंचस्कन्धमयात्मदर्‌ दै, मूतार्थमाबनासिद्ध है, चतुभूःभिकशसन 
है, चुरायसत्यवक्ता है, निराश्रयचित्‌ है ओर अन्वय हैँ ॥११०-११३॥ 

ञ्यास्या-यद्यपि बुद्ध खादि नाम बोद्धधरममेके प्रणेता बुद्धके है, तथापि भ्रन्थकारने अपने 
पाडित्यसे स्वमतके अनुसार अथं करके उन्हे जिनेन्द्र भगवान्‌ पर घटित किया है । हे बोधिके 
निधान, आप केवलज्ञानरूप बुद्धिके धारण करनेवाले है, इसलिए बुद्ध कहलाते हैँ । अथवा सर्व 
जगत्‌को जानते हे, इसलिए भी बुद्ध कहलाते है ( १ )। आपके कतमा, मार्दव, आजव आदि ददा 
धर्मं बल अर्थात्‌ सामर्थ्यरूप हे, इसलिए आप ॒ददाबल कहलाते हैँ । अथवा "दः शब्द्‌ द्या मौर 
बोधका वाचक है, इन दोनोके द्वारा आप सबल अर्थात्‌ सामर्यंवान्‌ है, इसलिए मी योगिजन 
आपको दशबल कहते हे । रलेषाथेकी अपे्ञा स च्नौर श मे भेद नही होता । वौ द्रमतमे बुद्धे दान, 
सील, ज्ञान्ति, वीर्य, ध्यान, शान्ति, सामथ्ये, उपाय, प्रणिधान शओमौर ज्ञान ये दश बल माने गये 
है (२) जो सर्वं शक्तिवाले कार्योके करनेमे समर्थं हो, उपे रक कहते है, इस निरुक्तिके अनुसार 
तीथंकरोके पिता श॒क के जते है । आप उनके पुत्र है, इसलिए शाक्य कहलाते हे । अथवा श्र 
अर्थात्‌ सुल श्रौर शरक यानी ज्ञानको धारण करनेसे भी आप शाक्य कहलाते हैँ । वौद्रमतमे बुद्धको 
राक राजाका पुत्र माना जाता है ( ३ )। जीवादि छह द्रन्योको उनके अनन्त गुण ओर पर्यायोके 
साथ मलीमाति जाननेसे आप षडभिज्ञ कलते दै । वुद्धफे दिन्यचकतु, दिव्यशरोघ्र, पूर्वभवस्मरण, 
प्रचिनत्तज्ञान, अख्रवक्तय च्मोर ऋद्धि ये छह अभिज्ञा पाई जाती है, इसलिए उन्हे षटभिज्ञ कहते 
हे (४ ) । आपने वस्तुस्वरूपको तथा करदिए यथाथं गत रथात्‌ जान्‌ लिया ह, इसलिए चाप तथा- 
गत कहलाते है (५) । त्रप समन्तात्‌, अथात्‌ सव चरसे मद्र दै, जगतके कल्याण कत्ता है, 
अथवा ्रापका स्वमाव अत्यन्त भद्र है, इसलिए चाप समन्तभद्र कदलते दँ ( ६ ) । सुन्दर गत 
अर्थात्‌ गमन करनेसे अथवा सुन्दर गत अर्थात्‌ केवलज्ञान धारण करनेसे आप सुगत कदलाते है । 
अथवा सुगा अर्थात्‌ सुन्दर श्रौर आगे गमन करने बाली ताः कदि लद्मी आपके पाई जाती है 
इसलिए मी अप सुगत कइलति दै (७ )। श्री अथात्‌ रन्-सुवर्णीदिरूप लद्मीको वषनिके लिए 
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गाधिनी ता लमीरयस्य । भिया लद्तम्या धनो मेधः; कनकवधित्वात्‌ । वा भरिया लच्या केवलक्षानादि 
लक्षणया निर्बृतः । भूताना प्राणिना कोटीरन्तजीवान्‌ दिशति कथयति सुक्तिगतेष्वपि श्रनन्तजीवेषु सारे 
श्रनन्तानन्तजीवाः सन्तौति, न कदाचिदपि जीवराशिक्लयो भवतीति शिक्लयति मूतकोयिदिक्‌ ॥११०॥ सिद्धाः 
प्रािमागता र्था घममार्थकामपोत्नाश्चखासे यस्य । मार कदपंदपं जितवान्‌ । शास्ति विनेयचारान्‌ धमं 
शि्तयति खवँ उर्वीपव॑ततर्वादयः पदाथा एकस्मिन्‌ क्षणे एकस्मिन्‌ समये उत्पाद-व्यय-धोग्य चयेण युक्ताः 
लणिका ईदश वचन एकमद्ितीय शोभन ल्त णं सव॑शषस्वलाञ्छन यस्यं स तथोक्तः । रलत्रथपरिमरा्तिरवोधिः, 
वोधे; सत्व विद्यमानत श्रस्तित्वं ससवरूपतया सर्वेषु प्रारिघु शक्तिरूपतया वियते यस्य॒ मते स बोधिसयः | 
निर्विकलयं श्मविशेष खत्तावरलोकनमात्र दशन यस्य ख तथोक्तः | श्नथवा निर्धिकल्मानि विचाररहितानि 
दर्शनानि श्रपतानि यद्य ख तथोक्तः । निश्वयनयमाभ्ििव्य श्राद्मा च कमं च एतद्द्वयं न इय ॒वदतीवये- 
वमवश्य च्रह्यवादी ॥१११॥ कृपा विरते यस्य स कृपालुः, महश्वाखो कृपालुः महाकपालः, तद्धित 
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आप घनके समान है, क्योकि च्रापके स्वर्गावताे पूरवेसे ही भूतल पर र्-सुव्णंकी वर्षा होने 
लगती है । इसलिए श्रीघन कहलाते है । अथवा केवलज्ञानरूप लच्मीसे अप घनीभूत अर्थात्‌ 
निरत है, अखण्ड ज्ञानके पिण्ड दै (८) । भूत अर्थात्‌ प्राणियोकी कोटिः किए अनन्त संख्याका 
उपदे देनेके कारण आप मूतकोटिदिक्‌ कहलाते है । अ्रापके मतानुसार प्राणियोंकी संख्या अनन्त 
है, निरन्तर मोक्तमे जाने पर भी उनका कभी अन्त नही आता । अथवा प्राशियोके कोटि-कोटि पूर 
द्मोर उत्तर मवोको आअआप जानते है चौर उनका उपदेश देते है । अथवा प्राणियोको जो भिथ्या उपदे 
के द्वारा कोटियन्तिः किए आङ्कल-व्याङ्कल करते है, एेसे जिमिनि, कपिल, कणाद आआदिको भी 
आप सन्मार्मका उपदेश देते है, अतः भूतकोटिदिक्‌ कहलाते हँ । अथवा जीवोके कोटि अर्थात्‌ 
ज्ञानादि गुणोके अतिशय धृद्धिका उपदेश देते हँ । अथवा अनन्त प्राशियोके आप विश्राम-स्थान- 
भूत है, उनके आश्रयदाता है, इसलिए भी आपक्रा यह नाम सथंक है ( ६ ) । आपको अथं अर्थात्‌ 
चारो पुरुपाथं सिद्ध हो चुके हे, अतः आप सिद्धाथं है । अथवा सिद्ध अवस्थाको प्राप करना दी 
आपका अथं किर प्रयोजन हे । अथवा जीव, अजीव आदि नव पदाथं आपके द्वारा प्रसिद्धिको 
प्राप्न हुए है, इसलिए आप सिद्धार्थं कहलाते है । अथवा मोक्ता कारएभूत र्थं किए रलत्रय 
्रापके सिद्ध हा है, इसलिए भी मापका यह्‌ नाम साक है (१०)! मार अथात्‌ काम-विकारके 
जीत लेनेसे आप मारजित्‌ कहलाते है । अथवा मा अर्थात्‌ लद्मी जिनके समीप रहती है, एेसे 
इन्द्र, धरणेन्दर, नरेनद्रादिको मार कहते है, उन्हे अपने अपने दिव्य उपदेदके द्वारा जीत लिया हे । 
वुद्रने स्कन्धमार, क्लेरामार, मृत्युमार ओर देवपुत्रमार इन चार मारोको जीता था, इसलिए उन्हें 
मारजित्‌ कहा जाता है (११) । सत्यधर्मका उपदेश देनेके कारण अप शास्ता कहलाते ह॑ (१२) | 
खभी पदं णिक है, अर्थात्‌ प्रतिसमय उत्पाद, व्यय च्मौर ध्रौग्यरूप है, एकरूप स्थायी न्दी है 

इस प्रकारका एक अर्थात्‌ अद्वितीय सुन्दर सवेज्ञताका प्रतिपादक लक्त्णए आपके पाया जाता है, अतः 
अप कणिकंकसुलन्तण कहलाते हैँ (१३) । रलत्रयकी प्राध्चिको बोधि कहते है । इस बोधिका सत्त 
अथात्‌ शक्तरूपसे अस्तित्व सरव प्राणियोमे पाया है, इस प्रकारका उपदेश देनेके कारण अप बोधि 

सत्त कहलाते हं । अथवा बोधिरूप सत्व अथौत्‌ बल अ्रापके पाया जाता है (१४) । आपने ददन 
को सत्तामत्रक ्राह्क रौर निर्विकस्प अथात्‌ विकल्परन्य प्रतिपादन किया है, अतः आप निर्वि 

कऽपदङ्येन कदलाते हं । अथवा आपने मतान्तररूष अन्य ददददानोको निर्विकस्प अथात्‌ विचार-शन्य 
प्रतिपादन किय) है, क्योकि उनका कथन प्रमाणएसे बाधित है (१५) । एक-अनेक, नित्य-अनित्य, सत्‌ 
असत्‌ आदि दवैतोंको य कहते ह, आपने इन सवको अप्रामाणिक कदा है, अतः आप अद्वयवादी 
कहलाते ह । अथवा निश्वयनयके अभिप्रायसे ्रात्मा ओर कर्मरूप द्वैत नदीं है रेस पने कथनः 


बुद्ध शतक 4. 





आलुः । स्वमते नीरस्य जलस्य श्रपृक्तायिकश्य भावो नैर नीरवमूहुः; तदूपलकण पचस्थावराणाम्‌ । तत्र 
श्रा शक्तिरूपतया केवलक्ञानादिस्वमावो नेत्मा, मैरात्मने भावः नैयत्म्यम्‌ , तददतीति नैरत्म्यवादी, 
प्रतएव महाकृपालुरिति पू्सुक्तम्‌ ! श्रनादिसन्तानवान्‌ जीवस्तस्छन्तान शास्तीति सन्तानशाखकः ] शुद्ध- 
निश्चयनयमाश्रित्य स्वँ जीवाः शुदबुद्धेकस्वमावा इति वचनात्‌ सवषा जीवाना सामान्यक्ल्तस्‌ तत्र 
चणो विचक्षणः; साम्पन्यलद््णचणः । शुद्धाशुद्धनयमाध्रित्य पचस्कन्धमय पचनानमयमात्मानं पश्यतीति 
पचस्कन्धमयात्पदटक्‌ | ११२॥ भूताथेभावनय। कृवा स्वामी सिद्धो घातिसघातघातनो बभूव, केवलक्लान प्राप्तवा- 
नित्यथैः । स्वमते त चतुमूमिक नरकतियग्मनुष्यदेवगतिलच्त्ण शासन शिकणसुष्ठेशो यश्य ! चतुरः 
मतिश्रुतावपि-मनःपयंयजानचतुश्ये मवीणश्ववुसः श्रीमद्गणधसदेवाः } अयन्ते सेव्यन्ते गुणगु खवद्धिर्वा 
श्रार्याः, चठसश्च ते श्रार्याश्च चतुगर्याः, तेषा श्रायंमूमिमवमनष्यादौन( वा सत्यस्य वक्ता चतुसार्यससय- 
वक्ता । निर्गते निनं ॒श्रा्रयः स्थान यस्याः सा निश्चया, निगश्रया चित्‌ चेतना यस्य । बुद्धस्य 
निराश्रयचित्‌ ; बोद्धमते किल चेतना नियश्रया मवति । स्वमते त॒ श्रीमद्धगवदर्दत्तर्बनस्तु निराध्रयचित्‌ 
निराश्रया रागद्वेपमोदसमस्तसकल्पविकल्पादिजालरहिता चित्‌ चेतना शुद्कष्यानेकलोलोभाव श्रात्मा यस्य स 
नियध्रयचित्‌ } श्रतु प्रष्टतो लयः श्रयः पुण्य यस्य सोऽन्वयः | ११३॥ 
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किया है । इसलिए यपो अद्यवादी कहते है (१६) । छपा नाम दथाका है । आप महान्‌ दयालु 
दै, क्योकि सुद जीवो तककी रक्ता करनेका उपदे देते दै; अतः महाकृपालु कदलाते है (१७) । 
नीर नाम जलका है, नीरके समुदायको नैर कहते है । जलमे भी आत्मा है इस प्रकारका उपदेश देने 
से आप नेरातम्यवादी कलते ह । यहा नैर पदके उपलक्तणएसे परथिवी आदि पांचा स्थावरोका प्रण 
किया गथा है । अन्य सतवालोने प्रथिवी, जल आदिमे आत्मा नदी माना है, किन्तु आपने उन 
सवमे शक्तिरूपसे उसी प्रकारका आत्मा माना है, जैसा कि हम ओर आपसे हे ओौर वे भी उन्नति 
करके मनुष्यादि पर्यायको प्राप कर सकते है । बुद्धने आत्मा नामक कोई पदार्थं नदीं भाना हे श्नौर 
दिखाई देनेवाले प्रत्येक पदाथेको आात्मासे रहित कदा है, अतः उन्हे नैरात्म्यवादी कहते हैँ ( १८) । 
्रापने जीवको अनादि-सन्तानवाला का है, इसलिए अप सन्तानदासक कहलाते है । बुद्धने 
त्रात्माको न मानकर सन्तान नामक एक भिन्न ही पदाथेका उपदेश दिया है (१६) । निश्यनयकी 
्रये्ता सभी जीव शुद्धबुद्रेक-स्वभाववाले है, एेसा जीवमात्रका सामन्य लक्तण प्रतिपादन करनेमे 
श्माप चण अर्थात्‌ विचक्षण है, इसलिए सामान्यलक्तएचण कहलाते हैँ (२०) । शुद्रा्द्धनयकी 
अपेन्ता सभी जीव पांच स्कन्व अर्थात्‌ ज्ञानमय दै, ठेसा अपने प्रतिपादन किया हे, अतः पंचस्कन्ध- 
मयात्मटक्‌ कहलाते हे । बुद्धने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा चौर संस्कार इन पांच स्कन्धमय चअस्माको 
माना है (२१) । भूतार्थं अर्थात्‌ सत्ार्थको भावना करनेसे अप सिद्ध हुए हँ अतः भूतार्थमावना- 
सिद्ध कहलाते ह । नास्तिक मतवाले प्रथिव्यादि चार भूतोकी भावना अथात्‌ संयोगसे श्र(त्माकी 
सिद्धि मानते है (२२) । आपके शासन अर्थात्‌ मतमे संसारी जीवोको नरक, तियंच, मनुष्य अर 
देवगतिरूप चार भूमिथोमे विभक्त किया गया हे, इसलिए श्राप चतुभू मिकरासन कहलाते है । 
अथवा आपने प्रथमानुयोग, करणालुयोग, चरणलुयोग अर ्रन्यालुयोगरूप चार भूमिका अर्थात्‌ 
वस्तु-स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले आधारोका उपदेश दिया है । चावानूने प्रथिवी आदि चार मूतोसे 
युवत सर्म जगत्‌को माना है ( २३) । चर ज्ञानके धारक ओर अयं रथात्‌ सुयोग्य एेसे गणधर 
दे्वोको भी अप सत्यार्थका उपदेश देते दै, अतः चतुार्यसत्यवक्ता कहलाते है । वोद्धमतमे चार 
श्मर्यसत्य माने गये है, उनके वक्ता होनेसे बुद्धको उक्त नामसे पुकारा गया हे (२४) । अपकी 
चित अर्थात्‌ चेतना राग, द्वेष, मोहादि सव॑ विकल्प-जालौसे रदित हे, अतः आप ॒निराश्रयचित्‌ 
कहलाते है । बुदधने चेतनाका कोई आश्रय नहीं माना दै (२५) 1 आप अन्वय अर्थात्‌ सन्तानरूपसे 
१६ 


१२२ जिनसहस्ननाम 


थोगो वैशेषिकस्तृच्छाभावभि्टुपदार्थदक्‌ । नैयायिक षोडस्ाधवादी पंचाथंव णक, ॥११४॥ 
जानात्तराध्यत्तबोध समवायवसार्थसित्‌ । सूक्तैकसाध्यकर्मान्तो निविरेषगृणात ॥११९॥ 
सख्य समीक्ष्य कपिल पचविद्रातित्ववित्‌ । भ्यक्ताव्यक्तन्तविन्तानी ज्ञानचेतन्यभेददक्‌ ॥११६॥ 
दमस्वसंविदितक्तानवादी सत्कार्यवादसात्‌ । त्रि परमाणोऽनतप्रमाण स्याद्राहकारिकाकदिकु ॥ 8 १७॥ 
कषेत्रज्ञ श्रात्मा पुरषो नरो ना चेतन पुमान्‌ । श्रकत्तां निरुशोऽमूरत्त भोक्ता सवेगतोऽक्रिथ, ॥१३१८॥ 





योगो नैयायिकः, भगवास्तु ध्यानयोगात्‌ योगः । इद्धियज ज्ञान सामान्य; च्रतीन्धिय ज्ञान विशेषः| 
विक्षेपण केवलक्षानेन सह दीव्यति सस्सृष्ट तरति चरति वा वैशेषिकः } च्छः गुणठच्छत च्रमाव्श्च आत्मनाशः 
तच्छाभावौ तौ भिनत्ति उत्थापयति उच्छेदयति । जीव-पुद्गल-घर्माधर्मकालाकाशनामानः पट्‌ पदाथाः, तान्‌ 
पश्यति जानाति च, दव्य-गुण -पर्यायतया सम्यगू वेत्तीति । न्याये स्याद्रादि नियुक्तो नैयायिकः । दशंनविश्ु- 
दवादिषोडशकास्णानि पोडशार्थाः, तान्‌ वदती्येवशोलः । पच च ते श्रथः पचाथांः । तेके १ कुद 
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अन।दि-निधन है, इसलिए अन्वय कहलाते है । अथवा आपके अनु अर्थात्‌ पीठके पीले "अयः 
कहिए पुण्यका संचय लगा हु है, अर्थात्‌ शाप महान्‌ पुण्याली है, इसलिए भी अप अन्वय 
कहलाते है (२६) । 

भर्थ-दे वीतराग, श्राप योग है, वैशेषिक है, त॒च्छाभावभित्‌ है, षटपदाथेदक्‌ है, नैया- 
यिक दै, षोद्शाथेवादी दै, पंचा्थैवणुक है, ज्ञानान्तराध्यत्तबोध है, समबायवशाथेभित्‌ है, मुक्तैक- 
साध्यकर्मान्त है, निर्विशेषगुणामृत है, साख्य है, समीच्य है, कपिल दहै, पंचविरातितत्ववित्‌ है, 
व्यक्ताव्यक्तजञविज्ञानी दै, ज्ञानचैतन्यभेददक्‌ दै, अस्वसंबिदज्ञानवादी दहै, सतकार्थवादसात्‌ दै, 
त्रिभमाण है, अक्प्रमाण है, स्याद्राहंकारिकाचदिक्‌ है, कतेतरज्ञ दै, आत्मा ह, पुरुष है, नर है, 
नाह, चेतन दै, पुमाम्‌ है, अक्ता है, निगुण है, अमूर्तं है, भोक्ता दै, सर्वगत है, ओर 
अक्रिय है ।११४-११८॥ 

व्याख्या--उपयुंक्त नाम क्रमशः योग, नैयायिक, वैरोपिक रौर सांख्यके है, जन्तु मन्थ- 
कारने विरिष्ट अथं करके उन्हे जिनेन्द्रका प्यायवाचक सिद्र किया है । हे भगवन्‌ च्रापके ध्यानरूप 
योग पाया जाता है, अतः आप योग है (२७ )। इन्द्रियज ज्ञानको सामान्य ओर अतीन्द्रिय 
ज्ञानको बिरोष कहते हैँ । आप अतीन्द्रिय केवलज्ञानके धारी है, अतः वैरोषिक कहलाते है (र) | 
वेरोषिकोने अभावको मावान्तर स्वभावी न मानकर तुच्छं अर्थात्‌ शन्यरूप माना है, परन्तु आपने 
उसका खडन करके उसे मावान्तरस्वभावी अर्थात्‌ अन्य पदार्थके ˆसद्मावस्वरूप सिद्ध किया है, 
अतः आप तुच्छाभावभित्‌ कहलाते दै ( २६ ) । वेशोषिकोने द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष चौर 
समवाय नामक छह पदार्थोको भावात्मक माना है, पर आपने उनका सबल युक्तियोसे खंडन कर 
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकारा रौर कालः, इन छह पदार्थोका उपदे दिया है, अतः आप 
षटपदार्थंटक कहलाते है ८ २० ) । जिसके द्वारा पदाथ टीक-टीक जने जाते हे, उपे न्याय कहते है | 
द्रप स्थाद्टादशूप न्यायके प्रयोक्ता है, अतः नैयायिक कहलाते दहै ( ३१ ) । नैयायिक मतवाले 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयवः तक, निणेय, वाद्‌, जस्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाति श्मौर निप्रहस्थान इन सोलह पदाथोको माननेके कारण षोडशाथवादी क्‌- 
लाति है । परन्तु आपने बताया किं दूसरोको छल, जाति आदिक द्वारा वचनजालमे फंसाकर जीतनेका 
नाम न्याय नही है, रौर न संशय, छल वितण्डा जाति आदिक पदाथेपना ही बनता है । इसके विप- 
रीत आपने दशेनविशुद्धिः विनयसम्पन्नता, सीलव्रतानतिचार, आभीच्एज्ञानोपयोग, आभीच्णसंबेग, 
दक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साघुसमाधि, वेयावरत्यकरण, अहदूभक्ति, आचार्येभक्ति, वदटश्रतभक्ति, 
प्रवचनमवित, च्रावश्यकापरिदहाणि, मारगप्रमावना ओर प्रवचनवत्सलत्व ये तीर्थकरप्कृतिके उपार्जनके 
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४. -दिमपर्ल-मौक्तिकमालादय ;: पचार्थैः समानो वणः पचार्थवणुः, कः कायो यस्य तीर्थकरपरम्देवसमुदाय- 
स्य स प्रचा्थवरणकः । श्रथवा पचाना जीव-पुद्गल-घर्माधर्माकाशाना परंचास्तिकायाना वर्णकः प्रतिपादकः 
११५ शानान्तर -मति-श्ुतावधि-मनःपयययेषु च्रव्यच्‌ः प्रचक्तीभूतः बोधः केवलज्ञान यस्य । सम्गवायवशा 
५ अ्रधप्लन्तुपयत्‌ (नलितास्तान्‌ भिनत्ति प्रथकूतया जानाति यः स समवायवशार्थभित्‌ । भ॒क्तेन शअरनुभवनेन 
एकेन श्रद्वितीयेन सव्यः कम॑णामन्तः स्वभावो यस्य स तथोक्त. | नि्िशेपाः विशेपरदहितार्स्त धकस्परम्देवाना 
द्रनगारकेवल्यादीना च घातितघातने सति गुणा, श्रनन्तक्षानानन्तदरशनानन्तीर्यानन्तसुखादयो यस्व मत स 
निरविशेषरुणगर तः ॥११५॥ स्यान सख्या, तस्वा निधुक्तः । सम्यक्‌ ईक दष्ट योग्यः । कथिरि¡ कपिः 
मनोमकंटः; कपि लाति विषय-कपायेषु गच्छन्त लाति श्रार्मनि स्थापयति निश्चलीकयेति थे भगवान्‌ ती थकर- 
परमदेवः ख कपिल उच्यते । पचविशतितत्वाना भावनाना स्वरूप वेत्तीति । व्यक्ताः लोचनादीना मोच, 
ससारिणो जीवाः, श्रन्यत्ता. केवलक्ञानस्य गम्याः सिद्धपरमेष्ठिनः, व्यक्ताश्च श्रव्यक्ताश्च व्यक्ताव्यक्ता; ते च ते 
शषाः जीवाः व्यक्तान्यक्तक्ञा.; तेपा विशिष्ट ज्ञान शक्तितया व्यक्तितया केवलक्ान विद्यते यस्य मते स 
क्रानेके कारण प्रयोजनभूत सोलह पदार्थोका उपदेश दिया है अतः राप ही सच्चे पोडरार्थ॑वादी 
है (३२) । आपने पंच अस्तिकायरूप अर्थोका वर्णन क्रिया है, अतः राप पंचा्थवणैक कहलाते 
(३३ ) । ज्ञानान्तरोमे अथात्‌ मति, श्रुतः श्रवधि रौर मनःपर्ययज्ञानोमे ्रापका केवलज्ञानरूप बोध 
अभ्यक्त हे, प्रधान है, अतः आप्‌ ज्ञानान्तराध्यक्तयोध कहलाते हे ( ३४ ) । समवाय अर्थात्‌ चअप्रथक्‌ 
आआश्रयके वदरा रहनेवाले जो पदाथ है, उन्हे आप प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे जानते है, इसलिए समवाय- 
< + यिय ककि ५ 3 = भ सकर 
वदा्थेमित्‌ कहलाते हे ( ३५ ) । किये हृष कर्मक अन्त अर्थात्‌ विनाद्य एकमा फलक भोग 
दवारा ही साध्य है, इसप्रकारका उपदेक्च देनेके कारण आप मुक्तकसाध्यकर्मान्त कहलाते है ( ३६ )। 
्राहन्त्यपद प्रप्र करने पर तीथेकरदेव या सामान्यकेवली आदि समी निर्विरेष-गुणामतवाले हो 
जाते है, अथात्‌ उनके अनम्तज्ञानादि गुणोमे कोई मेद्‌ नदी रहता, सभी समानरूपसे आस्मिक- 
गुणमृतका पान करते है ओर अजर-अमर हो जाते है; इसलिए आप निर्विरोषगुएसृत कहलाते 
है ( ३७ ) । संख्या ्रथत्‌ गणना किये जाने पर-दरवरफे अन्वेषण किये जाने पर त्रादिमे, मध्यमे 
या अन्तम राप द्यी प्राप्न होते है; ्रापफे श्रतिरिकित अन्य कोड परमेरवरकी गिनत्तीमे नदीं मता, 
अतः आपको लोग सांख्य कहते दै ( ३८ )। आप सम्यक्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरह इद्य किए 
देखनेके योग्य है, अत समीदय कहलाते है । अथवा समी किए समभाववाले योगियोके यरा ही 
श्राप ईय है, दृश्य है, अन्यके अगोचर है, अतएव समीद्य कहे जते हँ (३६)! कपि अर्थात्‌ 
बन्दरके समान चच्चल मनको जो लवि, अर्थात्‌ वषमे करे, आत्मभे स्थापित करे, उसे कपिल कहते 
ह । अथवा “क' अर्थात्‌ परमन्रह्मको भी जो लावे, उसे कपिल कते दँ । आयने अपने ध्यानके 
बलसे परमबरह्यस्वरूपको प्राप्न किया है मौर जीवात्मासे परमात्मा वने हैः अतः कपिल कहलाते ह 
( ४० १। अदिसादि पाचो वरतोकी पचचीसर मावनाश्रोके तन्त्र अथात्‌ रदस्यको जाननेके कार 
अथवा श्मास्रवके कारणभूत सम्यक्तक्रिया आदि पञ्चीस करियाोके स्वरूपको हेयोयदेयरूपसे 
जाननेके करण अप पंचवितितच्छचित कहलाते दै । सखंख्यलोग प्रकृति, महान्‌, अहंकार आदि 
पच्चीस तच्लोको मानते है ओर उन्डे जाननेके कारण कपिलो पंचर्विंशतितत्तववित्‌ कहते हे 
( ४१ ) । व्यक्तज्ञ अर्थात्‌ इन्द्रिये गोचर ठेले संसारी जीव अर अच्यक्तज्च अथात्‌ इन्द्रिये 
अगोचर ठेते सि द्वजीव, इन दोनोके अन्तरको आप भली सांतिसे जाननेवले ह, इसलिए श्राप 
न्यकता्यकतक्ञविज्ञानी कहलाते है । सांख्यमतमे भ्रकृतिसे उन्न होनेवाले चौबीस तत््वोमेसे 
दको व्यक्त चौर छ्धको अव्यक्त साना गया है अर आस्मा या युरुषको ज्ञाता माना गया है । 
कपिल उन सबके विवेक या भेदको जानता है, इसलिए उसे ठ्यकतान्यक्तज्ञविज्ञानी कहते दै 
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व्यत्ताव्यक्तशविज्चानी । सवे जीवाः शुदधलुदैकस्वमावा इत्यमिप्रायवानित्पथंः । चेतना तरिषिरधा क्ञानचेतना, 
कमे्चेतना, कमंफलचेतना चेति ! तत्र केवलिना ज्ञानचेतना, चसाना कर्मचेतना, कर्म॑पलचेतना चेति द्रे स्थाव- 
राणा क्म॑फलयेतन्यै ८ नैव ) । चेतनाया भावः चेतन्यं श्ानस्य चैतन्यस्य ( च ) मेद्‌ पश्यतीति ॥ ११६ ॥ 
निविकल्पसमाघो स्थित श्रात्मा राग-दरेष-मोहादिखकल्प-दिकल्परहितत्वात्‌ न स्वः सविदितो येन कानेन तत्‌ 
प्मस्वसविदितश्ञान, ईदश श्षान वदतीत्येवशीलः । सगच्छते सत्‌ समीचीन कार्यं खवर-निज॑रादिलद्एकायं कत्तव्य 
करणीय कृत्य सत्काय तस्य वादः शाघ्रं सत्काय॑वादः } श्रसत्कार्यबादः सन्‌ भगवान्‌ सत्कार्यवादो भवति 
सत्कार्यवादसात्‌ , श्रमिव्यापौ सप्तो खातिर्घां इत्यनेन सूत्रेण सात्त्ययः श्ञातम्यम्‌ । सादन्तमव्ययम्‌ ! चीणि 
सम्यण्दशंनक्चानचारि्राणि प्रमाण मोद्तमागंतयाऽन्युपगत यस्य | श्मथना घिघु लोकषु इन्द-धरणेन््-मुनीन््रादीना 
प्रमाणएतयाऽभ्युपगतः । वा तिः प्रमाः सम्यग्दशनज्ञानचारि्राणि श्रनिति जीषथति लिप्रमाणः । श्र्तः 
श्रात्मा प्रमाण यस्य | स्याद्वा द्त्यस्य शब्दस्य श्रहकाये वाद, स्यादयाहकारः । स्थाद्वाहकारे नियुक्तः 
स्याद्राहकारिकः श्रक्त श्रात्मा स्याद्वाहकारिकात्तः, इंदशमन्तमात्मान दिशति उपदेशयति स्याद्राहकारि- 
कालेदिक्‌ ; स्याच्छब्दपू्कयादविधाथीस्थंः | ११७॥ कषियन्ति श्रधिवसति तदिति केम्‌ › सर्वधाठभ्यष्न । के 
अधोमध्योध्वलोकलक्वण बेलोक्य श्लोकाकाश च जानाति चः श्रत सातत्यगमने, श्र तति सतत गच्छति 
लोकालोकस्वरूप जानातीति नास्मा । सवघाढुम्यो म॒न्‌.। रणि .मढूति इन््ादीना पूजति पद शते रितीति । 
(४२) । ज्ञानके पाच मेद है ओौर चेतनाके ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना ये तीन 
भेद है । केवली भगवान्‌ ज्ञानचेतना दी होती है। स्थाबर जीवोके कर्मफलचेतना दी द्योत है 
ओर त्रसजीवोके कर्मचेतना रौर कर्मफलचेतना ये दोनो होती है । आप ज्ञान श्रौर चैतन्य अर्थात 
चेतनाके भेदके या उनके पारस्परिक सम्बन्धके यथार्थं दशी है, अतः ज्ञानचैतन्यभेददक्‌ कहलाते 
हे ( ४३ ) । निर्विकस्प समाधिमे स्थित आत्मा अपने आपको मी नदी जानता, अर्थात्‌ उस समय 
वह्‌ स्व-परके सवं विकस्पोसे रहित दयो जाता है, इस प्रकारका कथन करनेसे अप अस्वसंविदित- 
ज्ञानवादी कहलाते है । साख्य लोगोके मतानुसार कोई भी चान अपने च्नापको नही जानता है, 
इसलिए वे अरस्वसंविदितज्ञानवादी के जाते दँ ( ४४ ) 1 सत्काय अर्थात्‌ समीचीन संबर, निरा 
अदि उत्तम काये करनेका उपदेदा देनेके कारण श्माप सत्कार्यवादसात्‌ कहलाते है ८४५ ) 1 सम्य- 
ग्दरोन, सम्यज्ञान ओर सम्यक्चारित्र ये तीन रत ही मोक्मारगमे प्रमाएरूपते स्वीकार करनेके 
कारण श्राप त्रिप्रमाण कहलाते है । अथवा तीनो लोकोमे इन्द्र, धरणेनद्र रौर मनीन््ोके द्वारा आप 
दी प्रमाणरूप माने गये ह । अथवा रत्लत्रयरूप तीन प्रमाञ्रको अप जीवित रखते है, इसलिष 
भी तरिप्रमाण नामसे पुकारे जाते दै । साख्य प्रस्यक्त, अनुमान यर शब्द इन तीन प्रमाणोको मानने- 
के कारण त्रिप्रमाणए कहलाता है (४६) । आपने चर्त अर्थात छद्ध आ्त्माको प्रमाण माना है, अतः 
लोग आपको अक्तप्रमाणए कहलाते है । किन्तु सांख्यलोग अक्ञ अर्थात इन्दियोसे उत्पन्न होनेबाले 
भस्यवक्ञानको प्रमाए माननेके कारण उक्त नामसे पुकारे जते है ( ४७.) । '“स्यादवाः अर्थात्‌ किसी 
अपेन्तासे ेसा भी है, इस प्रकारे अहंकार कटिए वाद्‌ या कथन करनेको स्याद्राहंकार कहते दै । 
दापनं त्येकः अत्माको इस स्याद्रादके मरयोग क्रनेका उपदेरा दिया ह, इसलिए स्यादाहकारिकात्त- 
दिक्‌ कहलाते द ( एन ) । आप लोक अौर अलोकरूप त्को जानते है, अत क्तेवरज्ञ कहलाते हे । 
अथवा आस्‌ शरीरम निवास करनेके कारण आत्मको मी कत्र कहते है। कोई च्त्माको 'रयामाक- 
तनुल अथात्‌ समाक चाल वरावर मानता है, कोई अंष््ममाण कहता है ओर कोई जगद्व्यापी 
मानता ह । अपन इन बिभिन्न मान्यता्नोका निराकरण करके उसे शरीरपमाण दही सिद्ध किया 
है, अतः आत्मको केत्ररूप शरीरःपरमाणए जाननेके कारण आप केत्ज्ञ कहलाते हे (४६) आप 
अततिः कटिए लोकालोकके स्वरूपको जानते दै, अतः त्मा कहलते है (५ )। पुरं रथात्‌ 
इन्दरादिसं पूजित पदमे शयन करते दँ, इसलिए पुरुष कदलाते है (५१ )। नय "अर्थात न्यायके 
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चटा तटस्थ कूटस्थो क्ञावा निबेन्धनोऽभव ` । बहिर्विकारो निर्मोकः भधानं बहुधानक्‌ ॥११६॥ 

प्रकृति ख्यातिरारूढग्रकृति, पङृतिप्रिय. । प्रधानमोज्योऽपङतिर्विरम्यो विक्त; कृती ॥२२०॥ 

मीमा सकोऽस्तसवेक्ञ॒श्चुतिपूतठ सदोत्सव. । _श्रुतिपूढ सदोत्सच, । परो्क्तानवादीष्टपावक  सिद्धकमक 0 
वृणाति नय करेति नर, । क नये, श्रचपचादिम्यश्च । च्रथवा न चति न किमपि ग्रहातीति न<: | डोऽ. 
सन्ञायाम पिः परमनिम्न्थ इत्यथः । नयतीति समर्थतया मव्यजीव मोघमिति ना, नयतेडिच्च इति तृन्‌ भ्रत्य. 
यः । चेतयति लोकस्वरूप जानाति ्ाप्यतीति वा, नदे; । पुनाति पुनीते वा पियति श्रत्मान 
निजानुग जरिभुवनास्थितमव्यजनसमूहं पुमा । पूजो हृस्वश्च सिर्मनव्श, स पुमान्‌ । पातीति पुमानिति 
केचित्‌ । न करोति पापमिति । च्रथवा श्र शिवे परमकल्याणं करोतीति } श्रवा श्रस्य परमन्यः; कृता, 
ससारिण जी मोचयित्वा सिद्धपयायस्य कारक इत्यथ; । निश्चिताः केनलश्नादये रुणा, यस्य } श्मथत्रा 
निर्गता गुणाः राग-देष-मोह क्रोधादयोऽशुदवगुरणः यस्मादिति । मृच्छ मोट सयुच्छययोः, च्यते स्म मूर्तः, 
मृत्तः मोह प्राप्तः, न मूर्ता न मोह प्रातः श्रमूर्तः । श्रथवा श्रमूर्त मृत्तिषदितः सिद्धपर्याय प्रातः । मुक्ते 
परमानन्दखुलमिति । सवं परिपू गत केवलज्ञान यस्य । च्रथवा श्ञनपिक्तया, न त॒ परदेशापेचतया, सर्वस्मिन्‌ 
.लोकेऽलके च गतः प्रतिः । मगनरान्‌ लल्‌ व्रमाद्हितसतेन ग्रतिक्रमण दिकरिगारहितत्वादक्रियः ॥११८॥ 
करनेसे आप नर कहलाते दै । अथवा नह्य इष॒मा ग्रहण करनक कारण अर्थात परम नि्न्थ 
होनेसे भी आप नर कहलाते दै । अथवा चर अर्थात्‌ कामनिकारके न पाये जानते आपको नर कहते 
हे । अथवा र अर्थात. रमणी नदी पादे जनसे भी आपका नर नाम सार्थक है (५२ )। आप 
भन्यजीवोके (नयतिः किए मोक्ञमागं पर ले जते दै, इसलिए ना कहलाते दै (५२ ) । “चेतति 
कहिए लोकालोके स्वरूपको जाननेके कारण आप चेतन कहलाते हैँ ( ५४ ) । अपने आपको रौर 
अनुगामी जनोको पवित्र करनेसे च्राप पुमान्‌ कहलाते ह ( ५५ )। पापको नदी करमेसे मक्ता 
कहलाते हँ । अथवा शः श्थत परमकल्याण प कत्ता है । अथवा “रः किए संसारी 
आत्मके परमब्रह्मस्वरूपफो माप करनेवाले है, स्यो कि उदे सरसे छुड़ाकर सिद्ध वनात दै (५६)। 
राग, द्वेषादि वैमानिक गुणोके निकल जानेसे आप निगुण कदलाते दै । अथवा केवलज्ञानादि 
स्वभाविकरुण आपसे निश्ितरूपसे पाये जात है, इसलिए भी आप निगुण संज्ञाको सार्थक करतं 
दे अथवा निर्‌, अर्थात. निन्नवगेके मरणियोको भी आप अपने समान अनन्त गुणी वना लेते दै, 
इसलिए मी निगुण कदलाते दे ( ५७ )। मूच्छ। या मोहको जो प्रप्र दो, उसे मृत्तं कहते दै, 
आप मोह्-रहित दै, अतः अभूतं कदलाते है । अथवा रूपादि गुणवबाले श्रौर निश्चित आकार 
प्रकार बले शरीरको मूतति कहते है । आप ेसी मूर्तिसे रहित है, क्योकि सिद्धपर्यायको प्रप्र हो 
चुके है, इसलिए भी अमूतते कहलाते है । अथवा मूर्तिका नाम प्रतिनमस्कारका भी है, आप नम- 
स्कारके बदलेमे किसीको नमस्कार नही करते है । अथवा कठिनताको भी मूत्तिं कहते है, श्राप 
कठिनता या ककंशतासे स्वेधा रहित है, उत्तममादैवगुएके धारक है (५८ ) । परम आानन्दरूप 
सुखको मोगनेके कारण श्राप भोक्ता कहलाते हे (५६ ) । सर्बको जाननेसे अथवा लोकपूरण- 
समुद्‌ धातकी अपेता सर्वैव्यापक होनेस आप सवेगत कहलाते है ( ६० ) । मन, वचन, कायकी 
क्रियासे रहित होनेके कारण आप अक्रिय कहलाते है । अथवा माप प्रमन्तददामे होनेवाले पापोकी 
शुद्धिके लिए किये जानेवाले प्रतिक्रमण अदि क्रियाश्रोसे रदित दै, क्योकि सदा अग्रमत्त या 

जागरूक हे (६१ ) । किक 

अर्थं- दे विरवदर्दिन्‌, श्राप च्छा है, तटस्थ है, कूटस्य है ज्ञाता है, निर्न्धन दै, अभव 
हे, वदिर्विकार दै, निर्मोक दै, प्रधान दै, वहुधानक है, प्रकृति दै, ख्याति दे, ररुृमकृति दै, 
्रकृतिभरिय है, प्रधानमोच्य दहै, चगरकृति द, चिरम्य दै, विकृति दै, कृती हँ, मीमासक दै, अर्त- 
सर्वज्ञ दै, श्रतिपूत दै, सदौर्सब है, परोचन्ञानवादी ह, इटपावक दै, ओौर सिद्धकमेकः' द ।११६.१२१॥ 
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केवलदशनेन सवं लोकालोकं पश्यतीयेवंशीलः । तटे संघारपयंते मोच्निकटे तिष्ठतीति तय्स्थः | 
नाञजि स्थश्च कप्रत्ययः | कूटस्थः श्रप्रच्युतानुत्प्रस्थिरेकस्वभावल्वात्‌ , बेलोक्यंशिखराग्रे स्थित इत्यर्थः । 
तदपि माधिनयपेक्तया जातव्यम्‌ । जानातीवयेजशीलः । निगतानि बन्धनानि मोह जानावस्ण दशनावस्णान्त- 
रायकर्माणि य्य । न भिद्यते भवः ससाये यस्य । बहि भकारे चिकरृतिभरस्य स बहिविकारः; अन्रत्व- 
रहितो नथ इष्यर्थः । दघ्रादिकस्वीकाये विकारस्तस्माद्रहिति. । निश्चितौ नियमेन मौले यस्येति निमा, 
तद्धव एव मक्त यास्यतीति नियमोऽस्ति मगवतो नि्मोचस्तेनोच्यते । इधाज्‌ इन्‌ धारण-पोष्रणयोरिति 
तवेद्धातुवरतते । प्रधीयते एकग्रतया त्रात्मनि धार्यंते इति प्रधान प्रमशृङ्कव्यान, तदोगाद्धगवानपि प्रधान- 
नित्य शिष्टलिगतयोच्यते } वदु प्रचरा निर्जरा तयोपलक्लितं धानकं पूरवाक्तलक्ण परमशङ्कन्यान बहुधानकम्‌ , 
तद्योगाद्‌ मगनानपि बहु धानकम्‌ | ११६॥ 

कतिः कर्ण कत्तव्य तीथंग्रवत्तनम्‌ , प्रष्टा त्रैलोक्यलोकदितकारिणी कृतिष्तीर्थप्रज्तन यस्य स प्रकृतिः | 
ख्यान प्रक्प्ट कथन यथाचत्तच्वस्वरूपनिरूपण ख्यातिः; तच्रोगद्‌ भगवानपि ख्यातिरित्याविष्टलिगमिद्‌ नाम, 
सकलतत्वस्वरूपप्रकथक इत्यर्थ; 1 (शा स~) मन्ताद्‌ रूढा तरिभवनप्रसिद्धा म्रकृतिस्तीथकरनामकर्म यस्येति | 
रत्या स्वभावेन प्रियः सव॑जगदल्लमः । श्रथवा प्रकृतीना लोकाना प्रियः प्रकरतिप्रियः सर्वलोकमरिय इत्यथ; | 


व्याख्या--अाप केवलदशेनके द्वारा सवे लोकालोकको देखते हे, अतः दृटा है ( ६२ ) | 
ससारके तट पर स्थित है, अतः तटस्थ कहलाते दै । अथवा परम उयेकञारूप माध्यस्थ्यमावको 
धारण करनेसे भी तटस्थ कहलाते हे ( ६२ ) । जन्म शरौर मरणसे रहित होकर सदा क्ट (ट) क 
समान स्थिर एक स्वमावसे अवस्थित रहते है, अतः कूटस्थ कहलाते है ( ६४ ) । केवलज्ञानके 
दवारा स्मे जगतुकरो जानते दै, अरत; ज्ञाता कहलाते है ( ६५) । श्ञानाबरणादि घातिय। कमेक 
बन्धन आपसे निकल गये है, अतः निषेन्धन कहलाते है ( ६६ ) । भव अर्थात संस।रफे अभाव हो 
जानेसे आप अमव कहलाते ह ( ६७ ) । ्ापने अपने सर्वं विकारोको बाहिर कर दिया है अतः 
वहिर्विकार कहलाते है । अथवा वस्त्रादिकोके स्वीकारो विकार कहते है, राप उसे रहित है 
अर्थात नम्न-दिगम्बर है । अथवा आ्त्मस्वरूपको विरूप करनेवाला यह्‌ इरीर विकार कंहलाता है, 
आपने उसे अपनी आत्मासे बाहिर कर दिया है । अथवा अणिमा, महिमा चादि ऋद्धियोके द्वारा 
नाना प्रकारकी विक्रिया करनेको विकार कहते है, आप किसी भी ऋद्धिका उपयोग नदी करते, 
अर्थात्‌ उनकी विक्रियासे रदित दै, अतः बहिर्िकार कहलाते दै ( ८ ) । आप मोक्की प्राप्न 
नियमसे उसी मवमे निशित दहै, अतः निर्माति नामको सार्थक करते है ( ६६ ) । जिसे दवारा 
रकृष्टरूपसे एका होकर आत्माको धारण किया जाय, एसे परम शुक्कध्यानको प्रधान कते है । 
उसके सम्बन्धसे अापभी प्रधान कहलाते है । साख्यमतमे प्रछृतिसे उत्पन्न होनेवाले चौबीस तचो 
समदायको प्रधान कहते ह (७० ) । वह अथात्‌ प्रचुर परिमाणएमे जिसके द्वारा कर्मो निजरी हो 
रेते पस्म ञ्ुकध्यानको वहुधानक कहते है, उसके संयोगसे राप भी बहुधानक कदलाते है । अथवा 
बहुधा अथात्‌ वहत प्रकारके आनक कदिए पटह या दुन्दुभि आदि बाजे जिसमे पाये जाते ह ठेसे 
अपके समवसरणको वहुधानक कहते है, उसके योगसे मापभी वहुधानक कहलाते है । समवसर्ण 
मे सादे बारह करोड़ जातिके बाजे वजते रहते द (७१ )। अपकी तीर्थ-वतनरूप कति मृष्ट है 
अर्थात्‌ तरैलोक्यके लिए हितकारी हैः अतः ्रापको प्रकृति कहते हैँ । साख्य लोग सतोगुण 
रजोगुण रौर तमोगुणएकी साम्यावस्थाको प्रकृति कहते है ( ७२ ) । तत्त्वे यथावत्‌ स्वरूप-निरू 
पणको करनेसे राप ख्याति नामसे प्रख्यात हँ । साख्यमतमे ख्यातिनाम मुक्तिका ` है (७३ ) | 
त्रापकी तीर्थकर नामक प्रति बरियुवनमे आरूढ श्र्थत्‌ प्रसिद्ध है, अतः आप आरूदग्कृति 
कहलाते हँ (७४ ) । आप प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावसे ही सवे जगतके प्रिय है । अथवा प्रकृति 


वद्धगशुतक १२७ 
प्रकृष्टं धान सावधान श्रात्मन एकाग्रचिन्तनं श्ध्यात्मरसः, तद्वोज्य श्रास्वा्चं यस्य ख प्रधानभोज्यः; | दुष्ट 
प्रकतीना विषष्टेः कृतच्तेयत्वात्‌ शेपा श्रधातिप्रकृत॑यः सत्योऽपि श्रसमर्थत्वात्तासा सच्यमपि श्रसखं टग्धरच्जु 
रूपतया निब॑लल्वं श्र्किचित्करतव यत; तेन भगवानप्रकतिः । स्वैषा प्रमुत्वाद्रा श्रप्रकृतिः } विक्षि्टानामिन्द्र- 
धरणेन्द्र-नरेन््र-सुनीन्द्रादीना विशेषे रम्योऽतिमनोहये विरम्य श्रतिशयरूप-सोमाग्यग्रकतितात्‌ । अथवा 
विगत विनष्ट श्रात्मस्वरूपस्वादन्यन्मनोहर वस्तु इष्टखग्बनिताचन्दनादिक यस्य स ॒विरम्यः, ग्रात्मस्वरूप घिना 
भगवतोऽन्यद्रस्तु रम्य मनोहर न वतत इत्यथ. । विशिष्टा कतिः कर्तव्यता यस्येति । श्रवा विगता विनष्टा 
करति. कमं यस्येति } छृतं पुण्य विच्ते यस्य ख कृती, निदानदोषरहितविशिष्टपुण्यग्रकृतिर्त्य्थः | १२०॥ 

मान पूजाया इति तावदय धातुः; मीमास्ते मीमाखकः,; स्वसमय-परममयतचानि मीमासते धिचार्य- 
तीति । सवं च ते जा, सवना. स्वंविद्रान्स.› जिमिनि-कपिल-कणचर चार्वाक शाक्यादयः, त्रस्ताः प्रलयुक्ता; 
सवं्ञाः येन सोऽस्तर्ष्च, । श्रुतिशब्देन सर्वजधीतगच्वनि., तया पूत, पविचः; सर्वोऽपि पूर्य सर्वज्श्रत्या 


तीर्थकरनामगोत्र बन्वा पवित्रो भूत्वा सर्व्ञः संजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते ! सग सर्वकाल उत्सवो महो मार्च 
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अथात्‌ लोकोके प्रिय है, सवे-लोक-वस्लम हे, इसलिए भी परकृतिप्रिय कहलाते है ( ७५ ) । अत्यन्त 
सावधान होकर आत्मका जो एकाथ मनसे चिन्तवन किया जाता है यौर उससे जो अध्यात्मरस 
उत्पन्न होता है, उसे प्रधान कहते है । वह्‌ अध्यात्मरस दी पका भोज्य अर्थात्‌ मच्य हे ! अन्य 
पदार्थं नही, क्योकि आप कवलहारसे रहित है, अतः प्रधानभोच्य कहलाते है (५७६ ) । आपने 
कर्मोकी मुख्य मानी जनेवाली तिरेसठ प्रकृतियोका क्षय कर दिया हे, अतः अघातिया कर्मोकी 
अवरिष्ट पचासी प्रकृतियो का सत्व भी असक्छके समान है, अकिंचित्कर है, अतः आप श्प्रकृति 
अर्थात्‌ प्रङृति-रहित कहलाते ह । अथवा अ पका दूसरा कोई प्रकृति श्र्थात्‌ प्रभु नदी दै, किन्तु राप 
ही सर्वके प्रमु है (७७) । इन्द्र, धरेन्द्र, नरेन्द्र श्रादि समस्त रम्य पुरुषोंसे भी आप विशिष्ट रम्य 
हे, अति सुन्दर है, अतः विरम्य कदलाते दै । अथवा आत्मस्वरूपके अतिखित शआ्मापको कोई 
दूसरी बस्तु रम्य प्रतीत नदी होती, इसलिए मी विरम्य कहलाते दै (७८ ) । चिरिष्ट कृति शर्थात्‌ 
कन्तैव्यके करनेसे ख प विकृति कहलाते हँ । अथवा कृति अर्थात्‌ कम आपके विगत हो चुके दै, 
करनेयोग्य स्वं कार्योको अप कर्‌ चुके हैँ, कृतकृत्य है कृतार्थं है, इसलिए मी विक्रति कहलाते हैँ 
(७६) । च्ापके निदानादि दोष-रहित विरिष्ट कृत अर्थात्‌ पुण्य पाया जाता है, इसलिए अपर छती 
कदलाते हं । अथवा हरि, हर रौर हिरण्यगमादिमे नदीं पई जनेवाली इन्दरादिकत पूजाके योग्य 
अप ही हैँ । अथवा अनन्तचतुश्यसे विराजमान महान विद्धान्‌ होनेसे भी आप कृती कहलाते दै 
( ८० )। श्राप स्वसमय ब्यौर परसमयमे प्रतिपादित समस्त तत्त्वोकी मीमासा अर्थात्‌ समीत्ता 
कर उनकी हैय-उपदेयतताका निशेय करते हँ, इसलिए मीमासक कहलाते हैँ ( ८१ ) । अपने आपको 
सर्वज्ञ-माननेवाले जिभिनि, कपिल, कणाद, चावाक, शाक्य आदि समी प्रवादियोको अपने अपने 
स्याद्रादके द्वारा अस्त अर्थात्‌ पणस्त कर दिया है, इसलिए अप अस्तसरवज्ञ कदलाते हेः (८२ )। 
सन्न वीतरागकी दिव्यध्वनिको श्रुति कहते दै । अपने अपनी दिव्य्वनिरूप श्रतिके द्वारा सर्व 
जगत्‌को पूत अर्थात्‌ पवित्र किया हे, अत्तएव अप श्ुतिपूत कहलाते ह । अथवा अरापकी दिव्यध्वनि- 
को सुनकर मव्यम्राणौ तीथकर नामगोत्रको वाधकर पचित्र होते है । अथवा श्रुतिनाम वायुका मी 
है, बह आपके प्ष्टगामी होनेसे पवित्र हो गया है, ओर यही कारण है कि वह्‌ प्राशियोके बडे बड़े 
रोगोको भी त्षणभरमे उडादेता हे, इसलिए भी अप श्रुतिपूत कहलाते हैः ( ८३ ) । आपका सदा 
ही उत्सव अर्थात्‌ महापूजन होता रहता है, इसलिए अपप सदोत्सव कदलाते, दै । अथवा स्वकाल 
उद्छृष्ट सव अर्थात्‌ अध्ययन-अध्यापनरूप या करमपणरूप यज्ञ होते रहने से भी आप सदोत्सव 
नामको सार्थक करते हैँ (८४ ) । अक्त अर्थात्‌ इन्दियो से परे जो अतीन्द्रिय केवलज्ञान है, बही 


१२८ जिनसहसनाम 


चार्वाको भौतिक ज्ञानो भूताभिव्यक्तवेतनः । प्रत्यकतेकृश्रमाणोऽस्तपरलोको रुर्श्रुतिः ॥१२२॥ 
षुरन्दरविद्रकण वेदान्ती संविदद्रयी । इव्दाद्रैती स्फोटवादी पाखण्डो नयोधयुक्‌ ॥१२३॥ 


इति बुद्धखतम्‌ ॥ 8 ॥ 





यस्थ 1 श्रथवा सद्‌ सर्वकाल उत्कृष्टः सवो यज्ञो यस्य । श्रक्णामिन्धियाणा परं पयेन् केवलज्ञान तदात्मनः 
वदतीव्येवशीलः | इष्यः श्भीष्टाः पावकाः पविघ्कारकाः गणधस्देवादयो यस्यं | सिद्धं समाति गतं 
परिपू जात कर्म क्रिया चारि यथाख्यातलक्तण॒ यस्येति सिद्धकमा, यथाख्यातचास्िखयुक्त इत्यर्थः । धिद्ध- 
कर्मा क, श्रात्मा यस्येति सिद्धकर्मकः, यथाख्यातचारियुक्तास्मस्वरूप इत्यथः | १. १॥ 

तरक श्रग कुटिलया गतौ इति तावद्धा, भ्वादिगणे घयदिमये परस्मे माघः । आकः; शकन 
त्राकः, कुट्लिा श्रकुध्लिा च गतिख्च्यते । यावन्तो गत्यर्था घातवस्तावन्तो श्ानार्था इति वचनादाक. केवल- 
ज्ञानम्‌, चार्विंति विशेषणत्वात्‌ चारुः मनोदंश्मुवनस्थितमव्यजीवचित्तानन्दकारकः श्राकः; केवलज्ञान 
रस्येति चार्वाक । स्वमते मूतिर्विभूतिरे.धयमिति वचनात्‌ समवशस्णोपलक्लिता लदमीरष प्रातिहार्याणि 
चु्िशदतिशयादिक देवे'दरादिसेवा च भूतिरूच्यते । भूत्या चति विहार करोति भौतिक समवशस्णादिलक्मी- 
चिराजित शानं केवलक्ञान यस्येति । श्रथवा मूतेम्यो जीवेन्य उत्पन्न ( भौतिक ) शानं यस्य मते स ( भौति- 
क श्नान., इत्यनेन प्रथिव्यादिमूतखयोगे श्ञान भवतीति निरस्तम्‌} स्वमते भूतेषु जीवेषु ्रभिव्यक्ता प्रकटीकृत 
चेतना श्ञानं येनेति । स्वमते प्रत्य केवलक्षानमेव एकमद्धितीयं न परोच्तप्रमाणम्‌ , श्रश्रुतादिकत्वात्‌ केवलिनः 
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त्रात्माका स्वभाविकगुण है, अन्य इन्द्रिय-जनित ज्ञान नहीं; इख प्रकारके उपदृश देनेके कारण चाप 
परोचज्ञानवादी कहलाते है ( ८५.) । जगत्को पवित्र करनेवाले गणधर देवरूप पावक अर्थात्‌ पावन 
पुरुष श्ापको इ दै, क्योकि उनके द्वारा ही आपका पवित्र उपदेश संसारे कोने-कोनेमे परहुचता है, 
अतः राप इष्टपावक कहलाते दै । अथवा पावक अर्थात्‌ परवि्र करनेवाले पुरुषोमे आप दही सवं 
जगत्‌ को इष्ट॒ अर्थात्‌ अभीष्ट हे, इसलिए मी चाप इष्टपावक कहलाते हैँ ( ८६ ) । कम अर्थात्‌ 
यथाख्यातचारितरकी प्राप्निरूप कन्तेन्यको अपने सिद्ध कर लिया दै, इसलिए आपको सिद्धकर्मक 
कहते है । अथवा सीभने या पकानेको भी सिद्ध कहते है । आपने अपनी ष्यानाभिके द्वारा कर्मी 
पका डाला है नदे निजेराके योग्य कर दिया है, इसलिए मी आराप उक्त नामको सार्थक करते है (८७) 

अ्थं--दे चास्बाक्‌› अप चार्वाक दै, भोत्िकनज्ञान है, भूताभिन्यक्तचेतन है, पत्य्ैक- 
प्रमाण दै, अस्तपरलोक हैः गरुति है, पुरल्दरविद्धकणण है, वेदान्ती दहै, संबिदद्रयी है, 
रष्दद्वेती दै, स्फीटवादी है, पांडर दै, रौर नयोधयुक्‌ है 1१२२१२३ 

भ्याख्या--विरवको जानेवाला आपका आक अर्थात्‌ केवलज्ञान चार दै--सर्वैजगतके 
पाप-मलको धोनेवाला रौर भन्यजीवोको आनन्द करनेवाला है, इसलिए आप चार्वाक कहलाते 
है । नाह्तिक मतबाले चवाक ऋषिक रिष्यको चार्वाक कहते है ( = ) । आपका केवलज्ञान 
भोतिक श्चथात्‌ समवसरणादि लचमौसे संयुक्त है, एेर्वयै-सम्पन्न दै, अतः श्राप भौत्िकन्ञान 
कदलाते हें । अथवा ज्ञानकी उत्पत्ति भूत अर्थात्‌ प्राणियोसे ही होती है, इस प्रकारका कथन करनेसे 
चाप्‌ उक्तं नामसे पुकारे जाते दै । नास्तिक मतवाले ज्ञानको प्रथिव्यादि चार भूतोसे उन्न हा 
मानते दै ( ८६) । भूतोमे अर्थात्‌ जीवोमे दी चेतना अभिव्यक्त होती है, अन्य अचेतन या 
जड़ पदार्थामि नही, एेसा प्रतिपादन करनेसे आप भूताभिव्यक्तवेतन कहलाते दै । नास्तिक 
मतवाले मूत-चतुश्टयके संयोगसे चेतनाकी उत्पत्ति मानते है, उनकी इस मान्यताका आपने खंडन 
क्रिया है ( ६० ) । केवलज्ञानरूप एक प्रत्यन्त ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि वह्‌ त्तायिक, अतीद्धिय 
त्र निरावरण हे, अन्य परोक्त ज्ञान नदीं, ठेसा प्रतिपादन करनेसे आप प्रत्य्ैकपरमाण नामसे 
पुकारे जते दँ । नास्तिक लोग एक प्रत्यक ज्ञानको ही प्रमाण मानते ह ( ६१) । पर अर्थात 
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स प्रव्यक्लैकप्रमाणः । स्वमते शस्ताः निराकृतास्तत्तन्मतखंडनेन चुखौकृत्वा श्रधः पातिताः परे लोका जिमिनि 
कपिल-कणचर-चावाक-शाक्यादगो जेनमतवहिरभूताः श्रनार्हता. येनेति । श्रथवा भगवान्‌ सक्ति पिना मोच्- 
मन्तरेणान्या गति न गच्छतीति श्रस्तपरलोकः । गुवीं केवलक्षानखमाना श्रतिः शाख यस्येति ॥१२२॥ 
पुरन्दरेण विद्धौ वचरसूचिकया कणौ यस्य स पुरन्द्रविद्धकणं; । भगवान्‌ खलु छिद्रसदितकणं एव जायते, 
पर जन्माभषकावसरे कोलिकपरलेनेव त्नचा च्रचेतनया सुद्वितकणच्छि्रो भवति ! शक्रस्तु वज्रसूची करे कृत्वा 
तत्परलं दूरीकरोति, तेन पुरन्द्रविद्धकणं, कथ्यते । स्वमते वेदस्य मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलक्ानलक्तण- 
ज्ञानस्य श्रन्तः केवलक्नान वेदान्तः; वेदान्तो विद्यते यस्य स वेदान्ती केवलक्षानवानित्यर्थः । सवित्‌ समीचीन 
सानं केवलक्ञानम्‌ ; तस्य न द्वितीय कान सविदद्रयम्‌ ¦ सविदद्रय विध्यते यस्य ख संचिदद्रयी । स्वमते त॒ यावत्यो 
वाग्वगंणाः विद्यन्ते शक्तिरूपतया तावत्यः शब्दहेतुस्वात्‌ पुद्रलद्रव्य स शब्द एव इति कारणात्‌ भगवान्‌ 
शब्दाद्रैतीव्युच्यते । स्वमते स्फुरति प्रकरीमवति केवलजानं यस्मादिति स्फोटः, निजशुद्धबुद्धेकस्वभाव श्रात्मा तं 
घदति मोक्षदेतुतया प्रतिपादयतीति स्फोय्वादी । पखण्डान हन्ति, शुद्धान्‌ कतु गच्छति पाखण्डष्नः | 
श्रथवा पाखण्डा, खण्डितत्रतास्तान्‌ इन्ति योग्यप्रायश्चित्तेन शोधनदण्डन ताडयति कच्छु-महाकच्छादिकानिवं 
बृषभनाथवत्‌ । नयानामोघः समूहृस्त युनक्तीति ॥१२३॥ 
इति बुद्धशतम्‌ ॥ ६ ॥ 
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जेनेतर या अनाहैत कपिल, कणाद चादि परमताबलम्बी लोकोको आपने अपने अनेकान्तवाद्रूप 
अमोघ च्स्त्रसे परास्त कर दिया है, अतः आप अस्तपरलोक कहलाते है । नारितक मतवाले 
परलोक अर्थात्‌ परभवको नहीं मानते दै (६२ ) । आपने द्वादशागरूप श्रुतिको केवलज्ञानके 
समान ही गुरु अर्थात्‌ गौरवश्ाली या उपदेश दाता माना है, अत, आप गुरुशरति कहलाते है । 
अथवा गुर अथात्‌ गणएधरदेव ही अपकी बीजाक्तररूप श्रतिको धारण कर प्रन्थ-रूपसे सचते है । 
अथवा आपकी दिन्यध्वनि रूप श्रुति गंभीर एवं गौरवश्चालिनी हे । अथवा मिथ्यादृष्टियोके लिए 
आपकी श्रति गुर्‌ अर्थात्‌ भारी या दुष्पराप्य है । नास्तिकमतमे गुरु अथात्‌ बृहस्पतिको शस्त्रो 
का प्रणेता माना गया है ( ६३ ) । पुरन्दर अर्थात्‌ इन्द्रके द्वारा श्रापका कणैबेधन्‌ नामका संस्कार 
होता है, इसलिए आप पुरन्दरविद्धकणं कहलाते हैँ । भगवानके कण यद्यपि गर्भसे दी छिद्र 
सहित होते है, परन्तु उनपर मकड़ीके जालेके समान सूच्म आचरण रहता है, इन्द्र उसे वज्नसूचीके 
टरा दूर करता है । वस्तुतः भगवान्का शरीर अभय होता है (६४ ) । वेद्‌ अथात्‌ ज्ञानकी 
परिपूण॑ताको वेदान्त कहते है । केवलज्ञान दी पण ज्ञान दै चौर याप उसके धारक है, अतः 
वेदान्ती कहलाते है । अथवा स्त्री, पुरुष, नपु'सकरूप लिगको भी वेद कहते हँ । आपने इन 
तीनों वेदोका अन्त कर दिया है, अतः वेदान्ती कहलाते हैँ ( ६५ ) । केवलज्ञान ही सम्‌ +-वित्‌ 
ग्र्थात्‌ समीचीन ज्ञान है, उसके अतिरिक्त अन्य कोड दूसरा ज्ञान सम्यक्‌ नहीं है, इस प्रकारके 
द्मद्धितीय केवलज्ञानके धारक होनेसे आप संबिदद्रयी कहलाते दै ( ६६ )। सभी वचनवर्मणप 
दाब्दोंकी उत्यत्तिकी कारण है अतः स्वं पुद्गलद्रन्य श॒क्तिरूपसे एकमात्र शब्दरूप दहै, एसा 
कथन करनेके कारण आप शब्दादैती कहलाते दै ( ६७ )} जिसके वारा केवलज्ञान स्फटित अथात्‌ 
प्रकटित होता है, उस शुद्र-वुद्ध आत्माको स्फोट कहते है,* वही आत्माका स्वमाब है, एेसा 
उपदेश देनेके कारण त्राप स्फोटवादी कहलाते है ( ६ } । पाखंड श्र्थात्‌ मिथ्यामतोका घात 
करनेसे राप पाखंडच्र कलते है ( ६६ ) । विभिन्न नयोके समुदायको नयौघ कहते है । परस्पर 
निरपेत्त नय मिथ्या है ओौर सापेक्ञ नय सत्य है, अतः नयोकी प्रवर्ति परस्पर-सपिक्त ही करना 
चादिए, इस प्रकारकी योजना करनेके कारण अप नयौघयुक्‌ कहलाते हैँ (१००) । 
इस श्कार्‌ नवम बुद्धदरतक खमा डग्ा | 


----्यनूक~--- 


१७ 


१३० जिनसशखनाम 


( १० ) अथ अन्तकृच्यंतम्‌ 


अन्तद्रत्पारङ्कततीरपराक्षः परेतमःस्थित- । तरिदंडी दुडितारातिर्तानकमंसमु यी ॥ १२४॥ 
संहृतध्वनिरत्सन्नयोग- सुक्षाणवोपम । योगस्नेहापहा योगकिष्र्िलंपनो्त. ५१२९॥ 
स्थितस्थूलवपुरयोगो गौर्मनोयोगकाश्यकः । सृक्ष्मवाकूचित्तयोगस्थ. सूक्षमीकृतवपुःक्रिय ॥१२६। 





श्रन्तं संसारस्यावसानं कृतवान्‌ । पार संसारस्य प्रान्तं संसारसमुद्रस्यं पारतटं कृतवान्‌ । तीर संसार- 
समुद्रस्य तरं प्रातः } तमसः पापस्य पारे पारेतमः, पारे तमसि पापरदितस्थाने श्ष्टापद-सम्मेद-चम्पापुरी- 
पावापुरी-अर्जयन्तादौ सिदधकतेत्रे स्थितः योगनियोधाथ गतः पारेतमःस्थितः । चयो दंडा मनोवाक्षायलक्तणा 
योगा विद्यन्ते यस्य स चिदंडी । ठंडिता जीवन्तोऽपि मृतषदशाः कृताः गोहप्रमुपातनात्‌ अखदवे्यादिश्रवो 
येन घ दंडितायतिः } दंडिताः स्ववशीकृतः श्ररातयः जिमिनि-कणचर-चावांक शाक्यादयो मिथ्यावादिनो 
येन स तथोक्तः शानं च केवलं श्रात्मक्षानं कमं च पापक्रियाया विस्मणएलक्लणोपलक्तिता क्रिया 
यथाख्यातचारि्िभिव्यर्थः, क्ञान-कर्मणी, तयोः समुचय; समूहः स॒बिग्यते गस्य ॥ १२४ संहतः संकोचितो 

मोक्तगमनकालनिकटे सति ध्वनिर्वाणी येन स तथोक्तः । उत्पन्ना विनाश प्रपाः मनोवचनक्रायाना योगां 
अर्थ--हे अन्तकान्तक, श्राप अन्तछृत्‌ है, पारकृत्‌ है, तीरपराप्र दै, पारेतमःस्थित द, 
नरिदंडी है, द॑ंडिताराति है, ज्ञानकमंसमु्यी है, संहतध्वनि है, उत्सन्नयोग है, सुप्राणवोपम है, 
योगस्नेदापह है, योगकिष्टिनिर्तेपनो्यत है, स्थितस्थूलवयपुर्योग दै, गीर्मनोयोगकारयैक है, स्स 

वाकचित्तयोगस्थ हँ ओौर सूदमीकृतवपुःक्रिय हे ॥१२४-१२६॥ 

व्याख्या --हे भगवन्‌ , आपने संसारका अन्त कर्‌ दिया, अतः अन्तञ्त्‌ कद्लाते है] 
अथवा अन्त अथात्‌ मरएका छृन्तन्‌ किए अभाव कर देनेसे भी अन्तकृत्‌ कदलाते हे । अथवा 
श्राप त्रात्माके स्वरूपके प्रकट करनेवाले हैँ । अथवा अपने मोक्तको अपने समीप क्या है] 
अथवा व्यवहारकों छोडकर निश्चयको करनेबले है, इसलिए भी अन्तकृत कलते हैँ (१ ) | 
संसारको पार कर लेनेसे पारछृत्‌ कहलाते है (२) संसार-समुद्रके तीरको प्राप्त कर लेनेसे तीर- 
प्राप्र कहलाते है (३) । तमके पार अथात्‌ पाप-रदित स्थानमे स्थित होनेसे अप पारतंमःस्थित 
कहलाते है । भगवान्‌ आरहन्त्य-अवस्थाके अन्तमे योगज्निरोध कर सिद्रपद प्राघ्र करनेके किए 
अष्टापद, सम्भेदशिखर, उ्जेयन्त आदि सिद्धते्र पर अवस्थित हो जते है । अथवा अप 
अज्ञाने अत्यन्त दूर स्थित है, इसलिए भी परेतमःस्थित कहलाते है (४ ) | मन, बचन, 
कायरूप तीनों योगोका निरोध कर अपने उन्हे अच्छी तरह दंडित किया है, इसलिए चिदंडी 
कहलाते है । अथवा माया, मिथ्यात्र ओर निदान नामक तीन शल्यको आपने जसे उन्मूल 
कर दिया है, इसलिए भी त्रिदंडी कदलाते है (५) । अराति किए असातावेदनीयादि शतर्यो- 
को जपने दंडित किया है अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी उन्दे मृत-सदृश कर दिया दै, क्योंकि 
मोहरूप कर्म-सम्‌टके क्य कर देनेसे उनकी शक्ति सर्वेथा कीण हो गई है, अतएव आपं द॑ंडिता- 
राति कडलाते है । अथवा जिमिनि, कणाद, चार्वाक श्रदि मिभ्यावादीरूप अरातियोको आपने 
दंडितः किया है, अपने वर्मे किया है, इसलिए भी दंडिताराति कहलाते है ८६ } । आप ज्ञान 
ओर कर्म रथात्‌ यथाख्यातचारित्रके समुचय है, पुल है, अतः ज्ञानकमसमुच्यी कहलाते है । 
अथवा परमानन्दरूप मोदके साथ रहनेको समुत्‌ कहते हँ, अप ज्ञान, चारित्र ओर सुखके चय 
अथौत्‌ पिड दै, इसलिए ज्ञान-कर्मसमुचयी कदलाते दै (७ )। मोक्षगमनका समय समीप आने 
पर आप अपनी दिव्यध्वनिको संहृत अर्थात्‌ संकोचित कर लेते है, इसलिए संहृतध्वनि कदलाते 
(८ ) । आत्म-पदेदमे चंचलता उन्न करनेवाले योगको आपने उत्सन्न अर्था. विनाशको 
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अन्तङूच्डतकं ५३१ 


सृक्ष्मकायक्रियास्थायी सूक्ष्मवाकिचनत्तयोगहा । एक्दंडी च परमहंस परमसंबरः ॥१२७॥ 
ने.कम्येसिद्ध परमनिजेर प्रञ्वलतप्रमः । मोवकर्मा तुटत्कमपाशः शेलेश्यलङ्ृत. ॥१२८॥ 
एकाकाररसास्व।दी विश्वाक।ररसाकुल। । अजीवन्न्तोऽजाग्रद्सुक्च शरून्यतामय. ॥१२६॥ 


श्रात्सप्रदेशपरिस्पन्दनहेतओ यस्येति । सुक्त, कल्लोलरदितो योऽसावणंवः समुद्रः तस्य उपमा खाद्य यस्येति 
सुत्ताणंबोपमः मनेघाच्छाय यापाररहेत इत्यथः । योभिन। (योयाना) मनोवाद्धायन्यापायणा स्नेह प्र तिप्प- 
हतीति 1 श्रपद्छेशतसेसित्यनेन हनोधातोडप्रत्ययः । योगाना मनोवा्छायव्यापाराणा या छता किषटिश््ृण्‌ 
मंडरदिदलनपत्‌ ; तस्याः सिल्लपन निजास्मग्रदशेभ्यो दूरीकरणम्‌ ; तत्र उरते यल्ञपरः | १२५॥ स्थितस्तावद्‌- 
गतिनित्तिमागतः स्थूलवपुरयोगो बादर्पस्मौदारिककाययोगो यस्य ख तथोक्त । गीश्च वाक्‌ च र्नश्च चित्त 
तयोर्योग श्रासरग्रदेशस्पन्दहेठः; तस्य कार्यक ृशकारक, शलद्णपिधायक । पश्चाद्धगगान्‌ सूद्धवाग्मान- 
सयोयोगे तिष्टति । श्रसूदधा सुद्धा ता सक्सीढता वपुपः श्रिया काययोगो येन स तथोक्तः ॥०२६॥ 
सूदमकायक्रियाया सृद्धकाययेगे तिरतीव्येवशील सूद्मकायक्रियास्थायी । पश्चाद्धगवान्‌ कियकाल- 
पर्यन्तं सूकमकाययोगे तिति } वाक्‌ च चित्त च वाक्षिचत्ते, तयोयोगो वाकूचित्तयोगः सूततशासौवाकूषित्त- 
योगः सृदेमवाकूवित्तयोगस्त हन्ति धिनाशयर्तीति । एको श्रसहयायो दडः सूद्सकाययोग, विद्यते यस्य 
स एकद्‌डी मगवान्‌ उच्येते | कियत्काल सच्पक्रियाप्रतिपातिनामपस्मश्चङ्कध्याने स्वामी तिऽतीति एकदण्डी 
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प्राप्त कर दिया है, अत आप उत्सन्नयोग कहलाते है! अथवा विर्वासघातीको भी योग कहते 
है, आपने विरवासधातियोको उच्छिन्न कर दिया दै, इसलिए आप उत्सन्नयागी कहलाते है 
(६) आप सुप्‌ समुद्रकी उपमाको धारण करते हँ इसलिए सुप्रण॑नोपम कटलाते है । जिस प्रकार 
सुप्र समुद्र कस्लोल-रहित शान्त एवं नीरव स्तव्य रहता है, उसी प्रकार आप मी योगके अ्रभावसे 
आत्मप्रदेशोकी चंचलतासे सर्वथा रहित है ( १० ) । मन, वचन कायक व्यापाररूप योगके स्नेहको 
आपने दूर कर दिया हे, इसलिए योगस्हापह कहलाते हैँ ( ११ ) । आप योगोकी छृष्टियोके 
निर्लेपके लिए उत हए है, अथात. योग-सम्बन्धी जो सूम रजःकण आत्मप्रदेशोपर वरिष ह 
उन्डे दूर करनेके लिए तत्पर हुए ह, अतः योगिजन आपको योगकिद्टनिलेषनोयत कहते दैः ( १२), 
स्थूल वुर्योग अथात बद्रपरमोदारिकक्ाययोगको अपने स्थित कृटिट निदत्त किया है, अतः आप 
स्थितस्थूलवपुयांग कदलाते ह । भगवान्‌ योग-निरोधके समय सवै-प्रथम बाद्रकाययोगका निरोध 
करते हे (१३) पुनः वादरवचनयोग ओर वाद्रमनोयोगको छरा करते है, अर्थात छन 
सृद्मरूपसे परिएत करते ई, इसलिए आप गीमनोयोगकारर्यक कहलाते हैँ ८ १४) । पाद्‌ 
सूम बचनयोग ओर सूत्ममनोयोगमे अवस्थित रहते है, इसलिए उन्हे सृद्मवाकचिततयोगस्थ 
कहते हं ( १५.) । पुनः भगवान्‌ वपुः क्रिया अर्थात्‌ अौद्‌ारिककाययोगको सूम करते है, इसलिए 
उन्हे सूच्मीकृतवपुःक्रिय कहते हैँ ( १६ ) । 

रथं -दे शीले, आप सूद्सकायक्रियास्थायी हे, सूचमवाकूचित्तयोगहा रै, एकदण्डी है 
परमहंस हे, परमसंबर है, नै कम्येसिद्ध है, परमनिर्जर है प्रजलत्रभ द, मोषकमां है चरुटत्कर्मपाड 
है, शेलेरयलंछृत हे, एकाकारसास्वादी दै, विर्वाकारसाङ्ल दै, अजीवन्‌ है, अमृत है, अजागृत 
दै, सुप्र दै र शन्यतामय है ।१२७--१२६॥ 

व्याख्या--ओौदारिककाययोगको सदम करनेके अनन्तर छदं काल तक श्राप सुद्मकाय- 
योगमे अवस्थित रहते है, इसलिए सूदमकायक्रियास्थायी कहलाते हैँ ( १७ ) ! पुनः आ्राप सूच 
वचनयोग ओर्‌ सू्ममनोयोगका विनार्‌ करते ह, इसलिए सूदमवाक्चित्तयोगहा कहलाते हैँ (१८) ! 
तदनन्तर अपके कंवल एक सूद्मकाययोगरूप दण्ड विद्यमान रह जाता है, इसलिए आप एकदण्डी 
कदलाते दँ । जितने समय तक मगवान्‌ सूद्समक्रियप्रतिपाति नामक ठृतीय युक्लध्यानमे श्रवसिथित 


१३२ जिनसखदखनाम 


मेयानयोगी चतुरशीतिलब्वगुणोऽगुण, । निः पीतानन्तपर्यायोऽविय्यासंस्कारनादाकः ॥ १६०॥ 

बृद्धो निर्व॑चनीयोऽणुरणीयानन एभयः । पष्ठ, स्थेयान्‌ स्थिरोऽनिष्ठ श्रेष्टो ज्येष्ठ. सुनिष्ठित. ॥१३१॥ 

भूताथश्रूरो भूताथेदुर्‌. परमनिशंणः । व्यवहारसुषुसोऽतिजागरूकोऽतिसुर्थित, ॥१३२॥ 
कथ्यते, न तु काष्ादिदण्ड करे करोति भगवान्‌ परम उ्छृष्टो हस श्रात्मा यस्येति । परम उत्कृष्टः 
संवरो निर्जरहेुरयस्य ॥ १२७॥ निगतानि कर्माणि क्ञानावस्णादीनि यस्येति निःक्मां } निःकर्मणो भावः 
कमं वा नैःकर्म्यम्‌ । नै.कम्ये सिद्ध प्रसिद्धो नैःकर्म्यसिद्धः | परमते ये श्रश्वमेधादिक दिसायक्षक्मं न कुर्वन्ति 
ते वेदान्तवादिन उपनिषदि पाठकाः नैःकम्यसिद्धा उच्यन्ते । परमा उच्छृष्टा श्रसख्येयरुण कमणा निर्जस 
यस्येति । प्रज्वलन्ती लोकालोक प्रकाशयन्ती प्रभा केवलक्ञानतेजो यस्य स तथोक्तः मोघानि निःफलानि 
कमणि श्रस्द्वेद्यादीनि यस्येति । चुटन्ति स्वयमेव दिद्यन्ते कमण्यिव पाशा यस्येति बुटत्क्म॑पाशः; उक्कृष्ट- 
निर्जयावानिवयर्थः । शीलाना श्र्टादशसहल्तसख्यानामीशः शीलेशः । शौलेशस्य मावः शेलेशी । यणु च 
स्वीनपुखकाख्या । शेलेश्या शीलप्रमुत्वेन श्रलकरृतः शेलेश्यलछरतः ॥१२८॥ एकश्चासावाकारः एकाकारः, 
एक विशेषक्ञान केवलक्ञानमिव्यथं. । एकाकार एव रखः परमानन्दामृत तस्य श्रास्वादोऽनुभवन यस्य स 
एकाकाररखास्वादः, निजशुडुद्धेकस्वभावात्मक्ञानागृतरसानुभवनवानिव्यर्थः । विश्वस्य लोकालोकस्य श्माकाये 
विशेषक्ानं, ख एव रखः श्रनन्तोख्योत्पादन, तत्र श्राकुलो व्याएतः । श्रानग्राणएवायुरहितत्वात्‌ श्रजीवन्‌ । 
न परतः च्रमृत,; जीवन्सुक्तव्वात्‌ । न जागर्तीति श्रजाग्रत्‌ योगनिद्रास्थितत्वात्‌ । श्रास्मस्वरूपे सावधानत्वात्‌ 
न मोहुनिद्रा परास्तः । श्ूल्यतथा मनोवचनकायव्यापाररदित्वात्‌ ॥ १२६॥ 
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रहते है, उतने समय तक उनकी एकदण्डी संज्ञा रहती हे ( १६) । अप कर्मं रौर ्मास्ाका 
सीर-नीरके समान उच्छृष्ट विवेक करनेवाले दै, अतः आपको परमहंस कहते है (२० ) । आपके 
सवे कर्मक आसवका सेधा निरोध दौ गया हे, अतः आप परमसंबर कदलाते दै (२९) । आपने 
सवे कर्मोका अभाव कर्‌ सिद्धपद्‌ प्राप्त किया है, अतः राप नैःकम्ब॑सिद्ध कहलाते है (रर) । आपके 
कमक असंख्यातगुएरेणीरूप परम अर्थात्‌ उक्ष निर्गरा पाई जाती है, इसलिए चाप परमनिरजैर 
कहलाते दै ( २३ ) । अपके ग्र्बलस्भावाला अर्थात्‌ लोकालोकको परकादित करनेवाला अतिशय 
प्रभावान्‌ केबलज्ञानरूप तंज पाया जाता है, इसलिए माप प्रज्लत्मभ कहलाते हे ( २४ ) । आपने 
विद्यमान अघाततिवा कर्मोको मोघ अर्थात्‌ निष्फल कर दिया है, इसलिए च्ापको मोधकर्मा कते 
दै ( २५.) आपके कर्मोकं पार अथात्‌ बन्धन स्वयमेव ही प्रतिक्ण टट रहे दै, इसलिए च्ापको 
नरटत्कमेपाश कते है ( २६ ) । शीलके अठारह हजार भेदोको धारणं करनेसे आप रलेरयलंकरृत 
कदलाति हें (२७) । आप एक च्राकाररूप अर्थात्‌ निज शदधनुद्धैकस्वभाबरूप ज्ञाना्रतरसके आस्वादन 
करनेवाले दे, चरतः एकाकाररसास्वादी कहलाते है ( २८ ) ! विरबाकार अर्थात्‌ लोकालोकके चाकार 
रूप जो विरिष् ज्ञानामृतरस है, उसके आस्वादनमे च्राप ्ाङ्ुल किए निरत दै, अर्थात्‌ निजानन्दं 
रस लीन हे अतएव आप बिरवाकाररसाछ्ल कहलाते दै (२६ )। आप जीवित रहते हए भी 
रबासोद्युवास नही लेते हे अथात्‌ अआनापानवायुसे रहित है, इसलिए अजीवन्‌ कहलाते हैँ ८ २० )। 
आप मरणसे रदित दै, अर्थात्‌ जोवन्मुक्त दै, अतः अग्रत कहलाते है ( ३१ )। अप योगनिद्रामे 
अवस्थित दै अत. अजात कहलाते है ( ३२)! आप आत्मस्वरूपमे सावधान है, मोहनिद्रासे 
रदित है, अतः असु कदलाते दै ( ३३ ) । आप शन्यरूप है, अर्थात्‌ मन, वचन, काये व्यापारे 
रदित दै, अतएव शृन्यतामय कदलाते दै ( ३४ ) । ` ` | 

अर्थ-दे जागरूक, चाप भयान्‌ दै, स्योगी हैः चतुर्सीतिलक्षरुणए दै, सगुण है, निपीता- 
नन्तपयाय दे, १ द द्ध है, निवेचनीय है, अणु है, अणीयान्‌ हैः अनणुग्रिय है 
रष् ह, स्थेयान्‌ है, स्थिर दै, निष्ठ हैः शष्ठ हे, य्येषठ है, सुनिष्ठित है, भूतार्थशर दै, भूतार्थ है 
परमनिरु ए ह, व्यवहारसुषुप्र है, अतिजागरूक दै रौर अतिसुस्थित है ॥१२०-१२२॥ 
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द्मतिशयेन परियः ( प्रेयान्‌ ) । न वियन्ते योगा मनोवाक्ायव्यापाय यस्येति । चलुरशीतिलक्त 
गुणा यस्येति । न विद्यन्ते गुणा रागादयो यस्य खोऽ्गुणएः ।! निःपीताः; श्रविवकधिताः केवलज्ञानमध्ये 
प्रवेशिता, श्नन्ताः स्वदव्याणा पर्याया येन स तथोक्तः । श्रविा श्रज्ञानं तस्याः संस्कार श्राससारमम्यासोऽ 
नुभवन तस्य नाशकः मूलादुन्मूलकः, नि्मूलकाष कषकः ॥१३०॥ वधते स्म बद्धः, केवलक्षानेन लोकालोकं 
व्याप्नोति स्मेति समुद्घातापेच्तया लोकम्रमाणो वा बद्धः । निर्व नियक्तिमानेत्‌ शक्यो निषंचनीयः 1 त्रथवा 
निर्गतं वचनीयमपकीरसिर्यस्य यस्माद्वा ) शरण रण चण भण मण केण कण एन न्वन शब्द", श्रणति 
शब्दं करोति श्रुः | 'पद्यसिवसिहनिमनित्रपिददिकदिवधिवक्चरिभ्यश्च उग्रत्यय.* श्रणुरिति जातम्‌ । 
श्रणोरप्यतिसूक्सः श्रणीयान्‌ । न णव , न श्रल्पो श्रनणवो महान्तः इन्द मुनीन्द्-चन्दरादय ; तेषा 
प्रियः श्रतीवामीष्टः । श्रतिशयेन इन्द्र-धरणेन्द्र-म॒नीन्र-चन्द्रादीना प्रियः पष्ठ. | श्रतिशयेन स्थिरः | 
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व्याख्या - दे सै हितंकर, राप जगत॒को अतिशय प्रिय है, अत प्रेयान्‌ कहलाते है (३५), 
आप याग-रहित है, अतः अयोगी है ( ३६ )} आपके चौरासी लाख उत्तर गुण पाये जाते है १, 
अतः योगिजन आपको चतुरशी तिलक्तगुण नामसे पुकारते हैँ ( ३७) । राग, द्रप आदि वेभाविक 
गुणोके अभावसे पको अगुण कहते हैँ ८ ३८ ) । सवै द्रन्योकी अविवक्िति अनन्त पयांयोको 
आपने अच्छी तरह पी लिया है, अर्थात्‌ केबलज्ञानके द्वारा जान लिया है, उन्दे आत्मसात्‌ कर 
लिया है, अतः ्रापको निःपीतानन्तपर्याय कहते हँ ( ३९ )। अविद्या अर्थात्‌ चरनादि-कालीन 
अज्ञानके संस्कारका आपने सर्वेथा विनाश कर दिया हे, अतः आपको अविद्यासंस्कारनारकः 
कहते है । अथवा च्रापने अविदाको अपने विशिष्ट संस्कारोसे नारा कर दिया हे ( ४० ) । आप 
सदा बृद्धिको प्राप्न होते रहते है, अथवा लोकमपूरए-समद्चातकी अपेक्ञा सवसे वड़े दै, अथवा केवल- 
ज्ञानकी अपेता लोकालोकमे व्याप्त है, अतः वद्ध कहलाते दै ( ४९ ) । अप निरुक्तिके द्वारा वचनीय 
अथात्‌ कनेक योग्य दहे, अथवा वचनीय रथात्‌ निन्दा-पवाद्से रदित दै, अतः निवेचनीय 
कहलाते है ( ४२ ) शिति, शब्दं करोतीत्यणुः अर्थात्‌ जो शब्द करे उसे अणु कहते है । श्रहैन्त 
अवस्थामे आपकी दिव्यध्वनि खिरती है, अतः आप भी अणु कहलाते है । अथवा पुद्गलके सबसे 
छोटे अविभागी श्रंर॒को अणु कहते है । बह अतिसूच्म होनेसे इन्दियोके अगोचर रहता है । आप 
योगियोके भी अगम्य है, अतः अणुसदरय होनेसे अणु कहलाते हँ (४३ ) । आप अणुसे भी 
अत्यन्त सूद्म दै, इसलिए अणीयान्‌ कहलाते है । अणु ययपि सुच्म है, इन्द्रियोके अगोचर है, 
तथापि वह्‌ मूतं होनेसे अवधि-मनःपर्यैयज्ञानियोके दृष्टिगोचर हो जाता है । पर आप अवधि- 
मनःपर्ययज्ञानी महायोगियोके भी अगोचर है, क्योकि अमूर्तं हे, अतः अतिसूद्म होनेसे आपको 
अणीयान्‌ कहते है ( ४ ) । अणुता अर्थात्‌ तुद्रतासे रहित महान्‌ पुरुषोको अनणु कहते हँ । आप 
इन्द्र, नगेन्द्र, मुनी्द्रादि महापुरुषोके प्रिय है, अभीष्ट वस्लम हे, अतः अनणुप्रिय कहलाते ह । 
अथवा शरीर स्थितिके लिए स्वभावतः अनेवाले नोश्माहारबगणाके परमाणु भी अपको अभीष्ट 
नहीं है, क्योकि योगनियोध करनेपर आप उन्हे भी रहण नहीं करते है, इसलिए भी अनणुप्रिय 
कहलाते है ( ४५) । आप सर्वं जगतुको अत्यन्त प्रिय दँ, अतः परेषठ कहलाते है ( ४६ )। योग 
निरोध करने पर चर्थात्‌ अयोगिकेवली गुणएस्थानके प्राप्त हो जानेपर आप अदेश्-परिस्पन्दसे 
रहित निश्चल रहते है, अतः एकरूपसे स्थिर रहनेके कारण आप स्थिर कलाते ह° ( ४७) । 
अत्यन्त स्थिरको स्थेयान्‌ कहते है 1 आप सुमेस्के समान अचल दहै, अतः स्थेयान्‌ कहलाते है 
( टत ) । आप अपने ध्येयमे अत्यन्त इदृता-पूर्वक स्थिर है अतः निष्ठ कहलाते दँ ( ४६ ) । अत्यन्त 
प्ररौसाके योग्य दोनेसे आपको श्रेष्ठ कहते हँ (५० ) । ज्ञानकी अ्रपेत्ता अत्यन्त वदध दनेसे चाप व्ये 


१ विशेषके लिए प्रस्तावना देखिये ! २ श्र्थकी सुविधाके लिए स्थेयानसे पहले स्थिरक स्ला है । 


१३४ जिनसदेसर्नामं 


उदितोदितमाहात्म्यो निरपाधिरयुत्रिम. । श्रमेयमहिमाऽत्यन्तशुद्ध॒सिद्धिस्वर्यवरः ॥१३३॥ 
विद्धालज सिद्धपुरीपान्थः; सिद्धगणातिथि. । सिद्धसगोन्स॒खः सिद्धालिग्यः सिद्धो पगूहक ॥ १३७॥ 
पुष्टोऽ्टादङसहखशीलाश्व. पुखयराबलः । वृत्ताम्रयुग्य; परमशक्ग लेश्योऽपचःरङ्त्‌ ॥१३६॥ 
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योगनियेषे सति उद्धाखनेन पद्मासनेन वा तिष्टति निश्चलौ मवतीतिं स्थिरः । श्तिशयेन प्रशस्यः, च्रतिशयेन 
वृद्धः; प्रशस्यो वा व्येष्ठः । सुष्टु शोभनं थथा मदति तथा न्यतिशयेन स्थितः सुनिशितः । चति-स्यति-मास्था- 
त््यगुरे इत ! श्र थवा शोमना निष्टा योगनियेधः सजातो यस्येति निष्ठितः । तारकितादिदशंनात्‌ सजातेऽथ 
इतचूपरत्यय ॥१३१॥ मूतायेन परमार्थेन सत्यारथेन शूरो मूता्थश्रूरः; पापकमसेनाभिव्वसनकमर्थत्वात्‌ । 
श्रथवा सूताना प्राणिना श्रथ प्रयोजने स्वगं-मोक्षसाधने शूरः सभट. । श्रथथा मूत. प्राप्त. श्रथः ्राल- 
पद््‌थो यन स भूतार्थः, यक्ता्थस्तत्र शुर । च्रकातरः | भूताथं. सत्याथौ दुर केवलज्ञान विना त्रगम्यत्वात्‌ 
पिप्रकृष्ट । च्रथथा मूता श्रतीता ये श्र्था; पचेन्धियधिषयाः मुक्तसुक्तास्तम्यो दूरो विप्रकृष्ट; सर्वेद्धियविषया- 
शामनिकट इत्यथ । निगंता, युणा राग-दरेष मोदह्ादयोऽद्द्गुणा यस्मादिति निगु णः, परम उक्छृष्टो निगुणः 
परमनिगु खः । व्यवहारे विदहार-क्मंणि षमोपदेश) दिके च खष्टु श्रतिशयेन सुपो निश्चिन्तः श्रन्याप्रतः | 
जागर्तयिवंशीलः जागरूकः, श्रात्मस्टरूपे सदा सादधानः | श्रतिशयेन जागरूकः अतिजागरूकः । श्रतिशयेन 
सुस्थितः सुखीभूतः ॥१३२॥ 

उदितादप्युदितं परमप्रकरप॑मागतं माहासम्य प्रभावो यस्य स तथोक्त. । निगता उपाधिधं्मचिन्ता 


कहलात हे (५१ ) । आप अच्छी तरहसे आत्मामे स्थित है, चरतः सुनिष्ठित कहलाते है (५२ )। 
भूतार्थं अर्थात्‌ परमाथेसे आप शूरवीर दै, क्योकि कर्मक सेनाका आपने विध्वंस किया है, इसलिए 
ूताथेशुर कदूलाते दै । अथवा मूत अथात्‌ प्राणिणोके अथं किए प्रयोजन या अभीष्टको पूरौ करने 
मे आप शर दै, सुमट है । अथवा मूताथे च्र्थात्‌ सत्याथमे श्राप शर है । अथवा आत्मस्वरूपकी 
्रापनरूप प्रयोजन आपका पूरणं हो गया है, एेसे शुर दोनेसे भी पको मूतार्थशुर कहते है (५३ )। 
मूतकालमे भोगकर छोड हुए पचेन्दरियोके विपयोको मूतार्थं कते है, आप उनसे दूर है, अथात्‌ 
सवेथा रहित हे, अतः भूताथदर कहलाते है । श्चथवा भूत किए प्राखिषयोके प्रयोजनभूत अ्थेसि 
श्राप अत्यन्त दूर है । अथवा भूत-पिद्याचोके समान संबोधित कथे जाने पर भी जो प्रबोधको प्रप्र 
नदी होते है, एेसे अभव्य जीवोको मूत कहते है उनके प्रयोजनभूत अर्थसे आप अत्यन्त दूर है, 
अथात्‌ उन्दे सम्बोधनेमे असमथ है, इसलिए भी भूताथेदूर कदलाते है । अथवा सत्यार्थका ज्ञान 
केवलज्ञानके विना दूर अर्थात्‌ च्रसम्भव दै ठेस अपने प्रतिपादन किया है (५४ ) । राग, देष आदि 
वैभाविकरुएोके अत्यन्त अभाव हो जनेसे अप परमनिगुंण कहलाते दै । अथवा परं +अनिगुंणः 
ठेसी सन्धिके अनुसार यह भी अथे निकलता है कि अप नि्चयसे गुएरहित नदी दै, किन्तु 
अनन्त गुरोके पुञ्ञ है (५५. ) । अप व्यवहार अर्थात्‌ संसारके कामि अत्यन्त मौन धारण करते 
है, या उनसे रहित ह, अतएव व्यवहार्सुघुप्र कहलाते है (५६ ) । अपने आत्मस्बरूपमे श्राप सदा 
अतिशय करके जाग्रत अर्थात्‌ सावधान रहते दै, इसलिए अतिजागरूक कहलाते दँ ( ५७ ) । आप 
अपने श्रापमे अत्यन्त सुखसे स्थित है, श्रतः अतिसुस्थित कहलाते दहै (५८ ) । 
श्रथं-हे अचिन्त्यमादासम्य, आप उदितोदितमादात्म्य है, निरुपाधि दै, अ्त्रिम दै, अमेय- 
महिमा है, अत्यन्त ह, सिद्धस्वयंवर दै, सिदधालुज हैः सिद्धपुरीपान्थ दै, सिद्धगणातिथि हैः 
सिद्रसंगोन्मुल दैः सिद्धालिग्य है, सिद्धोपगृहक है, पुष्ट है, अष्टादशसदलरसीलारव दै, पुण्यरबल है, 
वृत्तामरयुम्य है, परमश्ुक्ललेद्य है ओर अपचारछृत्‌ हे ।१३२-१३५॥ 
. व्याख्या--आपका माहात्म्य उत्तरोत्तर उदयशील है, परम प्रकर्षको प्राप्त है इसलिषए 
श्रापको उदितोदितमादातम्य कहते है ( ४६ )। अपप सर्वं परिग्रूप उपाधियोसे रहित है, अतः 


अन्तङ्च्छुतक १३५ 


काका क 
धर्मोपदेशविहारकर्मादिको यस्येति । अथवा निग॑त उप समीपात्‌ श्राधिर्मानसी पीडां यस्येति निरुपाधिः, 

जन्म-जय मरण -व्याधित्रयरहितत्वात्‌ निश्चिन्त इत्यथः } श्रथ निश्चित उपाधिरात्मधर्मस्यात्मस्वरूषस्य 
चिन्ता परस्मणुङ्कव्यानं यस्येति । श्रकस्णेन अविधानेन धर्मोपदेशादेरछृत्रिम. । इन्‌ बन्धालिमक्‌ । महतो 
भावो महिमा । प्रथ्वादिभ्य इमन्‌ । वा श्रमेयोऽमयांदीमूते लोकालोकव्यापी महिमा केवलक्षान- 
व्यातियंस्यासावमेयमहिमा । श्रव्यन्तमतिशयेन शुद्ध कम॑मलकलंकरदितः श्र्यन्तशुद्ध ; रागद्रेपमोहादिरदिते 
वा; द्रव्यकर्म-मावकर्म-नैकमरहिते वा, सन्निकटतरसिद्धपर्यायसात्‌ | सिद्धेसत्मोपलब्धेः कन्यायाः स्वयवर 
परिणेता ॥१३३॥ सिद्धाना सुक्तत्मनामनजे लघुभ्राता, पश्चाजातत्रात्‌ ! खिद्धानाः सक्तात्मना पुरी नगरी 
मुक्ति. दईपर्पराग्भास्सन्नं पत्तन, तस्या; पान्थ. पथिकः } सिद्धाना मुक्तजीयाना गणः समूहः; त्रनन्तसिद्ध- 
समुद्न्यः शिद्धगणः; तश्य श्रतिथि, प्राघूरएंक । सिद्धाना भवविच्युताना सगो मेलस्तं प्रति उन्मुखो 
बद्धोक्कठः | सिद्धे. क्पिच्युनै. सत्पुश्तरैः मह्‌पुख्पैर लिंगित योग्य, श्रार्लेपोचितः सिद्धालिग्य. । 
सिद्ध(ना मुक्तिवल्लमनासपगृहुक च्रालिगनद।यक्रः श्रकपालीविधायक, ॥४३४॥ पुष्णनि स्म पुष्ट पूरव 
सिद्धसमाननानदशंनसुखवीयां धनन्तगुरेः स्वल, । श्रश्नुवते चणेन श्रमीष्टस्थान प्राप्नुवन्ति जतिशुद्धघ्ात्‌ 
स्वस्वामिनमभिमतस्यान नयन्तीति अश्वाः; अष्टमिर्यधका ( दश ) श्र्टादशः; श्रष्टादश च तानि सदख्ाणि 


ग्रष्टदशसदख्ाणि । श्र्टादशसदखाणि च तानि शीलानि श्रष्टादशसदखशीलानि, तान्येव श्श्वा वाजिनो 
यस्य॒ सोशादशसदलशीीलाश्वः । पुण्य ॒स्द्वे्रशुभायुनामगोचल्तस शवल पथ्योऽदनं यस्य ख भवति 


पुण्यशवबलः । वच चासिं ्रग्र युख्य युग्य वाहन यष्येति । कबायानुरनिता योगवृ्तिलेर्योच्यते, जीवं 
हि कमणा लिम्पतीति लेश्या ! छत्ययुयेऽन्यत्रापि चेति सूत्रेण कतरि व्य्‌; नामिनश्चोपधाया लघोरिति 
गुणः; प्रप्रोदरादित्वात्‌ पकारस्य शकारः; लखियामाद। } पसपशुङ्का लेश्या यस्य स॒ तथोक्तः । च्रपचर्णएम- 
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निरुपाधि कहलाते है ! अथवा मानसिक पीडको उपाधि कहते हैँ, आप उससे सर्वथा रहित हैँ । 
अथवा धर्मोपदेश, विहर आदि कार्योको मी उपाधि कहते हैँ । योग-नितेध कर लेने पर अप 
उनसे मी रहित हौ जते ह । अथवा आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेवाले परमशुक्कध्यानको उपाधि 
कहते हैँ । वह्‌ आपके निशित है, इसमे मी अप निरुपाधि नामको सार्थक करते है (६० ) | 
अप अपने स्वामाविक रूपको प्रप्र है, अतः अश्त्रिम कहलाते हैँ । अथवा योगनिरोधके पधात्‌ 
धर्मोपदेशादिको नदीं करनेसे भी अप अह्कन्निम कदलाते हैँ ( ६१ ) । अमेय अर्थात्‌ अमर्यादीमूत 
लोकालोकव्यापी मरिमके धारण करनेसे खाप ्मेयमदहिमा कहलाते है (६२) । आप राग 
देष, मोदादिशप भावमलसे, अश्कर्मरूप द्रग्यसलसे ओर शरीररूपं नोकर्ममलसे सवेथा रहित हे, 
अतः अत्यन्तद्युद्र कडलति दहै (६३ ) । अत्मस्वरूपको उपलच्धिरूप सिद्धिके आप स्वयंवर 
अर्थात्‌ परिरेता है, अतः सिद्धिस्वयंवर नामपे प्रसिद्र है (६४) । सिद्रोके पश्चात्‌ सक्ति प्रप्र करनेसे 
अप सिद्रोके लघुभ्राता है, अतः सिद्धालुज कदलाते हे ( ६५ ) । ईषल्पाग्मार नामक सिद्धपुरीके 
अपप पथिक है अतः सिद्रपुरीपान्थ कलते है (६६ ) । सिद्रसमदायके अप अतिथि चर्थात्‌ 
मेहमान या पाटने दै, अतः सिद्धगणातिथि कहलाते है ( ६७ ) । सिद्धोके संगमके लिए श्राप 
उन्म य्र्थात्‌ उत्कण्ठित हे, इसलिए सिद्संगोन्मख कहलाते है (६८) ! सिद्रोके द्वारा आलिगन 
या भेट करनेके योग्य दौनेसे आप सिद्वालिंग्य कहलाते हँ ( &£ ) । सिद्धोके उपगृहुक अर्थात्‌ 
्रालिगन-दयक या अकपाली-विधायक होनेसे राप सिद्धोपगूहूक कहलाते है (७० ) । सिद्धोके 
समान अनन्त ज्ञानादिगुणोसे पुषटिको प्राप होनेके कारण च्राप पुष्ट कलते हँ (७१ ) । अटरहं 
हजार शीलके मेदरूप अश्वोके स्वामी दोनेसे आप अष्टादशसहखसीलारव कहलाते ह । जिस 
प्रकार उत्तम अव मनुष्यको त्षणभरमे अमीष्ट स्थानपर पर्वा देता है, उसी प्रकारसे आपको 
अपने अभीष्ट सिद्धिरूप रिवपुरीको पर्हुचानेवाले शीलके अठारह हजार भेद प्रा हैँ (५२) 1 आपके 
युण्यरूप रंवल अर्थात्‌ पाथेय या मगिका भोजन पाया जाता हे, अतः आप पुष्यक्षबल कहलाते 
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्षपिषटठोऽन्त्यकणएसखा पंचलष्वक्षरस्थितिः । द्रासक्षतिभद्त्यासी योदशकलिभरणत्‌ ॥ १३६॥ 
अवेदोऽयाज्कोऽयसयोऽयाउयोऽनद्चिपरिग्रहः । अनस्िदोत्री परमनिर्पहोऽत्यन्तानिदयः ॥ १३७॥ 
श्रशिष्योऽदासकोऽदीक््योऽदीक्कोऽदीक्तितोऽयः । अगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमकेो साननिभेरः ॥१३८॥ 


० 





पारो मारण कर्मशत्रूणमेवापचारो धातिकम॑णा विध्व॑सनमित्यथ॑ः । श्रपचारं धातिसंघातधातनं पूमेव 
कृतवान्‌ मगवानित्यर्थः । श्रथवा श्रपचारं मारण कृतति उच्छदयतीति च्रपचारकृत्‌ ॥१३५॥ 

ग्रतिशयेन रिप्रः शीध्रतर. चेपिष्ठः, एकेन ऋणेन बैलेक्यशिखरगामित्वात्‌ । श्रन्त्यक्षणस्य सखा 
श्नन्यक्तणसखा, संसारस्य पश्चिमः समयः, तेन सह्‌ गामुको भित्रमित्यथः । श्रथवा श्रन्स्य्तणएस्य पचमकल्या- 
णस्य सखा मित्रम्‌ । श्र थवा श्नन्त्यक्तणसख इति पठे श्रन्त्यच्तणः सखा मित्र यस्येति } पंच च तानि लब्वत्ञ- 
राणि च पचलष्वत्तरशि, श्रइउतऋरुद् इेरवरू्पाशि; कचटरतपरसू्पाणिवा, कखगघड इत्यादि 
रूपाणि वा । यावत्कालपंचलष्यक्राण्युचा्यन्ते तावतकालंप्यन्तं चत्द॑रो गुणस्थाने श्रयोगिकेवल्यपरनाभ्नि 
स्थितिर्यस्येति । पचानामकरणां मध्ये य. पूर्व॑ः समयः स समथो द्विचरमसमयः कथ्यते, उपान्त्यसमयश्चाभि 
धीयते । तस्मिन्तुपान्त्यसमये द्विसक्ततिप्रकृतीमंगवान्‌ रिपते द्विसपततिप्रकृतीरस्यति च्लिपते इय्येवंशेलः द्वासत्त- 


है (७२ ) । त्त अर्थात्‌ सम्यक्‌ चारित्र ही आपका मुख्य युग्य कदिए वाहन है, इसलिए आप 
वृत्ताप्रयुग्य कदलाते हे ( ७४ ) । परमञ्युक्ग लेरयके धारक दोनेसे परमशुक्तलेरय कदलाते है (५५) । 
मापने घातिया कर्मोकि अपचार अर्थात्‌ मारणको किया हे, इसलिए अपचारङृत्‌ कहलात दै-1 
जिस प्रकार श्रु पर विजय पानेका इच्छुक कोई मनुष्य, मारण उच्चाटन, विष-ग्रयोग आदिक 
द्वारा श्रुका विनाश करता ह, उसी प्रकार आपने भी ध्यान ओर मंत्र रूप विष-प्रयोगके द्वारा कर्मो 
का मारण, उचाटन आदि किया है । अथवा अप अपचार अर्थात्‌ मारएको शन्तिः कष्िए 
उच्छेदन करते है, अर्थात्‌ दिसा-विधान करनेवाले मतोका निराकरण करते है, इसलिए भी अपचार- 
कृत्‌ कहलाते हैँ ( ७६ ) । 

अर्थ- हे केमंकर, आप क्ेपिष्ठ है, श्नन्त्यक्षणसखा है, प॑चलध्वक्तरस्थिति है, हासप्तति- 
प्रत्यास है तरयोदरकलिप्रणुत्‌ है, अयाजक ह, अयज्य ह, अयाञ्य है, अनभ्निपरिभह दै, अनभ्चि- 
होत्री है, परमनिःस्पृह है, श्रत्यन्तनिदेय है, अरिष्य है, अश्ासक है, अदौच्य है, अदीक्तेक है, 
अदीक्षित ह, अक्तय है, अगम्य है, अगमक है, अरम्य है, अरमक हैँ चौर ज्ञाननिरभैर दै ।१२६-१३८॥ 

व्याख्या-दे जगत्कल्याएकर, अप अत्यन्त शीघ्रगामी ह, एक केणएमे बरेलोक्यके शिखर 
पर जा विराजते ह, अतः ततेपिष्ठ कहलाते हैँ (७७) । आपे संसारवबासका जो अन्तिम क्षण है, 
उसके आप सखा हे, क्योकि उसके साथ ही निर्वाणको गमन करते ह । सहगामीको ही मित्र 
कहते ह, अतः आप अन्त्यत्तणसखा कहलाते हैँ । अथवा क्षण राब्द कल्याण-वाचक मी हे । 
अन्तिम निवांणएकल्याएके आप मित्र है, क्योकि वही ्रापको मुक्तिलाम कराता है । अथवा 
अन्तिम चण ही आपका सखा है, क्योकि उसके द्वारा ही आप अजर-अमर बनते हैँ ( ७८ ) । 
अयोगिकेवली नामक चौदह गुणस्थानमे आपकी स्थिति अ, इ, उ, ऋ, ल, इन पोच हस्व 
अक्षरोके उचारए-काल-प्रमाणए -रहती है, इसलिए आपको पंचलध्वक्षरस्थिति कहते है ( ७६) । 
अप चौद गुणस्थानके उपान्त्य या द्िचरम समयमे अधघात्तिया कर्मोकी बहत्तर प्रकृतियोका 
नारा करते द, इसलिए आपको द्वासप्तति्रकृत्यासी कहते है । वे बहन्तर प्रकृतिर्यो इस प्रकार ह-- 
आओदारिकादि पोच शरीर, पवि बन्धन, पोच संघात, छह संस्थान, छद संहनन, आठ स्पदौ, पोच 
रस, दो गन्ध, पोच वणे तीन आंगोपाग, ये ५० प्रकृतिर्यो तथा देवगति, देवगत्यानुपूीं, 
प्रश॒र्तविहायोगति, अग्रशस्तविहायोगति; स्थिर, अस्थिर, शुभ, च्हुभ, सुस्वर, दुःस्वर, 
दुभेग, निमंण, अयर्धकीर्ति, अनादेय, प्रत्येकररीर, अपर्यामर, अगुरुलघु, उच्छवास, 
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तिप्रकृस्यासी । चयोदश कलीन्‌ चयोदशकममपरकृतीः नुदति किपते त्रयोदशकलिप्रणत्‌ ॥१३६॥ न षिते वेदः 

्रीपुनसकस्व यस्येति च्रवेद , ल्िगत्रयरहित इत्यर्थः । न याजयति, निजा पूजा कारथतिः त्रतिनि.सपहत्वात्‌ । 

यष्ट शक्यो य्यः, न य॒ज्य चअथरज्य । शकिसष्िपवरगान्तास्च यप्रत्यय । शकिग्रहणात्‌ शक्यार्थ ब्राह्मः 

स्वाभिनोऽलच्यस्चरूपष्वात्‌ केनापि यण्ट न शक्यते, तेन त्यज्य इत्युच्यते } इज्यते याज्य , न यष्टु शक्यते 

त्याज्यः । ऋवरणव्यंजनाताद्‌ व्वण्‌ । कर्म्मिधा मस्मोकस्णेन श्रननेगादंपत्याहवनीयदद्तिणाथिनामत्रय- 
वैश्वानरस्य न परिग्रह, स्वीकाये यस्य सोऽनधिपसिहः । ्रधिद्ये्रो षिप्रत्रतं यजविशेषः, ग्रभिदहोनो विते 
यस्य सोऽधथिदटोचो व्राद्यणएविशेषरः । न श्रधिदयेत्री, अथि भिनापि करमेन्धनव्हनकारित्वात्‌ । परम उत्कृष्य निस्पृहः 

परमनिःस्पह. । श्रथवा पर उच्छृष्टा के पलक्नानायनन्तचतुष्टयलक्लणोपलक्लिता मा लच्मीयेस्य म भवति परमः । 

पर्मश्चासौ निःसपरह परमनिःस्ुदः । श्रतिगतो षिनष्येऽन्ते विनाशो यष्येति श्रत्यन्त । निश्चिता सगुण - 

निश 'एप्रारिवर्मरत्णलक्तसा दया कषणा यव्येति निदंयः । च्रथतवरा श्रतिशयेन शन्ते श्रन्तके यमे निदो 

उपघात, परघात कोई एक वेदनीय कर्म च्यौर नीच गोत्र । इन बहत्तर प्रकृतियोको अयोगिकेवली 
भगवान्‌ चौदह शुणस्थानके ह्विचरम समयमे सत्तासे व्युचधिन्न करते हँ (८०) । वे ही अन्तिम 
समयमे मुष्यगति, मनुष्यगव्यादुपूर्व, पचेन्दरियजाति, त्रस, वादर, पयाघ्त, सुभग अदेय, यराः 
वीतति, तीभकरमरछृति, मलुष्यायु, उच्चवगोव रौर कोई एक वेदनीयकमे, इन तेरह कलि अथात्‌ 
कर्मप्रकृतियोको लुदतिः किए चेपण करते दै, सत्स व्युचिन्न करते है, इयलिए चरमसमयवतीं 
अयोगिकेवली भगवानको त्रयोदशकलिप्रणुत्‌ कहते दै ( ८१ ) 1 श्राप तीनो वेदोसे रहित है, अतः 
अवेद या अपरतवेदी कहलाते है । अथवा आपने ऋ्वेदादिको प्रमाण नदी माना हं, इसलिए मी 
अवेद्‌ कहलाते हे । अथवा “अः शब्द्‌ रिव, केशव, वायु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अभि चौर सूेका वाचक है । 
धवः राब्द्‌ वरुणा वाचक है । राप इन सवके श्यः अर्थात्‌ पापको ्यत्तिः कटिए खंडित कसते है, 
इसलिए भी अवेद नामको सार्थक करते है (८२) । अतिनिःस्ह होनेसे आप भक्तोके द्वारा 
अपनी पूजाको नही कराते है, अतः अयाजक कहलाते है । अथवा अय नाम गततिका है । वह्‌ ती 
प्रर्त॑नरूप गति तेरहये गणस्थानमे होती हैः । पर अयोगिकेवली भगवान, तो व्युपरलक्रियानिवर्ति 
शाक्गध्यानवाले है, अतः उनके योगिनिरोधके साथ ही विद्र धर्मोपदेश आदि सवं क्रियां वन्द हो 
जाती है, इसलिए भगवान्‌ अयके अजक रथात्‌ गतिके निरोधक होनेसे अयाजक् कहलाते है 
(८३) आपका स्वरूप अलद्य है, अतः किसीके दारा भी नही पूजे जा सकने, इसलिए अपको 
अयेऽ्य कहत्ते है (८४ )। आप अतीन्द्रिय अभूत्तस्वरूप है, इन्दरियोके श्रगोचर है, इसलिए 
किसीके दारा दरन्यपूजादेः योभ्य नहीं है, अतएव अरापको अयाज्य कहते हँ (८५) । अभि तीन 
प्रकारकी होती है-गार्हपत्य, आहवनीय श्रौर दाक्लिणाभि । श्राप इन तीनो दी प्रकारकौ अभियं 
का परिमह नही है, अतः ्ननम्रिपरिपरह्‌ कहलाते ह । अथव स्त्ीके प्रहणएको भी परिग्रह कदते हे । 

आप अप्नि मौर स्त्री दोनोसे रहित दै, इसलिए भी अनम्रिपरिरहं कदलाते हँ ( ८६ ) । अभिक 
द्वारा यज्ञ करनेवाले ब्रह्मणा अम्निहोत्री कहते दै, च्रप विना ही अभिक कमंहूप समिधाको भस्म 
करनेवाले है, अतः अनमिहोत्री कहलाते हँ (७) । श्राप संसारक सवे वस्तुच्रोकौ इच्छसे सर्वथा 
रदित है, अतः परमनिः्पह कहलाते है । अथवा पर चर्थात्‌ उत्कृष्ट मा किए लदमीके धारकको 
परम कते है । श्राप समवसरणरूप उचछ लचमीके धारण करने पर भी उससे स्वेथा निः्परद है, 
इसलिए भी आपको परमनिःस्पदं कहते दै ( ८८ ) । आप परम दयालु टोकरके अत्यन्त निर्दय हे, 
यह्‌ परस्पर बिरोधी कथन भी अपम संभवता हैः-जिसके सभी छोटे वड़े प्राणियो पर्‌ भी दया 
निधितखूपसे पाई जाती है, उते निर्दय कहते है चौर अन्त रहितको अत्यन्त कते है । इस प्रकर 

ष 
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महायोगीश्वये इव्यसिद्धोऽदेहोऽपुनर्भवः । जानेकचिज्जीवघनः सिद्धो लोकाग्रगासुकः ॥१३६॥ 
इत्यन्ताष्टकम्‌ । एकमेकन्न ९००८ । 





निःकर्णः | श्रथवा श्नत्यन्ता त्रतिश्येन विनाशं प्राप्ताः निद॑याः ब्र्तरम्लेच्छादयो यश्सादिति । श्रथवा 
श्रतिशयेन अन्ते मोच्तगमनकाले निश्चिता दथा स्व-परजीवस्क्णएलक्तणा यस्येति ॥१३७॥ न केनापि शिष्यते 
श्रशिष्यः } श्रथवा मोक्तगमनकाले सनिंशिष्यसदखादिगणनेः वेष्टितोऽपि पस्मनिःस्प्रहत्वात्‌ निरीहत्वाच्च 
च्रशिष्यः } न शास्ति न शिष्यान्‌ धमं ब्रते च्रशासकः, योगनिरोधत्वात्‌ । न केनापि दीच्यते अदीक्यः, 
स्वय॑नुदधत्वात्‌ । न कमपि दीक्षते त ग्राहयति, साधुचरिताथत्वात्‌ । न केनापि तत ग्राहितः; स्वयमेव 
स्वस्य गुरुत्वात्‌ नास्ति क्षयो विनाशो यस्य । अथान श्रक्लाणि इद्धियाणि याति प्रापनोति श्रच्तयः। 
त्रातोऽनुपसर्गाक्तः । न गन्तु शक्य. श्रगम्यः | शकितदिपवगान्ता्च यप्रत्ययः । श्रविज्ञेयस्वरूप इत्यर्थः । 
न कपपि गच्छुतीत्यगमकः, निजशुद्ध।त्मस्वसूपे स्थित इत्यथः; । श्रासस्वरूप पिना (न) किमपि रम्य मनोहरं 
वस्तु यस्येति । आत्मस्वरूपमन्तरेण न कापि स्मते । श्ानेन केवलश्चानेन निर्भरः परिपूणंः च्राकण्ठममु तभत- 
सुवणंघटवदित्यथंः ॥१३८॥ 
इत्यन्तः कुच्छुतम्‌ ॥ १०॥ 
यह अर्थं हृभा कि अप अनन्त यके भंडार हे । अथवा अन्त अर्थात्‌ यमराज्के उपर आप 
्रत्यस्त निर्दय है, अर्थात्‌ उसके अन्तक या विनाशक है, इसलिए मी आपका यह्‌ नाम साधक है 
अथवा हिसा करनेवाले निदंयी पुरुषोके अप अतिशय अन्तको करनेवाले अर्थात उनके विनाशक 
है, क्यों करि उनके मतका खंडन करते है । अथवा अन्तमे अर्थात्‌ मो तत-गमनके समय अपम निशित 
रूपसे परिपूणं दया पादं जाती है, इसलिए भी आपको अत्यन्तनिर्दय कहते है, (८६) । अप 
किसीके भी शिष्य नहीं है, क्योकि स्वयं ही प्रबोधको प्राप्त हुए है, अतः आअआपको अरिष्य कहते 
है । अथवा निर्वाण-गमनके समय अरप गणधरादि समसत ॒रिष्य-परिवारसे रहित हो जाते है, 
इसलिए भी अरप अशिष्य कहलाते है (६० ) । योगनिरोधके पश्चात आप रासन नहीं करते हे, 
अर्थात्‌ रिष्योको उपदेश नहीं देते ह, अतः अशासक कदलाते ह (६१) च्राप किंमीके द्वारा भी 
दीक्ञाको भहण नहीं करते, क्योकि स्वयंवबुद्र है, अतः अदीच््य कहलाते है (६२) । आप छत. 
कत्य हो जानेसे किसीको दीक्ता भी नहीं देते है. इसलिए अदीन्तक कहलाते है (६३) । अप 
किसीसे भी दीक्षित नदीं है, स्वयं ही अपने आपके गुरु है, अतः अदीक्षित नामको चरितां करते 
है (६४ ) । आपके आ्रात्मसबरूपका कमी क्य नदीं होता, अतः अच्तय कहलाते ह । अथवा 
अ्रापका ज्ञान अक्त कहिए इन्द्ियोंकी सदहायताको प्राप नहीं करता हे (६५) । अप बड़े-बड़े योगियोके 
भी गम्य नही हे, वे भी च्रापका स्वरूप नहीं जान पाते है, इसलिए च्रापको अगम्य कहते है (६६) 
माप किसीके मी पास नही जाते है, किन्तु सदा अपने आअत्मस्वरूपमे स्थित रहते है, इसलिए 
अगसक कहलाते हँ ( ६७ ) । आपके आत्मस्वरूपके सिवाय न्य कोई भी वस्तु रम्य नदी है, 
अतः श्रापको रभ्य कहते हँ ( ६८ ) । राप अपने शुद्ध-वुद्ध अस्मस्वरूपको छोडकर अन्यत्र कहीं 
भी रमण नहीं करते, किन्तु स्व-रत रहते हँ, अतएव अरमक कहलाते है (६६ ) । श्राप ज्ञानसे 
मली-भाति परिपणे हँ अथात्‌ भरे हुए है, इसलिए ज्ञाननिभेर कहलाते हँ ( १०० )। 
इस प्रकार दशम अन्तक्रुत्‌-शतक्छ समास इञ 


„ _ अ्थ--दे भगवन्‌, आप मदायोगीरवर दै, द्न्यसिद्ध है, मदेह दै, अपुनर्भव है ज्ानैकचित्‌ 
है, जीवघन हँ सिद्ध है, ओर लोकामगामुक है १३६ 


अन्ताएक १३६ 


इदमष्टोष्तरं नाम्नां सहख मक्तितोऽ्हताम्‌ ] योऽनन्तानामधीतेऽसौ सुक्त्यन्ता भक्तिमशनुते ॥१४०॥ 
इदं लोकोत्तम पुंसामिद शरणसुल्व णम्‌ । इदं मगलमग्रीयमिद परम पावनम्‌ ॥ १४१॥ 

इदमेव परमतीथंमिदमेवेष्टसाधनम्‌ । इदमेवाखिलक्गोरसक्र श क्षयकारणम्‌ ॥१४२॥ 
एतेषामेकमप्यरदन्रम्नसुचारयच्प्रैः । मुच्यते कि पुनः सर्वाण्यथन्ञस्तु जिनायते ॥ १४३॥ 


महयोगिना गणधसदेवानामी-्वरः स्वामी । द्रव्यस्पेण सिद्धो द्रव्यसिद्ध सच्चास्सिद्ध इत्यर्थः ! न 
विद्यते देहः शरीर यस्येति शरदे. परमदा खिठेजसकार्मणशरी रत्रयरदहित इव्यर्थः । न पुन. समारे भवतीति । 
मथवा न विद्यते पुनम॑वः ससारो यस्येति । थवा न पुन. भो रद्र उपलच्षणात्‌ ब्रह्माधिष्ण्वादिको देवः 
ससारेऽस्ति, श्रयमेव श्रीमद्धगवदहर्वश्च एषं देव इत्यथः । क्ञानमेव केवलन्ञानमेव एका श्रद्वितीया चित्‌ 
चेतना यस्येति शानैकचित्‌ । जावेन श्रात्मना निवतो निष्पन्नो जीवघनः जीवमय इत्यथः } खिद्धिः स्वारमोप- 
लब्धिः सजाता य्येति । लोक्य त्रैलोक्यस्य श्रग्रे शिखरे तनुवातवातवलये मुक्तिशिलाया उपरि मनागूनैक- 
गव्युतिप्रदेशे गच्छुतीव्येवशील . ॥१३६॥] 

इव्यन्ताष्टकम्‌ । 

( इद ) प्रव्यत्ती मूतं अनन्तानां छ्मतीत(नागतव्तमानकालापिच्तया श्रनन्तसंख्याना श्रता श्रीमद्धगव- 
दरहतसर्वज्ञान! श्रष्येत्तरं श्रष्टाधिक सहं दशशतप्रनाणं यः पुमान्‌ श्राखन्नभव्यजीवः भक्तितः परमघमानुरागेण 
विनयतः श्रधीते पठति श्रसौ मव्यजीवः, स॒क्तिरन्ते यस्याः सा मुक्त्यन्ता, ता मुक्ति श्रभ्युदयलद्मीमोगं श्रश्नुते 
मुक्ते, संसारे उत्तमदेवोत्तसमनुष्यपदस्य श्रभ्युद्यखौख्यं मुक्त्वा मोरसौख्यं प्रानोतीत्यथः ॥९४०॥ ददं रत्यती- 
भूत श्रीजिननामस्त°न लोकोत्तमं अहंल्लोकेत्तम -सिद्धलोकोत्तम-साघ्ुलोकोत्तम-केवलिप्रश्तधर्मलोकोत्तमवत्‌ । 
पसा मव्यजीवाना इद शरणं श्रह॑च्छर्ण सिद्धशरण-साधुशस्ण्‌ -केवलिप्रजसथमशरणएवत्‌ । कथम्भूतम्‌ १ 
उल्वणं उद्विक्तम्‌ । इद प्रत्यद्ीभूत जिनसुदखनामस्तवन मङ्गलं मं मल पापं श्रनन्तमवोपा्जितमश्युभं कमं 
गालय॒तीति । च्रथवा मं सुख ब्रम्ुद्यनिःश्ेयसलक्तए लाति ददातीति । श्रन्मङ्गल-सिद्धमङ्ल-साधु- 
मङ्गल -केवलिप्रशसधर्म॑मङ्लवत्‌ । कथम्मूत मङ्गलम्‌ १ श्रग्रीय श्रग्राय चेलोक्यशिखराय मोच्य हित श्रभ्रीय 


व्या ख्या- राप गणएधरदेवादि महायोगियोके भी दशर ह, अत. महायोगीशवर हे ( १ )। 
आप द्रन्यरूपसे साक्तात्‌ सिद्ध हो चुके दै, इसलिए द्रव्यसिद्ध कदलातं हँ (२) 1 आप शरारीरसे 
रहित है, चरतः अदेह कहलाते है (३) । अव राप संसारम कभी भी जन्म नही लगे, लौटकर 
नदी आर्वेगे, इसलिए आपको अपुनमव कहते ह ( ४ ) । त्रापकी केबलज्ञानमय ही चेतना हैः 
इसलि ‹ ज्ञानैकचित्‌ कहलाते हँ (५) । राप जीबरूपसे घन हें, अथात्‌ अपने अप निष्पन्न जीव- 
मय है, इसके श्रतिरिक्त च्ापमे अन्यका संरलेष मी नदीं है ( & ) । आपने स्वात्मोपलब्धिरूप 
सिद्धिको प्राप्न कर लिया है, अरत. सिद्ध कदलाते है (७) । लोकके अम्र भागपर गमनशील होनें 
से आप लोकामगामुक कहलाते हँ ( न ) । 

इस प्रकार अन्तिम अष्ट नामोके समूहरूप अष्टक समाप्त हुंमा । उपयुक्त क्श इतकोके 
साथ इस अष्टकको जोड़ देनेपर अपके १००८ नाम पूं हो जतं हे । 

अर्थ जो च्रासन्न मन्य पुरुष भक्तिसे कालत्रयकी अपेक्ता श्रनन्त संख्यावाले अहैन्तोके इन 
एक हजार अठ नामोको पदता है, बह मुक्ति है अन्तम जिसके ेसी युक्ति च्रथात्‌ अभ्युदयलद्मीको 
परापर करता है अर्थात्‌ सुवगदिकके सुख भोगकर अन्तम निर्बाण-लाम करता है । आपके सदस्रन।मोके 
स्तवनरूप यह जिनसदस्रनाम लोकमे उत्तम है ओर पुर्पोको परम शरण है } यह मुख्य मंगल है 
रौर परम पावन है । यही परम तीर्थ है, यदी इका साधन है खरौर यदी सतं क्लेश ओर संकरेशोके 
त्यका कारण है । अर्न्तभगवानके इन सहस्ननामोमेसे एक भी नामका उच्चारण करनेवाला मनुष्य 


{४० जिनसहस्वनाम 


मुख्य मद्धलमित्य्थः । इद्‌ प्रतयक्तीमूत जिनसहलनामस्तवन परम पावन परमपवित्र तीर्थकःपरमेदेवपड त्तो 
मनुष्यमात्रस्यापि स्थापकभित्यर्थः ॥ १४१ ॥ इदप्रेव जिनसदख्नामस्तवनमेवं पर उककृष्ट ससारसमुद्रतरणो- 
पायभूतम्‌ । इदमेव मनोऽभी्टवस्त॒दायक श्रिलाना शारीर-मानसागदुकाना शाना दुःखाना संद्धेशानामात्त 
रौद्रध्यानाना क्षयकार्ण विग्वसविधायको हेत॒रिव्यर्थं ॥ ९४२॥ पृवोक्ताना श्र्ाधिकषटख्वख्याना श्रीमद्धगवद्‌- 
हत्र्वशतीर्थकरपरम्देवाना म्ये एकमपि नाम उ्चास्यन्‌ जिहाग्रे कुरय॑न्‌ पुमान्‌. अनन्तजन्मोपाजितपापेसुच्यते 
परिष्धियते परित्यज्यते । कि पुन. सर्वाणि; य सर्वाणि श्र्हनामानि श्रशधिकेकसदखसख्यानि उच्चारयति 
पठति मक्तिपूर्धैक यः ख पुमान्‌ पपेसुच्यते इति । कि पुनरुच्यते सर्वाणि नामान्युचासयन्‌ पुमान्‌ भव्यजी वोऽ- 
नन्तभवोपाजितमहापातकैरपि मुच्यते एवात्र सन्देह्ये न क्तव्यः । अष्टाधिकसहखनाम्ना यो विद्ज्जनशियेरं 
श्रथ जानाति अर्थक्ञः, स पुमान्‌ जिन इवाचरति जिनायते, उपमानादाचारे, श्राय्यताच्येति सूष्वदरयेन 
क्रमादायिप्रत्यय श्रात्छनेपद्‌ं च सिद्धम्‌ ` ॥ १४३ 

| . ॥ इति जिनख्हलनामुस्तवन्‌ खमाुम्‌ ॥ 


पापोसे मुक्त हो जाता है, फिर जो सवे नामो उच्चारण क्रोगा, उसका तो कटना ही क्या है । 
्मापके इस सहस्रनासकी अधिक क्या प्ररंसाकी जय, जो पुष इन अथैको जानता है, वहु जिन 
भगवानूके समान आचरण करता है अथात्‌ सम्यण्टटि गुणी पुरषोके द्वारा महान्‌ सन्मान को प्रघ 
होता हे ॥१५४०-१४३॥ 

व्याख्या--न्कार जिनसदहखनामफ़ अध्ययन करनेका फल बतलते हए कहते है कि जो 
निकट मन्यजीव अहनत भगवान्‌ इन सदखरनामोको भक्ति पूरवैक पटृता है, बह्‌ स्वर्गलोक ओर 
मयुष्यलोकके उत्तमो त्तम भोगोको भोगकर अन्तमे मो्ञ सुखको प्राप्न होता है । जिस प्रकार लोकमे 
अरहैन्त मंगल-स्वरूष ह, सिद्ध मंगल-स्वरूप है, साधु मंगल-स्वरूप है यौर केवली भगवान 
रा भरीत धर्म मंगल-स्वरूप है, उसी प्रकार यह जिनसहस्रनामरूप स्तवन भी मंगल-स्वरूप है । 
तथा जैसे अन्त भगवान्‌ लोकमे उत्तम हैँ, सिद्ध भगवान्‌ लोकमे उत्तम है, साधु लोकमें उत्तम है, 
त्र केवल-पणीत धम्मं लोकमे उत्तम है, उसी प्रकार यह्‌ जिनसह्रनाम-स्तवन भी लोकमे उत्तम 
है । तथा जसे अहैन्त मवान्‌ शरण दै, सिद्ध भगवान्‌ शरण है, साघु शरण है अौर केवलि-प्रणीत 
धम शरण है, उसी प्रकार यह्‌ जिनसहखनामस्तबन भी जीवोको शरणभूत दै । जपे सम्मेदाचल, 
-गिरनार-ऋ्ादि तीथं पत्तित-पावन हे, उसी प्रकार यदह जिनमहखननाम स्तवन भी परम तीथं है, सं 
मनोवांित पदार्थोका देनेवाला हे, सभी प्रकारके शारीरिक, मानसिक, आगन्तुक दुःख ओर 
संक्लेशोका नारक है । जो पुरुष जिनभगवानके एक भी नामका उच्चारण करता है, वह्‌ भी पापोंसे 
मुक्त दो जाता है फिर जो मक्ति-पूवक सम्पूणं नामोका उचारण करेगा, वह तो नियमसे ही पापोसे 
मुक्त होगा । इस जिनसदस्रनामकी अधिकः क्या प्रसा की जाय, इसके अथैका जानकार व्यक्ति तो 
जिन भगवानके समान सन्मानको प्रप्र करता है, इसलिए भन्यजी्घोको चाहिए कि वे प्रतिदिन 

इसका भक्तिपूवेक पाठ करे । 

इस प्रकार जिनसहस्ननामस्तवन सम हुमा । 
अ प्रतिक अन्तम इ प्रकारकी पुष्पिका पार जाती है:-- 
*+इत्याशाधरसूरिकृतं जिनसहखनामस्तवनं मासम्‌ । मुनि श्रीविनयचन्दरेण लिखितम्‌ । श्रीमूलसंे 
रस्वतीगच्छे ० श्री ५ सकलर्कीति; तत्पदे म० श्री ५ मुबनकीर्चि, तद्रे भ० श्री ५ ्ञानमूषण तद्भ्रात- 
स्थविराचाययंगोरः श्री ५ रतकीर्चि, तच्छिष्यसुनिभीः विनयचन्द्रपठनारथं | अन्थामर १९०१ शुभ मतु । 


ˆ फंचाचारादि त्रततपोन्यापनयमनिय॑मेत्यादिसमस्तपापदोषग्रायश्चित्त निः समस्तकर्म॑कयविना- 
'शननिःशुदधचिदरुपग्रातिनिमित्तेषधेरेण सुनिविनयचन्धेण' भावना भाविता । 
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ध्यात्वा विद्यानन्द समन्तभद्र मुनीन्दरमर्हन्तम्‌ । 
श्रीमत्सहखनाश्ना = विवरणमावच्मि ससिद्धये ॥ 


ग्रथ श्रीमदाशाधरसूरिर्णदस्थाचार्यव्यो लिनयजादिखकलशाल्प्रवी णस्तर्क-व्याकरणए-छटे ऽलकार- 
साहित्य-सिद्धान्त-स्वसमय-परसमयागमनिपुणबुद्धिः, ससारपारावारपतनभयभीतो निग्र्थलन्नणमोक्ञमा्ग- 
श्रद्धालुः प्रशषपुज्च इतिविर्दावलीविराजमानः, लजिनसहसूनामस्तवनं !चिकौपुंः प्रभो भवाङ्गमोगेषुः 
इत्यादिस्वामिप्रायससूत्वनपरः श्छेकमिममाह । श्रीवि यानन्द्‌ ष्टरौणा शिष्याः श्रीश्चतसागरनामानस्तुः 
शतुद्धिवरण कुवन्तीति | 
प्रभो भवाङ्गमोगेषु निर्विण्णो दुःखभो रुकः । 
पष विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करुणाणंवम्‌ ॥ १॥ 
हे प्रमो ४, चिमुवनैकनाथ) यः कोऽपि तीथकरपरम्देवरतस्येद सम्बोधनम्‌ । एष प्रतयह।भूतोऽइ ५ 
त्राशाधरमहाकविः त्वा भवन्तः विज्ञापयामि, विकषपति कयोमि । कथगभूतोऽहम्‌ ? भवाङ्गभोगेषु सखार- 
शरीर-मोगेषु निर्विण्णो निवेद प्रातः) उक्तञ्च-- 
मवतएुभोयत्रिस्तमणखु जो अप्पा ऋष्‌ । 
तासु शुरूक्ी वेस्लडी संसारिणि ठउंद्इ॥ 
कस्मात्कार्णानिर्विण्ण इत्याह-दुःखभीरुको यस्मात्‌ इति ° श्रध्याहारः; सोपस्काराणि वाक्यानि = 
भवन्तीति वन्बनात्‌-। भवत्यस्माद्विर्वमिति मवः; अच्षचादिभ्यश्च । श्रगति कुटिल गच्छति रोगादिपीडित 
-रागादिविडत €चेत्यज्गम्‌ । श्रत्रापि? ° ्रच्‌ | मुज्यन्ते यगदेपमोदाच्याविष्टे पुखषैः स्त्रीभिश्चेति मोगा; । 
अकन्तरि च कारके सज्ञायां घन्‌ । मवश्च श्रद्धच भोगाश्च मवाद्धमोगाः; इतरेतरयोगो दन्दः } तेषु भवाङ्- 
भोगेषु-। नि्थिष्णः, निरपू् विड विचारण क्ते सक्ति दास्य च उभयोरपि नत्व, निविग्न इत्यथैः । भयेन 
चलित इति यावत्‌ । उक्त । ॥ 
वेन्ेर्विंदित चितेर्विन्नं वित्तं विध्यते विन्नम्‌ | 
वित्तं ॒धने श्र्तीते च विन्दतेर्विंच्मन्यन्न ॥ 


श्नन्यत्र लाभाय इतिवचनात्‌ विद ज्ञाने श्रदादौ, भिद विचारणे रुधादौ, विद सत्तायां दिवादौ, विदू 
लाभे तुदादौ, चतुर््वादिषु म्ये विद्‌ विचारणे इत्यस्य निविण्ण इति प्रयोगो शातव्यः, च्रन्येषामघयनात्‌ । 
दुःखाद्धीखकः दुःखभीस्कः । भियो रूगलुकौ च । कथम्भूतं त्वाम्‌ शरण्यम्‌ । शणएति भयमनेनेति शर एम्‌; 
करणाधिकरणायोश्च युट्‌ । शस्णाय हितः शरण्यः, त शरण्यम्‌ । यद्ुगवादित । शअमत्तिमथनत्तमर्थः इत्यर्थः ] 
भूयः कथम्भूतं त्याम्‌ १ करुणार्णवम्‌ । क्रियते स्वगगामिभिः प्राणिवेषु इति कर्णा; ऋक वृ चज 
यमिदार्यर्जिम्य उन्‌ । श्रणो जल विद्ते यस्य सोऽणवः । ब्रणः षलोपश्च, श्रस्त्यथें वप्रत्ययः; कश्णायाः 
श्रणंवः करणाणंवः; त करुणाणंवं दयासमुद्रमिति यावत्‌ । 

१ ज सचिकीषु.। २ ज श्रुतसागरघूरि०। ३ स० प्र०--सदखनामस्तवन विवरण । ४ ज हे त्रि्यु०। 

५ ज हमा० । ६ स सगवन्त। ७ ज इत्यध्यादार ! > स० प्र ° स्तराणि 1 8 जं चैति श्रग । १० ज अरत्राप्यच्‌ । 
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सु खलालसया मोहाद्‌ भ्राम्यन्‌ बहिरितस्तत. । 
खखेकदेतोर्नामापि तव न ज्ञातवान्‌ पुरा ।॥२॥ 


सुखयति श्राव्मनः प्रीतिमुत्पादयतीति सुखम्‌ । अचि इन्‌ लोपः । शश पुनःपुना लसन लालसा । 
मद्यत्यनेनेति मोद्य श्रजञानम्‌ । अकरि च कारके सल्ञा्यां घन्‌ । भ्राम्यतीति भ्राम्यन्‌ , वतमाने शान्तृडान- 
शावप्रथसैकाधिकरणमन्त्रितयो, शन्तु । दिव'देय॑न्‌ ; शमादीर्ना दीर्ण यनि । बहिस्‌ इतस्‌ ततस्‌ इमान्य- 
व्ययानि । हे भगवन्‌; सुखलालसया सुखस्य शमंणः सद्धेस्य खातस्य लालखया श्रस्याकाड्क्षया 1 
मोहाद्‌ श्रक्ञानात्‌ भिध्याखकमोदयाच श्राम्यन्‌ पयंयन्‌ षन्‌ बहिः कुदेवादौ प्रार्थयमानः इतस्ततः यत्र तत, 
तव सर्व॑ज्वीतसगस्य नामापि श्रमिधानमात्रमपि पुरा पूर्कलि श्ननादिकले न ज्ञातवान्‌ श्रम्‌ ! कथंमूतस्य 
तव १ सुखेकद्ेतोः सुखस्य पर्मानन्दलकणस्य एकोऽ द्वितीयो देवः कार्ण सुखैकहेपुस्तस्य सुखेकदेतोः । 
अद्य मोदभष्वेशैधिल्याव्‌ किंश्चिदुन्मुखः 
अनन्तशुणमाक्षेभ्यस्त्वां श्रुत्वा स्तोुमुयतः ॥३॥ 


हे स्वामिन्‌, अद्य श्रस्मिन्‌ भवे मोहग्रहावेशगेथिल्यात्‌। मोहो च्रश्षान मिथ्यात्वमोहो वा, स एव 
ग्रहः पिशाचः; आथिस्यकास्तवात्‌ मोहग्रहः, तस्य श्रविश. प्रवेशः श्रथथार्थपरवर्तनम्‌ , तस्य शैथिल्यं उपशमः 
योपशमो वा, तस्मात्‌ मोदु्रहाविशशेधिल्यात्‌ । कियत्‌ › शेधिल्यात्‌ किञ्चित्‌ ईषत्‌ मनाक्‌! उन्मुखः 
बद्धोककण्ठः | कियत्‌ उन्मुखः ? किञ्चित्‌-ग्रल्पमाचम्‌ । स्वां भवन्त स्तोतु स्तुतिविषयीकतु श्रहमुद्यतः उद्म- 
परः सज्ञातः । कि कृत्वा १ पू त्वा श्रुत्वा मवःतमाकण्यं | कीदृश श्रुत्वा १ अन. तगु श्रनन्तकेवलक्चानं 
त्रनन्तकेवलदर्श॑नं श्रनन्तसुलमनन्तवीयं॑इत्या्नन्तगुणचयुक्तम्‌ । केभ्यः श्रुत्वा १ आराध, उदयसेन- 
मदनकीर्ति-महावीरनामादिगरुभ्य श्राचायैम्यः सकाशात्‌ 


भक्त्या भरोत्साद्यमाणोऽपि दूरं शक्त्या तिरस्छृतः। 
त्वां नामाष्टसदसर्‌ ण स्तुत्वा त्मानं पुनाम्य्‌ ॥६॥ 


हे तिमुषनेकनाथ, अह च्राशाधरमहाक्रमिः स्वां भवन्तं स्तुत्वा स्ततिं नीत्वा आत्मानं निजजीवस्वरूपं 
पुनामि पवित्रयामि; श्नन्तमबोपाजित बहुलनिकाचितदुरितयुक्तो मबामि । केन कृता १ स्तुत्वा नामाघ्र- 
सहस ण॒ श्र्टभिरधिकं सदस ष्टसहसं नाम्ना श्र्टसहखं नामाषटसहखम्‌ , तेन नाभाष्टतदसेण । कथम्मूतोहऽम्‌ १ 
भक्त्या परसघमानुरगेण ्रोत्साद्यमाणः मज्ष्टमु्मं र प्राप्यमाणः, स्वं जिनवरस्तवनं ऊुविति परर्यमाणः । 
च्रपरः कथम्भूतोऽदम्‌ , दुरं श्रतिशयेन श॒कत्या सामर््येन तिरस्कृतः, त्वं जिनस्तवनं मा कर्षीरिति निषिद्धः । 
द्रायं मावाथः--भक्तिरपि खी, शक्तिरपि ल्ली! तयोर्मष्ये एका ल्ली प्रेरयति, च्रपय मा निषेधयति । 
कस्या वचनं करोमि १ यचेके्या एव वाक्यं करोमि तदा श्नन्यतया कुप्यति म्य इति विचार्यं दयोरपि वाक्यं 
थिदधामीति स्तोका स्त॒ति नामा्टषहसमाजी स्तरति करेमि । एवं खति भक्ति; सुप्रसन्ना भविप्यति । श्रधिका 
स्वरतिं न करोमीति शक्तिरपि सुप्रसन्ना भविष्यति । खीषु जकुहनेन भवितव्यमिति वचनात्‌ । चरी हि कुपिता 
प्राण्नाशं करेति । तथा चोक्त- 


द्धा प्राणहरा\ भवन्ति युजा व्टवैव काले क्वचि- 
तेषामोष्धयश्च ९ सन्ति बहव सद्यो विषब्युच्छद । 
हन्युः सखीखुजगाः °परेह च मुहु; कदा. प्रसन्नास्तथा, 
तस्माद्‌ ृ्टिविषाहिवत्परिहर त्वं तद्वशं भमा स्मगाः॥ 


९ दु भवोपाञितानि बहुलक चित्‌० । ज भवोपाजितनिकाचित्‌ ! २ दु प्राप्यमानः! ३ दु कुरवीति।% दु '्एकाः 
इति पाठो नास्ति! ५जदहरी।६ द्रु मोषधयश्च। ७स्पुरेह० । ८दु तद्धिसे। 
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जिन-सर्व्ञ-यन्लाह-तीर्थश् थयोगिनाम्‌ । 
निवाण-ब्रह्म-बुद्धान्तकृतां चा त्तरः शतैः ॥ ५॥ 


हे सकलविमलकेवलक्षान, श्रह १ अष्टोत्तर शतैः स्तुत्वा आत्मान पुनामीति कियाकाप्कसम्बन्धः । 
केषा शतेरित्याह--लजिनसवंक्ञयज्ञा्तीर्थृन्नाथयोगिनाम्‌ › जिननामशतेन सर्व्ञनामशतेन यना्हनाम- 
शतेन तीथन सशतेन नाथनामशतेन योगिनामशतेन । समासस्तु जिनश्व सर्वश्च यज्ञश्च तीर्थकुच 
नाथश्च योगी च जिनसरव॑शषयशादंती्थकृाथयोगिनस्तेषा जिनस्व्यशर्हतोर्थकृन्नाथयोगिनाम्‌ । इति ट्‌ 
शतानि । तथा निवा रएब्रह्मबुदधान्तछ्ृतां निर्वांणश्च ब्रह्मा च बुद्धश्च अन्तकरच निर्वाण्रहबुदधान्तकृतः, 
तेषा इति चत्वारि शतानि (५ ) । तद्यथा, तदेव निरूपयति-- 


जिनो जिनेन्द्रौ जिनरार्‌ जिनप्रष्ठो जिनोत्तमः। 
जिनाधिपो जिनाधीशो लजिनस्वामी जिनेश्वर. ॥ ६॥ 


स्नेके विषमभवगहनभ्यसनप्रापणहेतून्‌ कमारातीन्‌ जयति क्षय नयर्तति जिन । इणजिकृषिभ्यो 
नक्‌ ( १ ) । एकदेशेन समस्तभावेन वा कमायातीन्‌ जितवन्तो जिनाः; सम्यग्बष्टयः श्रावका; प्रमत्तसयताः 
तरप्रमत्ताः श्रपूर्वकर्णाः श्निडृत्तिकरणाः सृक्पषाम्पयायाः उपशान्तकषायाः त्तोएकषायाश्च जिनशब्दे- 
नोच्यन्ते । तेषामिन्द्रः स्वामी जिनेन्ध; । श्रथवा जिनश्वायुषिन््रो जिनेन्द्रः (र) | जिनरार्‌ जिनेषु श्रु 
राजते जिनराट्‌ ; क्विपः सिद्ध; ( ३ ) । जिनपृष्ठ.-जिनेषु ग््ः प्रधानं जिनपड; ८४ ) । जिनोत्तमः- 
जिनेषु उत्तमो जिनोत्तमः (५ ) । जिनाधिपः जिनानामधिपः स्वामी जिनाधिपः (६ ) । जिनाधीशः- 
जिनानाम्धीशः स्वामी जिनाधीशः (७ ) } जिनाना खामी जिनस्वामी (=) । जिनानामीश्वरः स्वामी 
जिनेश्वर (£ ) | 
जिननाथो जिनपतिजिनराजो जिनाधिराट्‌ 
जिनथमुजिनविमुजिनमत्त जिनाधिभूः॥ ७॥ 
जिनाना नाथः स्वामी जिननाथः (१०) । जिनानां प्रतिः स्वामी जिनपतिः (१९) । जिनाना 
राजा स्वामी जिनयाज (१२) 1 जिनानामधिराद्‌ स्वामी जिनाधिरार्‌ (१३) । जिनाना प्रभुः स्वामी 
जिनधसु, (९४) । जिनाना विमु" सामी जिनविभुः (१५) । जिनाना मतता सवामी जिनभनत्त (१६) । 
जिनानामधिमूः स्वामी जिनाधिभू (१७) । 
जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायकः | 
जिनेर्‌ जिनपरिवरढो लजिनेदेवो जिनेशिता ॥ ८ ॥ 
जिनाना नेता स्वामी जिननेता (९८) जिनानामीशानः स्वामी जिनेशानेः (१९) ) जिनानामिनः 
स्वामी जिनेन, (२०) । जिनान( नायकः स्वामी जिननायक (२ १) । जिनानामीट्‌ स्वामी जिनेद्‌ (२२) | 
जिनाना परिडिदः स्वामी जिनपरिदढः । परि -द्दौ प्रुबलवते* (२३) । जिनाना देवः स्वामी जिनदेव 
(२४) । जिनानामीशिता स्वामी जिनेशिता (२५) | 
जिनाधिराजो जिनपो जिनेशी लिनशसिता। 
जिनाधिनाथो.ऽपि लजिनाधिपतिर्जिनपालकः ॥ ६ ॥ 
जिनानामधिराजः स्वामी जिनाधिराज (२६) ! जिनान्‌ पातीति जिनप । आतोऽनुपसर्गात्तः 
(२७) । जिनेषु ईष्टे एेश्वर्य॑वान्‌ मवति इययवश्णेलो जिनेशी (२८) । जिनाना शापिता रदकः जिन 
शासिता (२९) । जिनानामधिको नाथः ज्िनाधिनाथः (३०) ! जिनानामधिपतिः स्वामी लिनाधि. 
पतिः (३१) ! जनाना पालकः स्वामी जिनपाल्ञकः (३६२) । 


१ दु अहे श्र्टं।२जक्रिया०। 
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जिनचन्द्रो जिनादित्यो जिनार्का जिनङस्रः। 
जिनेन्द्जिनधोरेयो जिनधुर्यो जिनोत्तरः ॥ १०॥ 
जिनाना चन्द्रः श्राह्ादको जिनचन्द्रः (३३) । जिनानामादित्यः प्रकाशको जिंनादित्यः (३४) | 
जिनानामर्क॑, मकाशक जिनार्क; (२५) । जिनाना छरंजर' प्रधानः जिनङ्कञ्जरः (३६) ¦ जिनानामिन्दुश्वद्धः 
जिनेन्दु' (३७) । जिनाना धुरि नियुक्तो जिनधौरेयः (द) । जिनाना घरि नियुक्तो जिन धुय, (३६) । 
जिनेषु उत्तरः उन्छरृष्टः जिनोत्तरः (४०) । 
जिनवर्यो नलजिनवरो जनसिदहो जिनोद्धहः। 
जिनषभो लजिनव्रषो जिनर्त्नं जिनोरक्तम्‌ ॥ ११॥ 
जिनेषु वय मुख्यो जिनव्यः (४१) । जिनेघु वरः श्रेष्ठः जिनवरः (४२) । जिनाना जिनेषु वा 
सिः म॒ख्यः जिनस्सिह (४३) । जिना उद्वहाः पुत्राः यस्य स जिनो द्रहः १; जिनानुद्वहति ऊर्वं नयतोति वा 
सिनोद्धह (४४) । जिनेषु क्षम २ श्रेष्ठो जिनषेभः (४५) । जिनेषु दपः शरेष्ठः जिनेन्ुषः (४६) । 
जिनेषु रुन उत्तम जिनरन्नम्‌ (४७) ] जिनानामुरः प्रधानो जिनोरसलम्‌ । उर॒परधानाथं राजषदौ (४८) | 
जिनेशो जिनशादुंलो जिनाभ्यं जिनपुंगवः। 
जिनहसो जिनो तंसो, जिननागो जिनात्रणीः । {२॥ 
जिनानामीशः स्वामी जिनेश. (४६) । जिनाना शार्दूलः प्रधानः जिनशादृंललः (५०) । जिनाना 
छ्रग्रच प्रधानं जिनाभ्यम्‌ (५१) 1 जिनाना पुङ्गवः प्रधानः जिनधुङ्गवे, (५२) 1 जिनाना हंसो भास्करः 
जिनदंसः (५३) । जिनानायुत्तसः मुकुटः जिनोत्तंसः (५४) । जिनाना नाग प्रधानः जिननागः (५१) । 
जिनानामग्रखौ ः प्रधानः जिनाश्रणीः ५९) | 
जिनप्रवेकश्च जिनग्रामणी्जिनसत्तमः। 
जिनप्रवहै, परमजिनो जिनपुरोगमः \ १६॥ 
जिनाना प्रवेक, प्रधान जिनप्रवेकः (५७) } जिनानां ्रामणीः प्रधानः लिनथ्ामणीः । च्रथवा 
जिनम्रामान्‌ सिद्धसमूहाय्‌ नयतीति जिनग्रामणीः (५८) ] जिनाना सत्तमः शेष्ठः प्रधानः जिनसक्तम (५६. ) 
जिनेषु प्रवहं युख्यः {जन प्रह (६०) । परस्या उत्कृष्टया मया लच्म्या श्र्डुदथ-निःश्रेयखल्लग्णोपलक्षितया 
वर्तत इति परमः । परमश्चासौ जिनः परमलजिनः (८६१) । जिनाना पुरोगमः प्रधानः श्र्रेसरः जिन- 
पुरोगमः (६२) | 
जिनश्रेष्ठो जिनज्येष्ठो जिनमुख्यो जिनाचरिमः। 
श्रीजिनश्चोचमनजिनो जिनदन्दारको.ऽरिलजित्‌ ।। १४॥ 
जिनाना शरेष्ठः प्रशस्यः जिनश्चेषठ (६३) । जिनाना च्येष्ठः ्रतिशयेन इडः प्रशस्यो वा जिनच्येठः 
(६४) । जिनेषु सख्य. प्रधानः लिनसुख्यः (६५) । जिनानानभ्रिमः प्रधानः जिनाधिमः (६९) । 
भरिया श्रभ्युदय-निःश्रेयसलद्वएया लक्स्या उपलक्लितो जिनः ्रीजिनः (६७) । उत्तमः उच्छष्टो जिनः 
उन्तमजिनः (स) । जिनाना इन्दारकः श्रेष्ठ; जिनच्न्दारकः । जनाना वृन्दारको देवता वा लिन- 
वृन्दारक. (६६) । श्रि मोह जितवान्‌ भरसिजत्‌ (७०) । 
निर्विघ्ना विरजाः शुद्धो निस्तमस्को निरञ्जन । 
घातिकमान्तकः कमंममाविस्कमंहानघः | १५ ॥। 
नियते विनष्ये विष्नोऽन्तययो यस्येति निविन्नः (७१) } षिगतं विनष्ट ॒स्जे श्नान-दशंनावरण्वयं 
यस्येति विरजाः (७२) । शुद्धः-कर्ममलकृलकरहितः (७३) ! निर्गत तमो ग्रान यस्येति निस्तमस्कः 
१ द्‌ स जिनानुद्रह.। २ द्‌ इृष्रम । ३ जय्येष्ठो | 
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(७४) । निगतं श्रज्ञन यस्येति निरञ्जनः; द्रव्यकर्म-मावकर्म-नोकर्मरदितः (७५) ! घातिकर्मणा मोहनीय- 
जञानावस्ए-दशंनारणान्तरायाणा श्रन्तको विनाशकः धातिकमीन्तकः (७६) । कर्मणां मर्म जीवनस्यान 
विनग्यतीति क्मंभमावित्‌ । न हि वरति वषि व्यधिरचिसदितानिपषु क्विबन्तेषु प्रादिकारकाणामेव दीर्घ, (७७) | 
कमं हन्तीति कमंडा (७८) } शअनविद्यमानमघ पापचलुष्टय यस्येति अनघः (७६), 


वीतरागोऽश्रदद्धषो निमोहो निमेदो-ऽगदः। 
वित्ष्णो निम॑मोऽसंगो निभेयो वीतविस्मथः ।४६॥ 
वीतो विनष्टो रगो यस्येति वीतसगः ! अजेव ] (८०) । श्रवि्यमाना क्ञुद्‌ घुमा स्येति अक्षु 

(८१) । च्रविद्यमानो देणे यस्येति अद्धेषः (८२) । निर्गते मोहय श्रक्ञानं यस्माटिति निर्मोह (८३) । निर्गतो 
मदोऽदहंकायेऽटप्रकारो यस्मादिति निमेद (८४) । श्विधमानो गदे योगो यस्येत्यगद्‌" । इत्यनेन ये केवलिना 
सेगं कवलादा९ च कथयन्ति ये प्रत्युक्ताः निराछरताः (८५) } धिगता विशेषेण विनष्टा तृष्णा विपयाभिकाच्ला 
च्मभिलाषो यस्य स भवति विदरष्णः । विशिष्टा वा तृष्णा मोक्ामिलापो यस्येति वितष्णः । वीना पक्लिणां 
निस्तास्णे व्रष्णा यस्येति वित्र्णः । तदुपलच्णए शअन्येपामपि कर्मवद्धाना पशूला संसारिणा निस्तासकेच्छ 
इत्यथ" । तथा सति अपायविचयकंनक धर्मध्यान भवति मगवत? इत्यथैः (८६) । निग॑तं ममेति मनो यस्येति 
निममः । निश्चिता मा परमाण यस्येति निर्मः, प्रव्यत्तपरोन्लप्रमाणएवानित्यर्थः । निर्मः सन्‌ पदार्थान्‌ माति 
मिनोति सिमीते वा निम॑मः । आतोऽनुपसर्गा्त (८७) । श्रविघमानः सगः परिग्रहे यस्येति असंगः } न 
सम्यक्‌ गम्यते न्यान विना प्राप्यते श्रसगः । डोऽसच्वायामपि (ठ) } निगंतं भय यस्य, भव्याना वा यस्मा- 
दिति निभेय. । च्रथवा निश्चिता मा दीसि्य्र तत्‌ निर्भ केवलाख्य ज्योतिः, त्राति गच्छति यानोति निर्म॑यः। 
आतोऽनुपसगात्क. (€) । 

इहपरलोयत्ताणं श्मगु्ति-भय-मरण-वेदनार कस्स । 

सत्तविहं भयमेयं शिद्ि्ं जिणवरिदेणर ॥ 


कीतविस्मयः--वीतो विनष्टो विस्मयोऽदूमुतर्सेऽ्टविधो मदो वा यस्येति वीतविस्मयः | 


षान पूजां ऊुलं जातिं बल्रद्धि तपो वपु* । 
अष्टावाश्निव्य मानित्वं स्मयमाटुगतस्मया ॥ 


द्रथवा वीतो विनष्टो वेर्गरुडस्य स्मयो गवो यस्मादिति वीतविस्मयः । भगवान्‌ धिं क्मविष्र च 


1 
विनाशयति यस्मादिति भाव (६० )) 


स्वप्नो निःधमोऽजन्मा निःस्वेदो निजंरोऽमरः। 
अरत्यतीतो निश्िन्तो निर्विषादसखिषषशिजित्‌ ।१५।। 


अस्वप्नः अरविधमानः स्वप्नो निद्रा यस्येति श्रस्वप्नः, चअप्रमत्त इत्यर्थः । अथवा श्रसून्‌ प्राणिनां 
प्राणान्‌ श्रपोऽवारिं जीवनं नयतीति परमकारुिकत्वात्‌ अस्वप्नः; अन्यत्रापि च उप्रत्ययः (६१) ! नि श्रमः- 
निर्गतः श्रमः खेदो यस्यति निःशमः; निश्चित श्रमो बाह्याम्यन्तर्लक्ण तपो यस्येति निःशमः (६२ ) । 
अजन्मा न विते जन्म गभ॑वाखे यस्येति शरजन्मा (६३) ! निस्वेदः-शिश्ुवेऽपि खेदरहितो निःस्वेदः । 
थवा निःस्वाना दखिणा हं कामं वादितं अभीष्टं धनादिकं ददातीति निःसवेद | 





१ सिद्धान्तदृष्टया विचिन्त्यमेतव्कथनमस्ति २ दवेयणा। ३ ज “इह च परश्च इहपतै ती लोकौ च इहपरलोकौ 1 
श्रत्ताख श्त्राण अपालनं, श्रगुत्ति-श्रयुि प्राकाराचमाव । मरण च मृत्युश्च ! वेयणा वेदना पीडा । आकस्मिक घनादिगर्ज- 
द्भव, भयशब्द प्रत्येकमभिस्तम्बन्धनीय. १ शदलोकमय २ परलोकभय ३ श्रत्राखभय ४ अगु्िमय ५ मरखमय ६ वेदनाभयं 
७ श्रकस्मिकमयमित्यादिः इति पारोऽधिकः । 

६. 
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वन्ताणुद्धाणे जखुधणदाणे पद्‌ पोसिड तुह खत्तधर्‌ । 
तुव चरणएविष्टाणे केवलणाणे तुहु परमष्पड परमपर ॥ 


इत्यभिधानात्‌ (६४) । निर्जरः-निग॑ता ज यस्मादिति निर्जरः (६५) । अमरः-न म्रियते च्रमरः 
(६६) । अरत्यती त.-श्ररतिस्चिस्तया प्रतीतो रदित. शअ्रसत्यतीतः (€७) । निश्िन्तः-निगंता चिन्ता 
यस्माटिति निश्चिन्तः (६८) । निर्विषाद्‌ -निगंतो विषादः प्श्ात्तापो यस्मादिति नि्विषादः । श्रथवा निर्विषं 
पापविषरदित परमानन्दामृत ग्त्ति श्रास्वादयाति निविषादः (६६) । िषष्िजित्‌-चिषष्टि कम॑प्रकृतीनां जय- 
तीति चिषिजित्‌ ! कारताल्िष्टिग्रकतय इति चेदुच्यते-नरकायुः तियंगायुः देवायुः दस्यायुकर्मणः प्रकरत- 
यस्ति; । सम्यक्त्व मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्र चेति दशंनमोहस्य कर्मणः प्रछुतयस्तिखः } शअनन्तानुबन्धिन. 
क्रोधमानमायालोमाश्चारसि्रिमोहस्य कमणः प्रकृतयश्चतख. । तथा श्रप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोमाश्चत्ारः । 
तथा प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभाश्चव्यारः । तथा संज्वलनक्रोधमानमायालोभाश्चत्वारश््चेति प्रोडश कप्रायाः । 
तथा हास्य रतिः श्ररतिः शोक भयजुगुण्णाः षट्‌ । खीवेद-पन्वेद-नपसक्वेदाश्चेति चयो वेदाः; एवमष्टार्विंश- 
तिपकरुतयो मोहनीयस्य । नामकम॑णः म्रकृतयख्रयोदश । तथादि-साधारंण श्रातप एकेन यजाति-द्रीनि- 
यजाति-तीन्दरियजात्ति-चतुरिन्दियजातिनरकगति-नरकगत्याुपूवीं स्थावर सूदधम-तिर्यग्गतिति््॑गत्यानुपूल्यं उद्योत 
इति } मतिश्षानावसर्ण श्रुतक्ञानावस्ण श्रवधिक्ञानावस्ण मन पयंयक्ञानावस्ण केवलक्ञानावरणं इति पञ्च क्ाना- 
वरणग्रकुतयः । दशंनावस्णस्य नव । तथादहि-चक्लुदंशंनावरण शअ्चक्ुद॑शंनावरणं श्रवधिदशंनावस्णं केवलद- 
शनावसणं निद्रा निद्रानिद्रा म्रचला प्रचलाप्रचला स््यानग्द्धिः। एवं ्रवस्ण १४ | श्रन्तययकरमंपरकरुतय. 
पंच-दानान्तगयः लाभान्तरायः भोगान्तययः उपमोगान्तरायः वीयान्तययः 1 ३ । २८} १३।१४।५। एवं 


त्िष्र्टिजित्‌ (१००) । 
| इति जिनशतकनामा प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


थ दितीयोऽध्यायः 


स्वेज्ञः स्वेवित्सवेद्‌ शीं सवांवलोकनः । 
अनन्तविक्रमो.4नन्ववीर्यो;नन्तसुखात्मकः ।१८। 


श्रथेदानी सत्रज्ञदातं व्याख्यास्यामः ¦ स्वज्ञः-सवं लोकं कालवयवर्सिद्रव्यपर्यायसदितं षस्त श्रलो- 
कं च जानातीति स्वक्षः (१) सवे चित्‌-सवं वेत्तीति सर्ववित्‌ (२) | सर्वदर्शी -खवं द्ष्ुमबलोकयिठ॒ शीलमस्य 
ख सर्वदर्शी (३) सवांवलोकनः-स्वंसिमिन्‌ श्रवलोकनं क्ानचजर्यस्य ख सर्वावरलोकनः (४) अनन्तविक्रमः- 
्मनन्तोऽपयन्तो विक्रमः पराक्रम्य यस्येत्यनन्तविक्र्मः, केवलक्ञानेन सर्घ॑वस्तुवेदकशक्तिसत्यर्थः । श्रथवा शरीर- 
सामर्थ्यैन मेवादिकान्‌ शपि समुत्पाटनसमर्थं इत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌-- 


करतलेन महीतलमुद्धरेज्जलनिधीनपि दश्च लघु क्षिपेत्‌ । 
प्रचलयेद्‌ गिरिराजमवन्तया ननु जिनः कतमः परमोन्नतः ॥ 
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श्रथवा श्ननन्ते श्रलोकाकाशे विक्रमो श्ञनेन गमन यस्येति श्ननन्तविक्रमः | श्रथ्वा च्ननन्तः शेष- 
नागः श्रीविष्णुः त्राकाशर्थितसूर्याचन्दमसादयो परिशेषेण क्रमयोन॑ग्रीभता यस्येति श्नन्तविक्रमः | श्रथवा 
नन्तो पिशिष्टः क्रमश्वाखिि च्रनुक्रम वा यस्येति अनन्तपिक्रम, (५) । अनन्तवीयै.-च्रनन्त वीयं शक्तिरस्येति 
छ्मनन्तीर्यः (६) अनन्तस्ुखात्म कः-श्रनन्त सुखमात्मनो यस्य सोऽनन्तसुखात्मक. । नद्यन्ताच्ेष!द्रा बहुबीहौ 
क. । श्रथवा श्ननन्त सुख निश्वयनयेन श्रात्मानं कायति कथयति य. सोऽनन्तसुखात्मकः } के गे रे शब्दे । 
आतोऽनुपसगात्कः (७) । 


अनन्तसौ ख्यो विश्वज्ञो विश्वदश्वाऽखिलाथेदक्‌ । 
न्यक्तदग्विश्वतश्चक्चुविंश्वचश्षुरशेषवित्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तसौख्यः-- ग्रनन्तं सौख्य यस्येति च्ननन्तसौख्यः (८ ) । विश्वज्ञः-विश्वं जगत्‌ जानातीति 
विश्वज्ञः | नाम्युपध्रीक्र्ट्ता क, ( ६. ) । विश्वदश्वा - विर्व दृष्टवान्‌ विश्वदश्चा । दशे, 2 क्वनिप्‌ 
द्रतीते (१०) । अखिलाथंदक -- ्रखिलांन्‌ च्रथान्‌ पश्यतीति श्रखिलाथदक्‌ । सवदरब्थपयायेषु केवलस्य 
इति वचनात्‌ (११) । न्य्चदक्‌ - न्यच सवं पश्यतीति न्यच्दक्‌ । न्यक्तं इन्दरियरहितं पश्यतीति वा न्यचदक्‌ । 
(१२) । उक्तञ्च काव्यपिद्चाचेन-- 
सञ्वण्टु अरखिदिड शाणमड जो भयम हुः ण॒ पत्तियह्‌ । 
सो रिदिड पंचिदिय शिरंड वदतरणिषिं पाणिड पियह्‌ ॥ 
विश्वतश्चक्षुः-- विश्वतो विश्वस्मिन्‌ चनु; केवलदशंन यस्येति विश्वतश्चजघुः । सावेविभक्तिकं तस्‌ 
इत्येके (१३) । विश्वचश्चुः-- विश्वस्मिन्‌ लोकालोके चह्युः केवलक्षान-दशंन्रयं यस्येति विश्वचद्धुः (१४) । 
अरोषवित्‌- श्रशेष लोकालोक वेत्तीति च्रशेषित्‌ (१५) । 
आनन्दः परमानन्दः सदानन्दः सदोदयः । 
नित्यानन्दो महानन्दः परानन्दः परोदय: ॥ २० ॥ 
आनन्दः-- श्नासमन्तात्‌ नन्दति श्रानन्दः (१६) । परमानन्द्‌ः-- परमः उत्कृष्टः आ्रानन्दः सौख्यं 
यस्येति परमानन्दः ८ १७ ) । सदानन्द्‌ः- सदा सञकाल श्रानन्दः सुखं यस्य स सदानन्दः | श्थवा सत्‌ 3 
समीचीनं श्रानन्दये यस्येति सदानन्दः ( १८ ›) ¡ सदोदयः-- खदा स्वकालं उदयो श्ननस्तगमनं यस्येति | 
श्रथवा खदा सर्वकालं उत्टछरष्टो अयः शुभावहो भिधिर्यस्य स सदोदयः | 
मतरिलिका मचर्चिका भरकौडमुद्धतस्लजौ । 
मरशस्तवाचकान्यमरून्ययः शुभावहो विधिः ॥ 


इति अमरदन्त. (१६) । नित्यानन्द्‌ः- नित्यः शाश्वतः त्रानन्द्‌ः सौख्य यस्येति नित्यानन्दः (२०) । 
महानन्दः- महान्‌ त्रानन्दः सौख्यं यस्येति महानन्दः ! श्रथवा मेन तचस्णपूजया त्रनन्दो भव्याना यस्मा- 
दिति महानन्दः (२१) । परानन्द्‌ः- पर उत्कृष्ट श्रानन्दो यस्येति परानन्दः । श्रथवा परेषा व्॑प्राशिनामा- 
नन्दो यस्मादिति परानन्दः (२२) । परोद्यः- परः उच्छरष्ट उदथोऽभ्युदयो यस्येति पयोदः । श्रथवा परेषा 
मव्याना छत्कृष्टः श्यः पुण्य विशिष्ट शुभ शुभायुर्नामगोचलहण निदानादिरहितं तीथकरनामगो्रोप- 
लक्षणोपल्तितं पुण्य यस्माठिति पयेदयः (२३) । 
परमोजः परतेजः पराम परंमहः । 
प्रत्यभ्न्योतिः परज्योति, परब्रह्म पररहः ॥ ८९ \ 
परमोजः-परं श्रतिशयवत्‌ श्रोजः उत्सादरूपः पसमोजः ८ २४ ) ! परतेजः- पर उच्करषटं तेजो 
मूरिमाखकसप्रकाशस्वरूपः* परतेजः (२५)! परंधाम परमुत्कृष्टं धाम तेजःस्वरूपः परंधाम ( २६) ) 


९ ज्ञ किनिप,२द्‌ं मयमूटढ 1 ३ज सन्‌ \ नत प्रकारारूप्ः। 
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परंमहः- परमल्कुष्टं महः तेजःसवरूपः परमः (२७) । प्रस्यश्न्योतिः--पत्यक्‌ पाश्चात्यं ज्योतिः तेजः- 
स्वरूपः मत्यग्ब्योतिः (रन)! परज्योतिः-- परसु्छषट ज्योतिः चक्कुःपरायः परंज्योतिः?" लोकालोकलोचनत्वात्‌ 
(२६) । परंब्रह्म परसुकछृ् बरह्म पञचमज्ञानस्वरूपः पररह (३०) । पररहः-- परमत्करष्य रहो गुश्चस्वरूप- 
स्तत्वस्वरूपो वा पररह; । त्वे रते च गुह्यं च रह इष्यभिधीयते द्रति वचनात्‌ (३१) । 


प्रत्यगात्मा अवुद्धात्मा महात्मात्ममदहोदयः। 
परमात्मा प्रशान्ताच्मा परात्मास्मनिकेतन, ॥ ६२ ॥ 


प्रव्यगात्मा-- प्रत्यक्‌ पाश्चात्य. श्रास्मा बुद्धियंस्य स प्रस्यगात्मा । 


सूर्योऽग्नौ पवने चिन्त छतौर यत्नेऽसुमस्यपि । 
बुद्धौ कये मताश्चास्मा स्वभावे परमास्मनि ॥ 


इत्यभिधानात्‌ (२२) ! प्रबुद्धात्मा- प्रबुद्धः प्रकरण केवलक्षानसदितः श्मात्मा जीवो यस्य स प्रबु- 
दात्मा ( ३३ ) । महात्मा-- महान्‌ केवलक्ञानेन लोकालोकव्यापकः श्मात्मा यस्य स॒ महात्मा (३४) | 
आत्ममश्ोदयः- श्रात्मनो महानुदयो स्य स श्रात्ममहोदयः; कदाचिदपि न ज्ञानरदित इत्यर्थं । श्रथवा 
महस्य पूजाया उदयस्तीथंकरनामोदयो यस्य स श्रालमहयोदयः (३५) । परमात्मा- पणम उच्छरष्टः केवल- 
ज्ञानी श्रात्मा जीवो यस्य सर परमात्मा (३६) । प्रशान्तात्मा-- प्रशान्तो घातिकम्॑तयवान्‌ श्रात्मा यस्य स 
प्रशान्तात्मा (३७) ! परात्मा- पर उत्कृष्टः केवलक्नानोपेतत्वात्‌ परत्मा । श्र थवा प्रे एकेन्दियादिपंचेन्दिय- 
पर्यन्ता प्रारिनः श्रात्मानो निश्चयनयेन निजसमाना यस्य स परात्मा । उक्तञ्च योगीन्द्रदेवेन- 


जीवा जिणवर जो मुणइ जिणवरं जीव मुखेद्‌ । 
सो समभावि परिट्धियड लहु शिव्वार लहेद्‌ \ ॥ 


श्रत हेतेतमद्धाव उक्तो मवतीति मावः (३८) ! आत्मनिकेतनः- श्रात्मैव शरीस्मेव निकेतनं 
गृह यस्येति श्रास्मनिकेतनः, व्यवहरिणेत्यथंः । निश्वयनयेन त॒ श्रात्मा जीवो निकेतन गह थस्य स श्रात्म्‌- 
निकेतनः (३९) । तथा चोक्त योगीन्द्रदेवेः- 


ते वंद सिरि सिद्धगशण जे अष्पा शिवसंति। 
लोयालोड वि सयलु दृह * रच्छं विमलु णियंत\\ ॥ 


व्यवहयारनयेन तु-- 


एकस्तम्म नवद्वारं परञ्च पञ्च £जनाश्रितम्‌ । 
अनेककन्तमेवेदं शरीरं योगिनां गृहम्‌ ॥ 


परमेष्ठी मदिष्ठास्मा श्रेष्ठात्मा स्वात्मनिष्ठितः | 
ब्रह्मनिष्टो महानि निरूढात्मा दढात्मदक्‌ ॥ २३॥ 


परमेष्टी-पसमे उत्कृष्टे इन्द्र-धरणेन्र-नरेन्र-गणी मद्राद्खिंदिते पदे तिष्टतीति परमेष्ठी (४० ) । 
मदिष्ठात्मा श्रतिशयेन महान्‌ न्नात्मा यस्येति मदष्ठासा । श्रथवा महये श्ष्टममूमो तिष्टतीति मदः; 
मदिष्ठ; ्रास्मा यस्येति सदिशस्मा । उक्तञ्च-- 


ययाम 


१ दस लोक० २ स प्रे° "चित्ते तोये ते समुपष्यपि" इति पाठ । 
३ द प्रतावीदृक्‌ पाठ -जीवा जिनवर जौ यः कोऽपि जीवान्‌ जिनवर्‌ जानाति मुणई जिणवर जीव युरेई । षो 
सममावि परिषि उ लड णिब्वाणु लदेई ५ ४ ज श्छ । ५स नियंत। ६ ज वना०। 
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णेरदय १ -भवणवासिय-मास -जोदसिय-कप्पवासी य । 
गेवेय-सव्वतिद्धी मोक्खमदी अमी पद ॥ 
श्रे्ाःमा- त्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । श्रथवा श्रतिशयेन बद्धः लोकालोकव्यापी श्रेष्ठः, शरेष्ठः आत्मा 

यस्येति श्रेष्ठासमा, केवलक्ञानापेच्तया सवंव्यापिजीवस्वरूप इत्यर्थः ( ४२ ) ¦ स्वात्मनिष्ठित.- स्वात्मनि 
निजशुडधबुद्धेकस्वरूपे न्यतिशयेन स्थितः स्वात्मनिटितः (४३) । ब्द्यनिष्ठ. ~ व्रह्मणि केवलज्ञान न्यतिशयेन 
तिष्ठतीति ब्रह्मनिष्ठः (४४) } तथा चोक्त- 

्रादमनि मोक्षे ज्ञाने वृत्तं ताते च भरतराजस्य । 

ब्रह्य ति गी भरगीत्ता न चापरो विद्यते जह्याः ॥ 


मह्मनिष्टः-- महती निष्ठा स्थितिः क्रिया यथाखातचारिरि यस्येति महानिष्ठः परमोदासीनता प्राप 
दव्यथः । समायिकच्छदो पस्थापनापरिहारविश्ुद्धिसूक्ष्मसास्पराययथाख्यातभििति चरित्र पञ्चविधम्‌ ( ४५.) । 
निरूढात्मा- न्यतिशयेन रूटलिमुवनप्रसिद्ध श्रा्मा यस्येति निरूढाप्मा ( ४६ ) } दढात्मदक - घ्टास्मा 
निश्वलस्वरूपा श्रनन्तवज्ञोपेता सत्तामाचावलोकिनी इक्‌ दशन य्येति बटासमदक्‌ (४७ ) ! उक्त च नेमि 
चन्द्रेण मगवता सैदधान्तचक्रवर्सिना-- 
द्रण पु्वं णाणं छदुमस्थाणं * ण॒ दोण्एि उवश्रोगा । 
जुगवं जम्हा केवलिणहि जुगवं तु ते दोण्णि ॥ 
तथा चोक्त आशाधरेण-- 
सन्ताललोचनमान्नमित्यपि निराकारं मतं दशनं, 
साकार च विशेषगोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छुया । 
ते नेत्रो कमदर्िनी सरजं प्रादेशिक सवतः, 
सफूर्जन्ती* युगपत्पुनविरजर्छौ युष्माकमंगातिगाः ॥ 
नन्‌ श्रयमभिप्रायः सिद्धाना कथितः; श्रहंता कथं सगच्छुते, इत्याह--घव्य, श्रहत्सिद्धयोरन्तर 
श रीरसहिताशरीरयोषतते, न ठ अनन्तचव॒ष्ट <न । 
एकविद्यो महाविद्यो महाबह्यपदेश्वरः । 
पञ्चन्रह्ममयः सावः सवंविदेश्वर. स्वभू. ॥ २४ ॥ 
एकविं द्यः-- एका श्रद्ितीया केवलकशानलक्तणोपलक्तिता मतिध्‌ तावधिमनःपर्ययरहिता विधा यस्येति 
एकयिद्यः 1 ८४८ ) । उक्तञ्च पुल्यपादेन- 
स्तायिकमेकमनन्तं ्रिकलसवांथयुगपदवभासम्‌ । 
सखकलसुखधाम सततं वदेऽहं केवलज्ञनस्‌ ॥ 


महाविद्यः- महती केवलक्षानलक्णा विद्या यस्येति महावियः ( ४६ ) ¦ महाबह्यपदेश्वरः- 
ब्रह्मणः केवलक्ञानस्य पद्‌ स्थान ब्रह्मपदम्‌ । महव तद्‌ ब्रह्मपदं च महा्रह्मपदं मोत्तः, तस्य ईश्वरः स्वामी महा- 
ब्रह्मपदेर्वरः । श्रथवा महाव्रह्माणो गणधरदेवादयः पदयोश्चस्एयोलंया महाव्रह्मपदाः, तेषामी श्वरः महानह्य- 
पदेश्चरः ! अथवा महाव्रह्मपद्‌ं खमवसरणं तस्येश्वरः महाब्रह्मपदेश्वरः (५० ) । पञ्चन्रह्यमयः- पञ्चभि- 
्हममिर्मतिश्ुतावधिमनःपर्थयकेवलन्ानेरनिचतो निष्पन्नः पञ्चत्रह्ममयः, ज्ञानचुष्टयस्य केवलक्षानान्तगंरभित्वात्‌ । 
प्रथा पञ्चभिव्रंद्यमिः श्रह॑स्िद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाध्ुमिनिव्तः पञ्चबह्यमयः, पञ्चपरमेष्ठिना रुरौस्पेलतवातं 


१ द्‌ नारदश्य० सप्रे णारक।२ स व्रह्म। ३ द 'छंदयस्थकानाः इत्यधिकपाठ । ४ द्‌ कथित, इत्यधिकः प्रा. । 
५ द्‌ स्पूर्यन्ती । 


१५० जिनसहसखनाम | अ० २. ५६. 


(५१ ) । सावं --सवैम्य, सदुदष्टिमिश्यादष्टिम्यः पकेन्धिय द्वीन्िय-त्ीन्दिय-चतरिन्दिय पचेन्िय -सूच्म- 
बादर-पर्या्ापर्यात-लब्वयप्या्ादिजीवाना दितः सार्वः; सर्व॑प्राशिवगंहितो ^पेष्टशकत्वात्‌ । श्त शेधिको अणुर 
श्ातन्यः, रागार्थरोषरल्रात्‌ ८५२ ) । सबंविचेश्वरः - सवां चासो विद्या सवविघ्या, सकलविमलकेवल- 
्षानम्‌ ; तस्या ईश्वर, स्वामी सर्वविचेश्वरः । श्रथवा सवां भिया विद्यन्ते येषा ते स्व॑पियाः भ्र तकेवलि-गणधर- 
देवानगारकेवलिनः, तेपामीश्वरः सव॑विचेश्वरः । श्रथवा सर्वासु पिदयासु स्वतमय-परसमय -सम्बन्धिनीषु विद्यासु 
लोकग्रसिद्धासु चतुर्दशसु ईश्वरः समर्थः सवविेश्वरः । कास्ताः थवंवि्याः १ एकादशागानि चतुदश पूर्वाणि 


चतुर्दश प्रकीणंकामि च । कास्ताः परवमयचवु्दशविध्या इति चेत्‌- 


वडगानि चतुवंदा मीमांसा न्यायविस्तर. । 
धंदा पुराणं च विद्या ऽश्चेताश्चतुदंश ॥ 


शिक्ञा कल्पो व्याकस्ण भ्योतिष छदो निरुक्त चेति प्रडगानि । ऋग्वेदो यजुर्वेदः साम्बेदश्चतुर्थकोऽ- 
थर्वरुवेद्श्चेति चस्वारे वेदाः । मीमासा पूथ॑मीमासा उत्तरमीमासा चेव्येकमीमासा न्याथविस्तर । नीति. 
शाल धर्मशाखं श्रष्टादश स्मृतयः पुयण च तदपि श्रष्टादशग्रकार । तेषामन्तंदा लोकतो ज्ञातव्याः । 
सवंविचेश्वर इत्यनेन स्घ्॑षनाम्नाऽतल्पविद्यो खरः स्वज्ञे न भवतीति सूचितम्‌ । उक्तञ्च- 


सुगतो यदि सवंत. कपिलो नेति का परमा 1 
ताहुभौ यदि सवेज्ञौ मतभेदा. कथं तयो ॥ इति ॥ 


ग्रलमतिविस्तरेए ( ५३ ) । खुभू.- शोभना समव्सरणलक्तणा मोचतलच्णा ईषत्परा्भारनास्री 
मूः स्थानं यस्येति पुम्‌ः (५४) । 
अनन्तधीरनन्तात्मानन्तशक्तिरनन्तदक्‌ । 
अनन्तानन्तधीशक्तिरनन्तचिदनन्तमुत्‌ ॥२५॥ 
अनन्तघीः- केवलक्नानलक्षणा धीवुद्धियंस्येति ऋअनन्तधीः | श्रथवा श्ननन्तस्य शेषनागस्य 
धीश्चिन्तन यस्मिन्‌ सोऽनन्तधीः । श्रथवा ग्रन्ते मोचते धीयस्य, श्रथवा श्रनन्तेषु सिद्धेषु दीक्लावसरे धीर्यस्य 
सोऽनन्तधीः (५५) । अनन्तात्मा - श्रनन्तेन केवलक्नानेनोपलद्धिता श्रात्मा यस्येति शनन्तात्मा । श्रथवा 
श्रनन्तो विनाशरष्ित श्रात्मा यस्येति श्रनन्तात्मा । श्रथवा च्ननन्तानन्ताः श्मात्मानो जीवा यस्य मते 
सोऽनन्तात्मा । श्रथ» मुक्ति गच्छुत्यु जी वे कदाचित्तदन्तो भविष्यतीति चेन्न, संसारान्निःखरस्यपि जीवेषु 
तेषामनन्तत्वात्‌ । तदुक्तं-- 
ज्या दोहिषि येच्छा ङििणागमे अ्रध्थि उत्तरं तद्या 1 
एकणिगोदसरीरे भागमणंतेण सिद्धिगया ॥ 


सल्लरीशखादिशब्दत्‌ श्नपवरकादिनिरगच्छद्वातवत्‌ ससारिजीवानामन्तो न वर्तते सिद्धानामनन्तते<- 

पत्यर्थः । इस्यनेन ये बदन्ति मुक्ति गतेषु जी वेषु ससारो रिक्तो भवति, तदनन्तर परमेश्वरः कर्ममलकलक 
तेषा लगयते, पशचत्ते सखारे पतन्ति, पुनरपि च गुक्तिमागंश्चलतीति प्रसयुक्ता भवन्ति (५६) । अनन्त 
शक्तिः-- अनन्ता शक्तिः सामथ्यं यस्येति अनन्तशक्तिः (५७) । अनन्तदक्‌--श्रनन्ता टक्‌ केवलद्शंन 
यस्येति श्रनन्तदक्‌ (७८) ! अनन्तानन्तचीशक्तिः-- श्ननन्तानन्ता धीः शक्तिर्विक्रमः प्रशासामर्थ्यमष्टधा 
यस्येति शअनन्तानन्तथीशक्तिः (५६) । उक्तञ्च-- 

शुश्रषा श्रवणं चैव अहं धारणं तथा । 

सत्यूहापोहनिर्णीती श्रोतुरष्टो गुणन चिदु ५ ॥ 


१द्‌ वगदेयोप०।२द्‌ श्रन्‌ \ ३ज विदा एता० 1४ दु अथवा। ५ महापुराण पव १ श्लो० १४६। 
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अनन्तचित्‌-- श्ननन्ता चित्‌ केवलक्ञानं यस्येति श्रनन्तचित्‌ (६०) । श्नन्तमुत-श्रनन्ता सत्‌ 
हर्षः सुखं यस्येति श्रनन्तमुत्‌. (६१) । 


सदाधकाशः स्वाथंसा्तात्कारी समव्रघीः | 
¢ [भ (0 
कमंसाक्ती जगच्घ्चुरलस््यात्मा4चलस्थिति ॥ २६॥ 


सद्‌ापरकाश.-- सदा स्वंकाल प्रकाशः केवलजान यस्येति सदाप्रकाशः । एकसमयेऽपि श्लान न 
घरुस्यति भगवत द्व्यर्थः (६२) । सर्वाथंसान्तात्कारी ~ सर्वान्‌ अर्थान्‌ द्रव्याणि पर्यायाश्च खाद्ात्कतगेति 
परत्यक्त जानाति पश्यति चेवयवंशीलः सर्वार्थघाक्ञात्कारी, सवदन्यपर्यायेषु केवलस्य इति वचनात्‌ ( ६३ ) | 
समग्रधीः- ममग्रा परिपूर्णा शेयप्रमाणां धीः बुद्धिः केवलक्ञान यस्येति समग्रधीः (६४) ! कमंसाक्ती - 
कर्मणा पुण्यपापाना सादी क्ञायकः कर्म॑खा्ती, श्न्धकारेऽ्पि प्रविश्य पुण्य पाप वा युः कश्चिप्कयोति तस्यव 
भगवान्‌ जानातीव्य्थः (६५ ) । जगच्चश्चुः- जगता त्रिभुवनस्थितप्राणिवगांणा चन्लुलोचनसमानः; त 
विना स्ैऽप्यन्धाः वतंन्त इत्यथः (६६) । अलक्ष्यात्मा-श्रलच्यः श्रविज्ञेयः आत्मा स्वरूप यस्येति 
श्रलद्यात्मा, छंद्यस्थाना स॒नीनामपि ख्हश्य इव्यर्थः (&७) । शअचलस्थितिः-- श्रचला निश्चला स्थितिः 
स्थान सीमा वा यस्येति शचलस्थितिः } आ्आतमनि एकलोलीमावो दृटचारित्र इत्यथः (६८) 1 


निरावाधो.ऽपतक्यात्मा घमंचक्री विदांवर. । 
भूतात्मा सहजनज्योतिविश्वञ्योतिरती न्द्रियः ॥ २७ ॥ 


निराबाधः-- निगता आनाधा कष्ट यस्येति निराबाधः (६९) । अप्रतकर्यात्मा- ्रप्रतस्य॑ः 
त्रविक्षेयः श्रविचार्य॑; श्नवक्तव्य श्रात्मा स्वभावः स्वरूपं यस्येति ्रग्रतकर्यात्मा (७०) । ध्मचक्री- धर्मेखे- 
पलक्तित चक्र ॒धर्म॑चक्रम्‌ । धमचक्र विद्यते यस्य ख ॒धर्मचक्री । भगवान्‌ पृथिवीस्थितमव्यजनक्षबोधनार्थं 
यदा विहारं करेति तदा धम॑चक्रं स्वामिनः सेनायाः च्रग्रेऽग्रे नियधार श्राकारो चलति । उक्तञ्च धर्मचक्र- 
लक्षण श्रीदेवनन्दिना "- 


स्फुरदरसहखररचिरं विमलमहारल्ष्िरणनिकरपरीतम्‌ । 
हसितसहखरकिरणच्‌ तिम॑डलमग्रगामि धमसुचक्रम्‌ ॥ 


सवषामभयदानदायकं भवति (७१) । विदावरः--विदा विद्रजनाना म्ये वरः श्रेः विदावरः | 
क्वचिन्न लुप्यन्ते विभक्तयोऽभिधानात्‌ (७२) ! भ्ूता्मा-- भूतः सत्याथेः श्रात्मा यस्येति मूतार्मा । 
कोऽयो श्रात्मशब्दस्य सत्यार्थ इति चेदुच्यते--अत सातत्यगमने इति तावद्‌ धाठु्वतंते } अतति सतत 
गच्छति लोकालोकस्वरूप जानातीत्यात्मा । सवेधातुभ्यो मन्‌२ । सवे गत्यर्थां नार्था इत्यभिधानात्‌ । 
तथा चोक्त-- 


सत्तार्या मंगले बुद्धौ निवासे व्याक्षिसंपदोः 
छभिध्राये च शक्तौ च प्रादुभवि रतौ च भूः 


1 


इति वचनात्‌ भूतो लोकालोकस्य श्नानेन व्यापक श्रार्मा यस्येति भूतात्मा, न ठ पृथिव्यकेजोवायु- 
लच्णएचभूतमयश्चावाककथित श्रात्मा वतते (७३) }। सहजन्योति - सहजं स्वामाविक व्योतिः 
केवलक्नानं यस्येति सदजज्योतिः (७४) । विश्वञ्योतिः- विश्वस्मिन्‌ लेके अलोके च ज्योतिः केवलक्ान- 
केवलदशंनल्तणं ज्योतिलोचनं यस्येति विश्वज्योतिः } श्रथवा विश्वस्य लोकस्य व्योतिश्वक्लुः विश्वज्योतिः 
लोकलोचनमित्यथंः । ज्योतिश्वक्चुषि तारके इत्यभिधानात्‌ ( ७५ ) । अतीन्द्रियः -- अतिक्रान्तानि इद्धि. 
याणि येनेति चरतीन्ियः, इन्दियक्षानरहित इत्यथः (७६) ! उक्तञख-- 
ति १ जं (स्वामिनः भद्धारकेण' इत्यधिक. पाठः । २ दु मत्‌। 
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सब्वण्डु अशिदिड शाणमउ जो मयम न ॒पत्तियद । 
सो शिदिर पंचिदिय शिरउ वद्ृतरणिहिं पणिड पिय ॥ 


केवली केवलालोको लोकालोकविलोकनः। 
विविक्तः केवलो.ऽव्यक्तः शरण्यो-ऽचिन्त्यवेभवः ॥ २८ ॥ 
केवली - केवलं केवलक्ञान विधते यस्येति केवली (७७) | केवलाल्ोकः- केवलोऽसहायो मति. 

्षानादिनियेन्त॒श्रालोकः केवलक्नानोयोतो यस्येति केवलालोकः (७८) । लोकालोकविलोकनः-- 
लोकालोकयोर्विलोकन श्रवलोकन यस्येति लौकालोकविलोकनः (७€) । वि विक्तः- विधिच्यते स्म 
विविक्तः सर्वविषयेभ्यः वु थग्भूतः | विचिर्‌ ! पृथगमवे ( ८9 ) | कवल केवल ; ससहायः | अथवा 
के श्रात्मनि बल यस्येति केबल (८१) । अव्यक्तः--दृद्धियाणा मनः श्रगम्यः श्रगोचर, केवलक्ानेन 
गम्य इत्यथः (८२) । शरण्यः-- शरणे सा, शरण्यः, श्र्तिमथनसमर्थं इत्यर्थं (=) । श्रचिन्त्य- 
वैभवेः- ञ्चचिन्त्य मनकषः श्गम्यं वमव विभुत प्रमुत्वं यस्येति ्रचिन्त्यवैमवः (८४) । 

विश्वभरद्धिश्वरूपात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 

विश्वव्यापी स्वयंस्योतिरचिन्त्यात्मा-ऽमितप्रभः | २६॥ 

विश्वभ्र॒त्‌- विश्व विभर्ति धरति पुष्णाति वा विश्वभरत्‌ (८५ ) । विश्वरूपात्मा- विशति 

प्रविशंति प्॑टम्ति प्रारिनोऽस्मिन्निति विश्व बलो तद्रुपस्तदाकार श्रात्मा लोकपूर्णावखरे जीवो यस्येति 
विश्वरूपात्मा } श्रथवा विशति जीवादयः पदार्था यक्िन्निति विश्व केवलज्ञान विश्वरूपः केवलज्ञानस्वरूपः 
त्रात्मा यस्येति विश्वरूपात्मा । अशि लटि खटि विद्िभ्य क्व. ( ८६ )। विश्वात्मा -यथा चज्लुषि 
स्थित कजल चज्ुरिति; प्रस्थप्रमित धान्यं प्रस्थ इत्युपचयंते तथा विश्वस्थितः प्राणिगणे षिश्वशन्देनोच्यते, 
विश्व त्रात्मा निजसदशो यस्येति विश्वस्मा (८७ ) | विश्वतोमुख -- विश्वतश्वतुर्दिल्लु मुख वक्त 
यस्येति विश्वतोमुखः; केवलक्नानघन्त स्वामिनं सवंऽपि जीवा निज-निजसन्मु खं भगवन्त पश्यन्तीति मावः, 
तस्य तादशनि्म॑लत्वात्‌ । श्रथवा विश्वतोमुखं खलु जलऽमुच्यते तसस्वभावत्वात्‌, अ्रमितजन्मपातकप्रत्तलन- 
स्वात्‌ ४, विषयसुखवरष्णानिवासकत्वात्‌ प्सन्नमावत्ाच भगवानपि विश्वतोमुख उच्यते | श्रथवा विश्वं संखारं 
तस्यति निराकरोति सुख यस्येति बिश्वतोशुखः, भगवन्मुखदशंनेन जीवः पुनभ वे न सम्वेदिति मावः | 
श्रथवा विश्वतः स्वगिषु मुखं यस्येति विश्वतोमुखः, सह खणशशीषं सहस्रपात्‌ इत्यभिधानात्‌ ( चठ ) । 
विश्वव्यापी- विश्वं लोकालोक केवलक्ञानेन व्यापोतीव्येवशीलः विश्वव्यापी 1 श्रथवा लोकपूरणप्रस्तावि 
विश्वं जगत्‌ श्रासप्रदेशव्यापरोतीव्येवशीलः विश्वव्यापी ( =€ ) । स्वयंल्योतिः- स्वय श्रात्मा ज्योतिश्च 
त्ुयस्येति स्वयंज्योतिः, प्रकाशकत्वात्‌ स्वयसूयं इत्यथ. (६० ) । अचिस्त्यात्मा- त्रचिन्त्यः श्रवाग्मनस- 
गोचरः श्रात्मा स्वरूपं यस्येति श्रचिन्त्यात्मा; श्रचिन्त्यस्वरूपः (९६१) । अभितप्रभः- श्रमिता प्रमा केवल- 


ज्ञानस्वरूप तेजो यस्येति श्रमितप्रम. } श्रथवा श्रमिता प्रमा कोयिभास्कर-कोध्चिन््रसमान शरीसतेजो यथ्येति 
्रमितप्रभः (६२) । 
महोदार्यो महाबोधिर्महालाभो मद्योद्य । 
महोपभोग. खगतिमंहामोगो महाबलः ॥ ३० ॥ 
महौदाय- महत्‌ श्रोदायं दानशक्तियंस्येति मदयदाय, । भगवान्‌ निग्र॑न्थोऽपि खन्‌ बाितफलग्रदा- 
यक इव्यर्थः । उक्तञख-- 


निःकिंचनोऽपि जगते न कानि जिन दिशसि निकामं कामितानि । 
नेवान्र चित्रमथवा समसत वृष्टिः किमु खादिह नो चकास्ति ॥ 





द्‌ विविर्‌। २ स “विशः इति पाठ । ३ दु जन०1! ४ द्‌ प्रकालत्वात्‌ ! 
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च्रथवां वैयम्यकाले सर्वत्यागीति माव (६३ ) } महाबोधिः- महती वोधितररग्य रलव्रयप्राि्ां 
यस्येति महाबोधिः ( ६४) । उक्तञ्च- 
रलन्रयपरिप्रधिर्बोधि. सोऽतीव दुलेभा । 
लब्ध्वा कथं कथचिच्चेत्कार्यो यलो महानिह ॥ 
महालाभः- महान्‌ लाभो नवकेधललन्धिलद्खे यस्येति मदालाभः } सम्यक्त्वं चासि शानं 
दशन दान लाभो मोग उपभोग वीय चेति नवकेवलल्लव्धय. ८ ६५) } म्रहोदयः- महान्‌ तीथकसनाम- 
कर्मण उदयो विपाको यस्येति मद्येदयः । च्रथवा महान्‌ उत्कृष्टः श्रयः शुभावहे षियियंस्येति मदोदयः । 
ग्रथवा महान्‌ कदाचिदप्यस्त न यास्यति उदय. कमंच्तयोखन्न. केवलन्ानस्योद्गमो यस्येति महोदधः } अथवा 
महस्तेजो दया सव॑प्राणिकर्णा यच्येति मद्येदयः । श्रथवा महसा केवलज्ञानेन युक्ता दया यस्येति महोदयः । 
उक्तञ्च- 
यस्य ज्षान-दयासिन्धोरगाधस्यानधा गुखः । 
सेव्यतामक्तयो धीरा सन्रिये चाशरताय च ॥ 


ज्ञानेन दयया च मोच्तो मवतीति सूचितम (६६) । मदयोपभोगः-- महान्‌. उपमोगरश्छत्र-चामर- 
चिहासनाशोकतरुप्रमुखो मुहुोग्य समवसरणादिलक्तषण वस्त यस्येति मदहेपमोगः (६७ ) 1 खुगतिः-- 
शोभना गतिः केवलक्ञान यस्येति सगतिः । श्रथवा शोभना गतिः पचमीगतिर्यस्येति सुगतिः । च्रथवा शोभना 
गतिर्गगनगमन यस्येति सुगतिः, छद्यस्थावस्थाया मन्दगमनो वा (€ ८) । तथा चोक्त-- 


गिरिभित्यवदानवतवः श्रीमत इव दन्तिन. खव हानवतः । 
तव॒ समवादानवतो गतश्भूजितमपगतधरमादानवतः ॥ 


महाभोगः- महान्‌ मोगः गन्धोदकब्ष्टि-पुष्पबरषटि -शीत-गदु -सुगधष्रषतो वातादिल्तणो भोगः 
सद्‌ मोग्य वस्तु॒यस्येति महामोगः । खमयं समय प्रत्यनन्यसाधारणशरीरस्थितिदेदपुण्यपरमागएुलक्दणो 
नोकर्माभिधानो मोगो यस्येति महाभोगः । श्रथवा महान्‌ श्रामोगो मनस्काये लोकालोकव्यापकं केवलश्षान 
यस्येति महामोगः । चित्ताभोगो मनस्कार इत्यभिधानात्‌ (९९ ) } महाबलः महत्‌ बल ॒समस्तवस्ठ- 
परिच्छेदकलक्णं केवलक्ान यस्येति महाबलः । त्रथवो महृत्‌ बल ॒शयीरणामध्यं निभंयत्वं च यस्येति 
महाबलः (१००) । तथा चोक्त आश्शाधरेख-- 


नापंत्यानू विस्मयान्तर्हितपतनस्जो दत्तफम्पान्‌ वितन्वन्‌ ; 
निःश्रेणीक्कत्य भोगः बलयितपृथुतन्मूलमादहिर्ताहि ; । 
श्रीकुखडद्भगगद्यावनितररिखराद्योऽवतीरे-स्ववण- 
व्यासङ्ग संगमस्य व्यधित निजयद्रो महावीरनाथः स वोऽन्यात्‌ ॥ 
द्रस्यायमर्थः- श्री. वीसनाथः किल बालकुमारः बालक्रीडा काकपरधरः राजकुमारः समान- 
वयोभिर्यदा तच्कीडा करोति, तसमिजवसरे सौधमेन्रसमाया कथा वूव-यदेवाना मध्ये श्रीवौरनाथः शुरो 
वर्त॑ते ! तच्छुत्वा संगमको नामदेवस्तत्यरीकषिठ डपुरं प्रातः । तत्रोद्यानवने बहुमी राजकुमारः सह क्रीडा 
कुर्वाणः श्रीवीरस्वामी संगमासुरेण दृष्ट: । तस्मिन्नवसरे इदमारुहय श्रीवीरराजो ° राजकुमारः सह क्रीडा 
ुर्वनास्ते । खगमो नाम॒ देवः स्प॑रूपं धरता तदमूलमारभ्य स्कन्धपर्यन्त वेष्टयित्वा स्थितः । त द्टषा 
सऽपि दृषङुमारः विय्पेम्यो भयविह्वला धरण्या पतिताः यत्र त पलायिताश्च | श्रीवीरस्वु तं कालदाख्णं 
दं लमारद्य ललजिहाशतेन तेनाहिना भावुरु्छंग गत॒ इव क्रौडा चकार । संगमस्व॒ विनुम्भमाएप्रमोदा- 
-भोधिः स्वामिनः स्तुति चकार, लं महावीर इति स्वामिनो नाम छत्व स्वगं गतः । तदवदातमवतास्यन्‌. 





१ द्‌ धप पुत्रान श्यधिक पाठ. । २ दं (स्॑शरीर इत्यधिक- पाठः 1 ३ द ज श्रीवीरो ) 
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आ्आशाधरः पथ्रमिदं चकार--नार्पत्यानिवयादि ! ण्धयष्ठंदः । स जगत्प्रसिद्धः महावीरनाथः श्रीमदावीर- 
स्वामी वो युष्मान्‌ श्रव्यात्‌ सरक्ततात्‌ । स॒ कः १ यः सगमस्य संगमनामदेवस्य स्ववणंन्यासंगं व्यधित 
निजयशो व्णव्णनपरायणं कृतवान्‌ भगवान्‌ । किं कुवन्‌ ; नापत्यान्‌ राजपुत्रान्‌ दत्तक्षभ्पान्‌ कृताघःपतनान्‌ 
वितन्वन्‌ कुर्वन्‌ । कथम्भूतान्‌ ना्पैत्यान्‌ १ विस्मयान्त्हितपरतनश्नः-विस्मथेन आश्रयण अन्तर्हिता विस्यृता 
पतनसक्‌ पतनवेदना येषा ते विर्प्यान्तर्हितपतनस्जः, तान्‌ तथोक्तान्‌ । भगवान्‌ कथम्भूतः श्राद्रीदिताहिः 
श्राह्तया सकस्णया श्राहितौ सर्पशरीरे श्रारोपिता ण्ह पादो येन स श्रद्रादहिताहिः ) श्रस्य सपंकीटकशरीरे 
मच्र्णचम्पनवाधा मा मूदित्यमिप्रायः | कि कृत्वा ९ पूं भोग स्पंशरीर निःश्रेणीकृत्य श्धिसेहिणौ 
कृत्वा विधाय । आरोहणं स्यत्सोपान नि.श्रेखिस्स्वधिरोहणी इत्यभिधानात्‌ 1 कथमूत मोग; वलयित- 
पृथुतन्मूलं बलयित वेष्टित प्रथु महत्‌ तन्मूल येन मोगेन ख बलेयितप्रथुतन्मृलस्त तथोक्तम्‌ । भगवान्‌ कथम्भूतः 
श्रवतीर्णंः १ तरोरध श्रागतः ] कस्मादवतीणः ? ध्रीक्रुड्रगगद्यावनितर्शिखसत्‌ ; श्रीमान्‌ लक्मीविराजितो 
योऽसौ कुडद्ुगः करुडपुर नामपत्तन तस्य गह्या समीपवतिनी या श्रवनिमूमिः तस्था योऽसौ तरुः त्रामलकी- 
वृतः; तस्य शिखर शमर श्रीकुडद्रगगृह्यावनितरशिखरम्‌ ; तस्मात्तथोक्तात्‌ ; इति क्रियाकारकसम्बन्धः । 


स्वत्तवचनरचनाविचक्णो लक्षणे प्रवीखतरः; । 
श्रीवि्यानन्दिगुरोः शिष्य श्रीश्च॒तसागरो जयति ॥ 


दति सर्ब्ञशतनामा द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः | 
मु 


रथ तृतीयो ऽध्यायः । 


ॐ नमः सिद्धेभ्यः* । त्रथेदानी यज्ञा्हशत वित्रियतेर । 
यज्ञा भगवानहैन्महार्हो मघवार्धितः। 
भृतार्थयक्ञपुरुषो भूता्थक्रतुपो रषः ॥ ३१ ॥ 
यज्ञाहं;ः--यज देवपूजासंगतिकरणदनेषुः । जिनाना यजन यज्ञ ! याचि विचि प्रच्छि यजि स्वपि 
रक्तियरता नङ्‌ । यक्षं इन््र-धर्णेन्दर-नरेनदरादिकृतासर्दणा पूजामनन्यसमविनीमहैतीति यादः । कमेण्यण्‌ (१) । 
भगवान्‌- भगो क्ञानं परिपूर्णैरवये तपः श्रीः वैरग्यं मोचश्च विद्यते यस्य ख मगवान्‌ ( २ ) । उक्तञ्च-- 
रेश्वर्यस्य समभ्रस्य ज्ञानस्य तपस श्रियः । 
वैराग्यस्याथ मोक्तस्य षण्णा भग इति स्मरतः ॥ 


> अदन्‌--इन्दरादिकृतामनन्यसंभाषिनीमहईामर्हतीति योग्यो मवतीति श्रन्‌ । वतमाने उान्तृडानस्राव- 
घकरणार्मत्रितयोः इस्यनेन शन्तूप्रत्ययः 1 ग्रथवा श्रकारशब्देन श्ररिलम्यते, ख एव मोहनीयः । 
'समुदयेषु प्द्रष्ता. शब्दाः श्रवयवेष्वपि वतन्ते, इत्यभिधानात्‌ ! रकारेण रजो रस्यं च लभ्यते । किं तत्‌ 
रजः १ क्षानावरणं दर्शंनावस्णं च द्वयमेतत्‌ रज उच्यते, रहस्यशब्देन अन्तयायकर्भोँच्यते । मोदनीयं एतच्चतुष्टयं 
च धातिकमंचतुष्टयं कथ्यते । तत्‌ हत्वा श्र्हणामहंतीत्यहन्‌ । तदुक्त श्रीगौतमेन महषिंणा-- 
मोदयदिसवेदोषारिघातकेभ्यः सदुाहतरजोभ्यः । 
विरहितरहस्छरतेभ्य पूजार्हेभ्यो नमोऽहंद्धयः ॥ 


१-दु ज प्रत्य; नारूवर्यं पठ. । २ ज प्रारभ्यते । 


अः ३ १६. | श्चतसागरी रीका १५५ 
तथा च चारिज्रसारमग्रन्थे चासुण्डेन राज्ञा नान्दीसूत्रस्य पूरपंऽयमेवाथोऽवतास्तिः-- 


श्रिहनन-रजोहनन -रहस्यहर पूजनाहंमहेन्तम्‌ । 
सिद्धान्‌ सिद्धा्टगुण।न्‌ रलज्रयसाएधकान्‌ स्तुवे साधून्‌ ॥ 


तथा चेत्तनुमास्वामिना--मोहक्तयाजज्ञानदशेनावरणन्तरायत्तयाच केवलम्‌ ^ (२) । महादहः-- 
महस्य यक्षस्य श्रो योग्यः महार्हैः । चरथ महमर्दतीति सदाह, । कषेण्यण्‌ । श्रथवा महाश्चावावहं महारदः । 
अहं प्रशंसायामिति सादु; | ४ ) । मघव्राचिंत - सवचता मघोना वा शतक्रतुना शक्रेण इन्द्रेण 
इन्दस्य याऽ्चितः पूजितः मघवा्चितः । श्रथवा मघ केतव कपट वायन्ति शोपयन्तिये ते मघाः जैनाः 
दिगम्बराः वैरधितः मघवार्चितः । श्वन्‌ युवन्‌ मयोनां च । सौ च मघवान्‌ मघवा वा ८५) । भूतार्थः 
यक्पुरुषः-मूताथः सत्यायः य्षपुरुष. पूजां - पुरुषः मूताथंयक्पुरषः । भागवताः किल नारायण यज्ञपुरुष 
वदन्ति; तन्मिथ्यार्थ इव्यर्थः ( ६ ) । भूत।थेक्रतुपृरषः- मूताः स्यार्थः क्रतुपूरषः यज्पूषष, भूताथं- 
क्रतुपूरषः । श्रत्रापि स एवाथः (७ ) । 


पूज्यो भञ्ारकस्तच्रभवानजभवान्महान्‌ । 
महामहारैस्त्ायुस्ततो दीरघायुर्घ्यवाक्‌ ॥ ३२॥ 


पूज्य.- पूजाया नियुक्तः पूज्यः { ८ ) } भद्रकः - भन्न पंडितानास्यति ° परेस्यति स्याद्वादपसै- 
लार्थमिति भ्रः ( ६) । तज्रभवान्‌--पूज्यः ( १० ,) । अत्रमवान्‌-पून्यः ( ११) } महान्‌-- 
पूज्यः ( १२ ) } महामहा. - महापूजायाग्य, { १२) । तत्रायुः-- पूज्यः ( १४ ) 1 ततोदौ्घायुः- 
पूज्यः ( ९५ ) । अध्यंवाक्‌- श्रव्या पूज्या वाक्‌ यस्य ख श्र््यवाक्‌ ( १६ ) | 


आसध्यः परमाराध्यः पश्चकल्यासप्रूजितः 
हग्विद्युद्धिगणोदश्रो बघाराचिंतास्पदः ॥ २२ ॥ 


्ाराध्यः-- पूज्यः ( १७ ) । परमाराध्य--पसमेरिन्रादिभिररा्यते पस्माराच्यः । श्रथवा 
परमश्चासावाराष्यः ८ १८ ) । पञ्चकल्याणपृजित.- पञ्चसु कल्याणे गमावतार-जन्मामिषेक-निःक्रमण्‌- 
श्न-निवणिषु पूजितः प्चकल्याएपूजितः । ( १६ ) 1 उग्विद्युद्धिगणोद्रः- दशः सम्यक्सस्य विष्ुदधि- 
विसतीचारता यय गणस्य द्वादशभेदगणस्य ख दणविशयुद्धिः, दगिश्ुद्धिश्चासो गणः इग्विशुद्धिगणः; तस्मिन्‌ 
उदग्रः उत्करे सुखयः इग्विशयुद्धिगणोदम्, | काऽसो दग्वि्ुद्धिरिति चेदुच्यते-- 


मूढन्नयं मदाश्वा्टौ तथाऽनायतनानि षट्‌ । 
अषौ शङ्कादयश्चेति टग्दोषा. पञ्चविराविः ॥ 


तवर मूटचरयम्‌-लोकमूढ देवतामूढ पाखडिमूढ चेति मूढत्रयम्‌ । तत लोकमूढम्‌- 


सूयाँरयो रहणस्नानं सङ्कान्तो दविणग्यय. । 
सन्ध्यास्ेवाध्िसल्छारो देहगेाचंनाविधिः ॥ 
गोपृष्ठान्तनमस्कारस्तन्सूत्रस्य निषेवणम्‌ । 
रल-वाहन-भू-बर-शख्-शेलादिसेवनम्‌ ॥ 

द्रापगासायरस्ननसुचयः सिकताश्मनाम्‌ । 
गिरिपातोऽभ्निपतश्च लोकमूदं निगद्यते ॥ 


णोमा नमनो 


१ तत्वा० १०, १। २ दुजेतदिगम्बणः। ३ ज "पडितान्‌ गखषरादीन्‌, ्रारयत्तः इति पाठ. । 


१५६ जिनसहस्ननाम [ अ० ३. २०. 


तच देवतामूढम्‌-- 
वरोपल्िष्सयाऽऽशावान्‌ रागद्रेषमल्ीमसा । 
देवता यहुपासीत देवतामूढसुच्यते ॥ 


तत्र पाखण्डिम्‌ढम्‌-- 
सथरन्धारम्भहिसानां संसारावतेंवत्तिनाम्‌ । 
पाखण्डि्ना पुरस्कारो सेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ॥ 


तच्रा्ठौ मदाः- 
्षानं पूजां ऊलं जाति बल्ृद्धि तपो वपु । 
ग्र्टावाश्चित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥ 


तत्र ञ्नायतनानि षट्‌-- 


कदेव शाश्च -रास्तृ्ण तत्सेवकनरणां तथा । 
स्थानके गमनं पुसामित्यनायतनानि षट्‌ ॥ 


तवर शकादयोऽष दोषाः सप्तभयरदितत्व जेन दर्शन सत्यमिति निःशकितत्वम्‌ ( १ ) । इह-परलोक- 
मोगोपमोगकाल्लारदितत्वं निःकाकतृत्वम्‌ ( २) । शरीयदिक पवित्रमिति मिथ्यासङ्कल्पनियसये नि्विचिकित्सता 
( ३ ) श्रनाहंतद्टतववेषु मोदरहितत्वममृटद्टिता ( ४ } । उत्तमक्तमादिभिसत्मनो धर्मवृद्धिकरणं चतुर्विध- 
संघदोषक्षम्यन चोपचहणए उपगृहुनापरनामधेयम्‌ (४) } क्रोधमानमायालोमादिषु धममंविष्वसकारणेषु 
विद्यमानेष्वपि धमादग्रच्यवन स्थितीकरणम्‌ ( £ ) । जिनशाखने सदानुरगित्वं बास्षल्यम्‌ ( ७ ) | सम्य्‌- 
ग्दशंन-क्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशन जिनशासनोद्योतकरण च प्रमावना ( ८ ) । एतेऽष्टौ सम्यक्त्वगुणाः । 
तद्विपरीता श्रष्टो दोषाः । तथा चमंजलघृतैलभूतनाशनमूलक-पद्मिनीकद-पलाण्डु-तुम्बक-कलिग-सूरण - 
कन्द्‌ सवंपुष्प-सन्धानकमभक्तणएवजनादिकं हम्विश्युद्धिरूष्यते । ते के दादश गणाः १ 


निग्रन्थकस्पवनिता-त्रतिका-भ-मौम- 

नागख्ियो भवन-भोम-भ-कर्पदेवांः । 
कोष्टस्थिता च-पदवोऽपि नमन्ति यस्य 

तस्मे नमस्धिभुवनग्रभवे जिनाय ॥ 


इति वसन्ततिलकाष्रचे कथितो द्वादशविधगणः श्रह॑दक्तिएतो गण्यते । तथाहि प्रथमकोे 
निग॑न्था मुनयस्तिष्ठन्ति । दितीयकेोष्ठे षोडशस्वगंवनिता भवन्ति । तृतीयकोष्ठे व्रतिकाः प॑ंचमगुणस्थान- 
धरतिन्यो सजपल्यादयः क्लान्तयश्च तिष्टन्ति | चतुथंकोष्ठे ज्योतिषा सूर्यचन्द्रमसग्रहनच्तचतारणा शियो वसन्ति । 
पचसे कोष्ठे व्यन्तराणामष्टषिधाना देव्य श्रासते ! षष्ठे कोष्ठे मवनवासिना वासिताः सन्ति! खतमे कोष्ठे 
मवनवासिनो देवा जाग्रति । श्र्टमे कोष्ठे अ्रष्टविधा व्यन्तरसुराश्चकासति । नवमे कोष्ठे व्योतिदंवाः पंचधा 
वर्तन्ते । दशमे कोष्ठे कल्पजा देवा षोडशमेदा उपविशन्ति! एकादशे कोष्ठे वरपादयो मनुष्याः सन्तिषटन्ते | 
दादश कोष्ठे सिह-गजाश्व-दंस-मयुर-उन्दुखारद॑भादयोऽपि भवन्ति ते सर्वेपि इश्विशुद्धिसदिता भवन्तीति 
च्रागमाद्‌ गोद्धन्यः 1 


मिथ्यादष्टिरमनव्योऽसंक्ञी जीवोऽत्र विद्यते मेव । 
यश्चानध्यवसायो यः संदिग्धो विपर्यस्तः ॥ 
अन्धा, पश्यन्ति रूपाणि श्रण्वन्ति बधिराः श्चतिम्‌ । 
मूकाः स्पष्टं विभाषन्ते च॑क्रम्यन्ते च पङ्गवः ॥ 


० ३. २६. | भ्रतसागरी रीका १५. 


रुद्रस्य च गणः क्रूरो मवति } मिध्यादृष्टिश्च माखादारी प्रमथनामा भवति; न तथा स्वामिनो गण 


इति भावः (२०) ! वसुधाराचिंतास्पद्‌ः-- वसुधारामी रल -वुवणएदिधनवर्षणरयित पूजितमास्पदं 
मातुरद्धण यस्येति वसुधारचितास्पदः । धने ब्रद्धोषधे रे स्वादौ च वसु कथ्यते द्रत्यमिधानात्‌ (२९१) ) 


खुस्वप्रदशीं दिव्यौजाः शचीसेवितमातकः। 
स्याद्रलगभंः श्रीपूतग्भो गर्भोरसवोच्चरतः ॥ २५ ॥ 


सुर्व्रदशी- पष्ठ शोभनान्‌ स्वमान्‌ माद शंयतीति सुस्वसदरी । 


गज-बृषभ-सिह-कमलादृमेन्दु-रवीति भीन-घटौ१ च सर. । 
अध्ध्यासनं सुरसद्म च नागगरृह मखिगणो वद्धि ॥ 


गमागमनकाले मुखे गजयजग्रवेशश्च, इति सुस्वम्रदर्श ५२२) । दिव्योजाः- दिव्यं श्रमानुष 
ग्रोजोऽवष्टम्मो दीक्षिः प्रकाशो बल धाठु तेजो वा यस्य ख दिव्योजाः (२३) । 


धातु तेजो बलं दीचिरवष्टम्भश्च कथ्यते 1 
श्रोज.इब्देन विद्वद्धिः प्रकाशः श्रुतसागरेः ॥ 


शचीसेवितमातृकः- शच्या शक्रस्य महादेव्या सेविता श्माएधिता माता श्रम्बिका यस्य स शची - 
सेवितमातृकः । ("नदीकरदन्तष्ेषाद्वा बहुवीहौ कः ( २४ ) ] रल्नगभंः- गेषु उत्तमो गर्म; गर्म; ह 
रलैरपलक्नितो गमं वा यस्य स रलग्मः, नवमासेषु रतवृष्टिसम्भवात्‌ ( २५.) । श्रीपूतगभैः--श्रीशब्देन 
्री-ही -वृति-कीति-बुद्धि-लद्मी -शान्ति-पुष्टिप्रथृतयो द्क्कुमायो लग्यन्ते । श्रीभिः; पूत पवित्रितो गर्भो 
माठरुदर यस्य स श्रीपूतगम॑ः ( २६ ) । गर्भोत्सनोच्छुतः- गभ॑स्य उत्खवो मर्मकल्याए देवैः छृतं तेनो- 
च्छृत; उन्नतः गमोत्छवोच्छूतः ( २७ ) । 


दिभ्योपचारोपचितः पञ्मभूनिष्कलः स्वजः । 
सवौयजन्मा पुण्यांगो भास्वाजद्‌भूतद्‌ वत. ॥ ३५॥ 


दिव्योपचारोपचितः-- दिव्येन देबोपनीतेनोपचारेण पूजया उपचितः पुटं प्राप्तः पठं नीतो वा 
दिव्योपचारोपचितः ( २८ ) | पद्मभू. पदमेरुपलक्षिता मूमात्॒गणर यस्येति पद्मभूः । श्रथवा मातुखदरे 
स्वामिनो दिव्यशक्स्या कमल भवति, तत्कशिकाया सिहासन भवति, तस्मिन्‌ सिंहासने स्थितो ग्भ॑रूपो भगवान्‌ 
वृद्धि याति, इति कास्णात्‌ पञ्चभूर्भगवान्‌ मण्यते, पञ्चाद्‌ मवति पद्मभूः ( २६ ) । उक्तञ्च महापुराणे- 


कुशेदायं समं देवं सखा दघानोदरे शयसर्‌ । 
कुरोडाय श्येव्ीन्माननीया दिवौकसाम्‌ ॥ 


निष्कलः- निर्गता कला कालो यस्येति निष्कलः । सिथिता कला धिक्ञानं वा यस्येति निष्कलः । 
उक्तञ्च-- । 
पोडरोऽदनो विधोमूंलं रेच्द्धिः कलनं तथा । 
शिर्पं कालश्च विज्ञेया कला डुधजसेरिह ¶ 
ञ्मथवा निर्गतं कलं रेतो यस्येति निष्कलः, कामशतरुत्वात्‌ । अ्रथवा निग॑त कलमजीणं यस्येति निष्कलः; 
कृवलादहाररदहितलात्‌ । उक्तञ्च -- 
अग्यक्तमधुरध्वाने कलं रेतस्यजीखंके । 


॥,॥ 


१ सप्रे "तिमि कुटौ" । २ खमातुरगमन ) स मत्तुगरमन। 
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प्रथा निष्कम लाति श्रादत्ते रलवृष्टेरवसरे निष्कलः । श्रथवा निष्क सुवणं लाति ददाति पञ्चाश्च- 
यावखरे दातुजंनस्येति निष्कलः । श्नथवा निष्क लाति राज्यावसरे वद्तोविभूषणं ग्रहवाति सतरलं सहखयरहारं 
कण्डे दधातीति निष्कलः ( ३० ) । उक्तख- 


बर्तोविभूषणे सण्टदते देख्चश्च हेश्चिच। 
तत्यजे चेव दीनारे के निष्को निगद्यते ॥ 


स्वजः-- स्वेन च्मात्मना जायते उत्यते, स्वानुशूर्या प्रस्य्षीभवतीति स्वजः । श्रथवा शोभनो 
गद्वेषमोहादिदितः श्रज ब्रह्य स्वजः । श्नन्यस्तु लोक्तलच्णः अरजः, स तु दुरजः । ( ३१ )| तथा 
चोक्त भट्यकलङ्न- 
उवश्यासुदपादि रागबहुलं चेतो यदीयं पुनः, 
पात्री-दृरुड-कमण्डलुप्रुतथो यस्य।कृतार्थस्थितिम्‌ । 
श्चाविभावयितु भवन्ति स कथं ब्रह्मा भवेन्मादरश, 
्ठदृष्णश्रमरागरोषरहितो ब्रह्मा कृतार्थोऽस्तु नः ॥ 


सर्वीयजन्मा-- सर्वभ्यो हितं स्वीयम्‌ ; स्वीयं जन्म यस्येति सर्वीयजन्मा । भगवजन्मसमये नारका- 
णामपि कए छल मवति यमात्‌ ; तेन स्वीयजन्मा ( ३२) । पुण्याङ्गः- पुण्य पुण्योपार्जनेवभूतमङ् 
शरीरं यष्येति पु्वाङ्गः; मलमूत्ररदितशयीरत्वादिति । श्मथवा पुण्यानि पूर्वापर-वियेधरहितानि श्रद्धानि 
प्रचाराद्धादीनि द्वादश यस्येति पुण्याज्गः । च्रथवा पुण्यानि पापहितानि श्रज्ञानि हस्त्यश्वादीनि ऊर्ष्वगा- 
मौनि यस्येति पुण्याद्धः ( ३३ ) 1 भास्वा - मासो दीसयो भिच-ते यस्य स॒ माख्वान्‌ ; चन्द्राकंकोटेरपि 
परधिकतेजा इत्यर्थः ( ३४) । उद्‌ भूतदैवतः-- उदुमूत उद्यमागतमु्कृ्टभूत वा दैवतं पुण्यं यस्य स उद्भू 
दैवत. । थवा उद्भू अ्ननन्तानन्तमवोपाजित दैवं कम तस्यति कय नयतीति उदृभूतदैवतः । श्रथ 
उच्छृष्टाना भूतान प्रारिना शकादीना देवतं देवः उदुमूतदैवत ८ ३५ ) | 


विश्वविक्ञातसभूतिविश्वदेवागमादूमुतः | 
चीख ्टपतिच्छन्दः सहसराप्षदगुत्सवः | २६ ॥ 
विश्व वक्ञातसंभूतिः- विश्वस्मिन्‌ चिमुधने विश्ाता समूतिर्जनम यस्येति विश्वविक्षतसम्भूतिः । 

त्था विश्वस्मिन्‌ ज्ञाता भिदिता पिख्याता समूतिः समीचीने यस्येति विश्वविज्ञातघमूतिः ( ३६ )। 
विश्वदेवागमाद्‌ुतः- भिश्वेषा मवनगासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासिना देवानामागमनेन सेबोपटौकनेन 
्रदुमुतमाश्चयं यस्मात्‌ लोकाना स विश्वदेवागमादूमुतः । श्वा विश्वदेवानां च्रागमेन शस्त्रेण श्रदूमुत- 
माश्च यस्मादिति विशवदेवागमादुमुतः ( ३५ ) । शचीखश्टपतिच्छवन्दः- शच्या इन्ाण्या सुटो 
विक्रियया कृतः प्रतिच्छन्दः मतिकायो मायामयवालको यस्य ख शचीसषटपरतिच्छुन्दः ( ३८ ) । सदश्नात्त- 
दशुत्सव दास्य इन्द्रस्य शा लोचनाना उत्सवः श्रानन्दो यस्मादिति सहखाकलदगुत्सवः (३६ ) । 
तथा चोक्तं समन्तभद्रस्वामिना- 

तव रूपस्य सौन्दर्यं षट्वा तृ्िमनापिवानू । 

दरयक्षः शक्रः सहसर्तो बभूव बहुविस्मयः ॥ 


नत्यदेरावतासतीनः सवेशक्रनमस्छृतः। 
दषाङलामरलगश्चारणर्षिंमतोत्सवः ॥ २७॥ 


चत्यदैरावतासीनः- इत्यन्‌ नर्तनं ुर्वन्‌ योऽसावैयथतः, तस्मिन्‌ श्रासीन उपविष्ठ; | ई तस्यास 
इति साधुः, दव्यदेयवतासीनः (४०) ] सर्वशक्रनमस्हृतः- वैः द्वात्रिशता शकेदेषेन्ेनमस्कृतः प्रणाम- 
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माषिषयीक्रतः सवेशक्रनमस्कृतः । दशभिर्मवनवासिभिः श्रष्टभिव्यन्तरशक्रैः चन्दे रविणा च द्वादशभिः 
कल्पवाशीन््ैन॑मस्कृत इत्यर्थ. । के ते द्वादश कल्पवाखीन््राः ? सौधर्म; ठेशान. चानक्कुमारः महन बरहम- 
लोकेन; लान्तवन्द्रः शुकरेन्द. शतारः श्नान्तेन्धः प्राणतेन्रः त्रारणेन्धः श्रच्युतेन्धश्चेति दादश ( ५९१ ).। 
हषीकुलामरखगः--न भ्रियन्ते श्रायुषा विना च्रमराः, चे गच्छन्तीति खगाः । अअमसयश्च खगाश्च श्रमर- 
खगाः । दरण जन्मामिप्रकावलोकनाथं श्राकुला श्रधीराः दर्पाङलाः; हर्पङुलाः त्रानन्देन उत्सुका विह्वली - 
भूता परमधर्मानुराग प्राप्ताः श्रमस्खगा यस्येति स दर्परकुलामस्वगः ( ४२)! चारणषिंम्रतोत्सवः- 
वारणर्षीणा मतोऽमीष्टः उत्छवो जन्माम्परिककल्याण्‌ यस्येति चारणा्धिमतोत्वः । क्रियाविषया ऋद्धिर्िधा- 
चारणत्वमाकाशगामिख चेति । तत्र चास्णख तावदनेकविधं । तत्रेयमाया-- 


जंघ्राश्रेण्यञ्चि शिखाजलदलफल पुष्पबीजतन्तुगते. । 
चारणनाख्न स्वैर चरतश्च दिवि स्तुमो विक्रियद्धिगतानू ॥ 


तत्र जघाचारणाः भूमेरुपरि श्राकाशे चदुरद्नलग्रमाण अद्भोत्तेप-निकतेपशीपभ्रकारणएपयवः कहूयोजन्‌- 
शतगमनप्रवणः जद्खाचास्ण, 1 श्रेणि श्राली आलम्ब्य पूर्ववद्गच्छन्ति ते श्रेणिचास्णा, एवमभिव्वालाम- 
स्परशन्तो गच्छन्ति श्रथिशिखाचार्णाः । एवं जलमस्पश्य मूमाविव पादोदार-नित्तेप-कुशलाः जलचारणः | 
द्मथवा वापी-तडाग-नयादिषु जलमुपादाय श्रष्कायिकजीवानविराघयन्तो गच्छन्ति ते जलब्वारुणाः 1 एं 
दलोपरि गच्छन्ति ते दलचास्णिः । एव ॒फलानामुपरि गच्छन्ति ते फलचास्णाः । एव पुष्पाणायुपरि 
गच्छन्ति ते पुष्पचास्णाः, तद्विराधना न प्रकुवंन्ति । एव बीजाङ्धरोपरि गच्छन्ति ते बीजचाग्णाः । एवं 
तन्तूनामुपरि गच्छन्ति ते तन्ठुचास्णाः । ते चास्णा आआकाशगामिनश्रास्णः कथ्यन्ते ! पयेकाखनस्था 
द्राकाश्चे गच्छन्ति, निषण्णा वा गच्छन्ति, कायोस्छगेण वा श्राकाशे गच्छन्ति; पादोद्धारनिक्ेपणेन वा 
श्राकाशे गच्छन्ति, पादोद्धारनिर्ेपणं विनापि उद्धा एव उड्ीयन्तेये ते त्राकाशगामिनश्वार्ण; कथ्यन्ते । 


तेषा मतोत्छवः चार्णषमितोत्सवः (४३) । । 
व्योम विष्णुपदारक्ा स्नानपीटाविताद्धिसय्‌ । 
तीथेशम्मन्वदुग्धान्धि स्नानाम्न्ुस्नातवासवः ॥ २८ ॥ 
व्योम - विशेषेण श्रवति स्वति प्राणिवगानिति व्योम (५४) । चिष्णुपदारक्ञा- वेवेष्टि 
व्याप्नोति लोकमिति विष्णु ; प्राणिव्गः । विषे किच्च इत्यनेन नुप्रत्ययः । विष्णोः प्राणिवगंस्य पदानि 
चतुद॑शमार्गणस्थानानि गुणस्थानानि च तेषामासन्ताद्‌ रच विष्णुपदास्दा, परमकारिकत्वात्‌ स्वामिनः । 
उक्तञ्च -गोमङडसारभन्ये श्रीनेमिचन्द्रेण भगवता । 
गद इ"दियं च काये जोए वेए्‌ कसायणणे य । 
संजम द॑ंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥ 
तथा चतुद॑ंशगुणस्थानगाथाद्रय-- 
मिच्छो सास्रण मिस्सो अविरयसस्मो य देसखविरदो य | 
विस्दौ प्रमत्त इयरो अयपुव्व अणिञटहि सुह्ुमो य ॥ 
उवसंत खीणमीद्ये संजोगकेवक्िजिणो अजोगी य । 
चोदस गुणडणणि य कमेण सिद्धा सुखेयव्वा ॥ 
व्योम िष्एुपदारता इति नामद्य ्राषिष्टलिङ्गं श्ातन्यम्‌ (४५) ! स्नानपीठायिताद्विसर्‌-- 
स्नानस्य जन्माभिषरकस्य पीठ चतष्किका तदिवाचरति स्म स्नानपीठायितः श्रद्विरय्‌ मेसपवंतो यस्य ख स्नान- 


१९ द सुव॒ । 
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पीटाथिताद्विसद्‌ ५४६) । तीथशम्मन्य दुश्या!न्धि --तीर्थाना जलाशयानामीशः स्वामी ती्थंराः | 
तीर्थैशमात्मान मन्यते तीर्थेशम्मन्यः, तीयशम्मन्यो दुग्धान्विः च्ीरसागयो यस्य स तीर्थंराम्मन्यदु्वान्धिः 
(४७) । स्नानाम्बुसनातकासवः प्र्ालितशरीये वासवो देवेन्द्रो 
यस्येति स्नानाम्बुस्नात्वाखव. । स्वामिन स्नानजलेन सवेऽपि शक्रा; स्नान कुबान्त ५४८, । 





गन्घास्बुपूत्रेलोक्यो वञज्सूचीश्चुचिश्रवाः । 
छृताथिंतशचीहस्तः शक्रोद्धुष्टेष्टनामकः ॥२६॥ 


गन्धाम्बुपूतजेलोक्यः- गन्ध ग्बुना एेशानेन््रावर्जितेन गन्धोदकेन पूतं पविव्रीमूतं त्रैलोक्य यस्येति 
गन्धग्बुपूतत्रैलोक्यः (४६ ) । वञ्जस्चीश्ुचिश्रवाः-परमेश्वरस्य कणौ किल स्वभावेन सदि्रौ भवतः 
ऊणंनामपय्लसदशेन पय्लेन कम्पितो च भवतः । पश्वादवेन््धो वञ्रसूची गदीत्वा तत्परल दूरीकरोति, कणं 
च्छिद्र च प्रकटीमवतः; तत्र करुडले श्रायेपयति | श्रयं ्राचार इति कणंवेध करेति । तत्प्रस्तावे इदं 
ममवतो नामयत्‌ ८ वन्न- ) सूत्या शुचिनी श्रवसी कणौ यस्येति वजसूचीश्ुचिश्रवाः (५०) । कृतार्थिंत- 
शचीहस्तः-कुताथिती सफलीकृती शव्या इन्रमहादेव्या हस्तौ येन स कृतार्थितशचीहस्तः । भगवतो जन्मा- 
मिषेकानन्तर इन्द्राणि किल जलकणान्‌ दूरीकयति, वलाभर्णानि परिधापयति, विलेपन १ तिलकादिक च 
परिदधाति । तस्मिन्नवखरे शच्या करौ कृताथ मवत इति कृताथितशची्तः (५.१)  शक्रोद्धुष्ेएनामकः 
शक्रेण उदुधुषटमुच्चेखचारितं इष्टं सर्वेमानितं नाम यस्येति शक्रोदुधुषे्टनामक. (५२) । 


शक्रारव्धानन्दनत्यः शचीविस्मापिताभ्बिकः | 
इन्द्रसृत्यन्तपित्को रेदपूर्णमनोरथः ॥४८॥ 


शक्रारब्धानन्दनत्यः-शक्रेण सोधमेनद्रेण शआरारब्ध मेख्मस्तके जिनेश्वरामे श्रानन्दयत्यं मगवजन्मा- 
मि्रककर्णोत्पन्नविशिष्ट-पुण्यसमुपाजंन -समुद्मूतहना«क यस्येति शक्रारव्धानन्दद्रत्यः (५३) । शचीविस्मा- 
पिताभ्बिकः--रावच्या इन्द्राण्या सौधरमेनरपल्या विस्मापिता स्वपुत्रवेभवदशनेनाश्चयं प्रापिता ्रभ्िका माता 
यस्येति शचीविस्मापिताम्निकः । गोरग्रधानस्यान्तस्य ख्ियामादादीर्नां चेति हस्व, (५४ ) । इन्द्रनत्यन्त- 
पिठृकः-नतनं ति" । शिरया क्तिः । इन्द्रस्य दृतिः इन्धनरतिः | इन्धदरतिः श्रते श्रम्रे पिवुवंष्ठुथंस्येति 
इन्द्रयस्यन्तपितृकः । नदीछ्दन्तच्छेषाद्रा बहुबीहौ कः । मेरमस्तके स्वाम्यमरे स्वाम्यानयनानन्तर पितुरपरे च 
वारद्वयं सौधरमेन्ो नरत्यं कयेतीति नामदययेन सूचितमिति भावः ( ५५ ) । शद पूर्णमनोरथः रेदेन ऊुबेर- 
यक्ते सोधर्मनद्रदेशात्‌ पूर्णाः परिपूरिताः समासि नीता भोगोपमोगपूर्णेन मनोस्या दोहदा यस्येति रैदपूणं- 
मनोस्थः (५६) । 
आज्ञार्थीन्द्ररृतासेवो देवर्षीष्टशिवोधमः | 
दीक्ताक्तणश्चुन्धजगद्भूमु बःस्वःपतीडितः ॥२१॥ 
आज्ञाथीन्द्रकृतां सेवः-- राना शिष्टिरदेश्च इति यावत्‌ ) श्राया श्रदिशस्य श्रथ ग्राहकः श्माला्थी, 
स चासाविन््रश्च त्राज्ञा्थीनद्रः । श्राज्ञा्थीन्देण कृता विदिता श्राखमन्तात्‌ सेवा पर्युपासन यस्येति श्राशर्थीनदर- 
कृतासेवः (५.७) । देवर्षीष्टशिघ्ो्यम - देवाना ऋषयो देवर्षो लौकान्तिका, । देव्षीणा लौकान्तिक- 
देवानामिष्टो वल्लभः शिबो्मः शिवस्य मोक्स्य उद्यमो यस्येति देवरषीष्टशिवोद्मः । उक्तञ्च-- 
चतुर्ल ता सहस्रणि सघ चैव इाताष्टकम्‌ । 
विशतिभिल्लिता एते लौकान्तिकसुराः स्ता. ॥ 
पृञ्चमस्वगस्य श्रन्ते वसन्ति, श्रष्टसागरायुषो भवन्ति, दीक्ताकल्याणे ती्थकरसम्बोधनार्थमागच्छन्ति 
भूलोकम्‌ \ अन्येषु कल्यारोषु नागच्छन्ति ! एकं मनुष्यजन्म गहीरा मुक्ति गच्छन्तीति लौकान्तिकदेवा भवन्तीति 
१ ज चिलेपयति । 
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श्ातव्यम्‌ । (५८ ) । दीक्तात्तणश्चुन्धजगत्‌- दीक्षणे निःक्रमणकल्याणे क्ुन्ध कस्ोभ प्रासं जगत्‌ 
नैलोक्य यस्येति दीच्लाक्णक्ुग्धजगत्‌ (५६) । भूसु वःस्व.पतीडितः- भूर्‌ पाताललोकः; भुवर्‌ मध्व्‌- 
लोकः; स्वर ऊष्व॑लेकः । तेषा पतय स्वामिनः भूमुवःस्व पतयः, तैरीडितः स्तुतीना कोटिभिः कथितः 
भूम वःस्वःपतीडितः (६०) । वेदिकादिका एते शब्दाः रकारन्ताः ्रव्ययाः जातव्याः । उक्तच ° सहितायां 
गायच्रीम॑चः-- ॐ भूसुव,स्व स्तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहिधियो योन प्रचोदयात्‌ । 


कुबेरनिमितास्थान श्रीयुभ्योगीश्वसाचिंतः । 
बरह्म ञ्यो ब्रह्मविद्‌ वेद्यो याञ्यो यज्ञपतिः कतुः । ५२॥ 
कुबेरनिमिंतास्थानः 
स्मास्थान खमवसरणं यस्येति कुवेरनिर्भितास्थानः 1 उक्तथ- 


मानस्तम्भाः सरसि प्रविमलजलसत्खातिकापुष्पवारी 

प्राकारो नाव्वराला द्वितयसुपवन वेदिकान्तध्वंजाध्वा । 
सल.२ कल्पद्रमारण सपरिवृत्तिवनं स्तूपहम्यावली च 

प्राकार स्फाटिकोन्तनरं-सुर-मुनिसभापीठिकाग्रे स्वयम्भूः ॥ 


इति शृते स्तूपा पूं णदीता अपि हरम्यावलीपश्चात्‌ श्ञातव्या इति चिरोष; ( ६१) । श्रीयुक्‌ - 
श्रियं नवनिधिलकणा दादशद्वारेषु दीनजनदानाथ शोभाथ वा युनक्तीति श्रीयुक्‌ । श्रथवा भियं चअभ्युदय- 
निःश्रेयसलकच्णोपल्िता लच््मी युनक्ति योजयति भक्तानामिति श्रीयुक्‌ ( ६२ ) । योगीश्वराचित - 
यम-नियमाखन-प्राणायाम प्रव्याहार-धारणा-ध्यान-समाधिलक्तणा श्रौ योगा विद्यन्ते येषा ते योगिनः । 
योगिना मुनीना ईश्वस गणधस्देवादय,; तैरवितः पूजितः योगीश्वर्धभितः } थवा योगी चासौ ईश्वरश्च 
खयोगकेवलो, स चासौ श्रचित. योगीश्वयधितः । श्रथवा योगो विद्यते स्जीखयोगो वियते यस्य ख चासौ 
ईश्वये सदः, तेनाचित। योगीश्वसचितः । श्रीवर्धमानजिनः किल उजयिनीनगरस्य वाश्च श्रतिमुक्तकनान्ि- 
श्मशाने स्रौ कायोस्गं ण॒ स्थितः । तत्र पार्वतीसदितो सद॒ आगतः । स दुष्टस्वभावः परमेशवरयैरयपरीक्ताथं 
सरवृरात्रौ उपगं कुवन्‌ स्थित, । विन्याबलेनानेकरान्स-पिंह -शार्दूल-वेतालरूपाणि कृत्वा भीषितवान्‌ › तथा 
हषदवृष्टयादिक च कृतवान्‌ । तं चालयितुमस्मथः खन्‌ उमया सद्‌ पादयो; पतित्वा नर्तन विधाय महति 
महावीरसनृक्षा कृत्वा इषभाख्ठः पात्या ख कापि गतः; इति योगीश्वयाचितः ( ६२ ) । ब्रह्य ्यः- तरहम- 
भिरहमिन्धेरीङ्यः स्वस्थानस्थितैः स्तूयते ब्रह्मे ख्यः । श्रथवा ब्रह्मनाम्ना मायाविना विद्याषरेण ईड्य. प्रह्ये ञ्यः | 
न्मथवा ब्रह्मणा ज्ञानेन द्वादशाङ्गन ईख्यो प्रद्य ख्यः ( ६४) । ब्रह्मवित्‌ त्रह्मणमात्मान वेत्तीति ब्रह्म 
वित्‌ ८ ६५ ) । वेद्यः-वेदे क्ञाने नियुक्तो वेदः । श्नथवा वेदित योग्यो वेद्यः ( ६६ ) । याल्यः--याज्यते 
याच्यः; । स्वराः ( ६७ ) । यक्ष पति --यशषस्य पतिः स्वामी यज्ञपतिः ( ६८) । यदाह संहितायाम्‌- 


धनदयक्तेणु निमित खष्ट 





देवः; सवितः प्रसुव यत्त॒ प्रसुव यन्पतिं भगाय । 
दिव्यो गन्धवं केतपू.केत ३ -च्नः पुनातु वाचरपतिर्वाच न्न स्वदतु । 


ष 


करतुः क्रियते योगिभिध्यानिन प्रकये विधीयते क्रत; (६६) । 
यक्ञागमभ्रतं यज्ञो हविः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः। 
भावो महामहपतिमंहायज्ञो ऽग्रयाजक्रः ।। ४३ ॥ 
यज्ञाङ्गम्‌-- यज्ञस्य श्रद्ध अभ्युपायः, स्वामिनं विना पूज्यो जीवो न भवतीति यशाज्गम्‌ । ्राविष्टलिङ्ख 
नामेदं (७०) । अस्युतम्‌--मर्ण मृतम्‌; न मृतं श्रत ू्युरित इत्यथः । श्राविष्टलिङ्गमिदं नाम । 
१ द्‌ प्रतिमे “उक्तच सदिताया गायत्री मत्र › इतना लिखकर उसपर हरताल फिरा हमा है श्चौर भागेका पाठ 
नर्य है। २ दुशाल । ३ दु केतं पूञ्यकरेत । ज केतपूकेतन । 
४.4 
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त्रमृत रसायनम , जरामर्णनिवारकतात्‌ । ससार-शयीर-मोग-तृष्णानिवारकल्वात्‌ › स्वभावेन निम॑लत्वाद्रा 
त्रमृतं जलम्‌ । श्रनन्तसुखदायकत्वाद्रा श्रत मोच्तः । श्रमृत च्रयाचित स्वभावेन लभ्यत्वाद्‌ } श्रेत यज्ञ- 
शेष, यजे कृतेऽनुभूयमानत्वात्‌ । श्रमतं श्राकाशरूपः; कम॑मलकलङ्कलेपरहितत्वात्‌ ; शाश्वतस्वाद्वा । 


तदेजति तक्नजति तद्‌ दुरे तद्वदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यत ॥ 


इति वेदान्तवाद्यक्तत्वादाकाशरूपः पर्मानन्दरसस्वभा वत्वात्‌ श्रमृतं स्वा । अ्रथवा शरीरतेजोदाय- 
कत्व दमत घृतम्‌ | तदुक्तमश्वमे घे-त्राह्मोदनं पचति रेत एव द्ध ते यदाज्यमुक्षिष्यते १ तेन रसनामभ्यञ्यादन्चे । 
तेजो वा आञ्यं प्रजापध्योऽश्व. श्रजापतिमेव तेजसा समद्ध यन्त्यऽपूतो वा एषः मेध्यो यदश्वः । श्रमृत मनो- 


हरो वा, मनोव्यापारनिवारकत्वात्‌ (७१) । तदुक्त 


मोक्षे सुधायां पानीये यद्चशेषेऽप्ययाचिते । 
गोरसस्वादुनोजंग्धावाकाशे घृतहदययो ॥ 
रसायनेऽन्ने च स्वर्णं तथाऽतमुदीयंते ॥ 


यज्ञः-- इज्यते पूज्यते यक्षः । ङष्णेऽप्नावत्मनीष्टौ च यज्ञ इत्युच्यते बुधैः इति वचनादारमसरूपः 
(७२ ) । हविः--हूयते निजात्मनि लक्ततया दीयते इवि ८ ७३ ) } अर्बि-शचि-रचि-हु -स्ृहि छादि 
छर्दिभ्यः इस्‌ । पादो द्वितीयः । सूत्रं ४४ । स्तुत्यः--्तोतु योग्यः स्तुत्य. } धम्‌ दजुषीणशासुस्तु 
ग क्यप्‌ । ( ७४ ) । स्तुतीश्वरः- स्तुतेरीश्वरः स्व॒तीश्वरः । स्तौ स्तुतिकस्े ईश्वरा इन्द्रादयो 
यस्य स स्तुतीश्वरः ( ७५ ) | भावः--समवसस्णएविमृतिमंडितत्वात्‌ भावः } श्रथवा यः पुमान्‌ विदान्‌ 
भवति सं भावः कथ्यते । श्रथवा स्वर्गमोक्तादिकार्णम्‌ तत्वात्‌ भावः ! श्रथवा शब्दाना प्रवृततिदेतत्वाद्धावः । 
भगवन्तं धिना शब्दः छतः प्रवर्तते, श्रहद्वकन्रपसूततं गणधररचितमित्यादिष्‌ तस्तुतिसद्धाधात्‌ । च्रथवा 
निजशुदधवुद्धेकस्वभावत्वात्‌ भावः । उत्तञ्च-- 


राम्दश्रवरृन्तिहेतुश्चाभिप्रायो जन्म वस्तु च। 
आत्मलीला क्रिया भूतिर्योनिश्व ष्टा बुधस्तथा ॥ 
सन्ता स्वभावो जन्तुश्च श्रगारादेश्च कारणम्‌ । 
शर्थषु प॑चदशसु भवङ्ब्दः परकीर्तितः ॥ 


्रथवा भा दीत्तिमवति रदति श्रवाभोति त्रालिगति ददाति वा मावः (७६) 1 उक्तञ्च-- 


पालनेच गतौ कान्तौ प्रीतो वृक्षौ च याचने । 
स्वास्यर्थेऽवगसे दीक्चावदीक्षौ श्रवरेऽपि च ॥ 
प्रवेशे च क्रियायां चाल्तिगने बृद्धिभावयो. । 
हिंसार्या च तथा द्‌ानेऽभिलाषे भाव इष्यते ॥ 


महामहपात -महामहस्य महापूजायाः पतिः स्वामी महामदहपतिः । अथवा महस्य यज्ञस्य पति 
महपतिः महाश्चासो महति; महामहपतिः ( ७७ ) । मह्यायज्ञ - महान्‌ घातिकर्मसमिद्धोमलक्णो यशो 
यस्य स महयन्तः । चथा महान्‌ इन्द-धस्णेन्र-महामण्डलेश्वरदिभिः कत्वात्‌ त्रिमवनमव्यजनमेलापकसजा- 
तत्वात्‌ चीरागरजलधारास्वमंसञ्गातचन्दनकार्मीरजकृष्णागुरुगन्धद्रवमुक्ताफलाक्ताग्रतपिषण्डहषिः२ पाक- 


-१ दु सुचिते।२द्‌ हवि मुह्यम हविः जहवि पक्वे इति पाठ; । 


अ० २ ठम. | श्रुतसागरी रीका ५६२ 


नैवेद्यदिष्यरलग्रदौपकालागुरुसिताम्रधूपकल्पतरून्नाग्रनालिकेखकदलीफलपनसादिपलमदहाघुसमप्रकसदरभदूवां - 
सिद्धार्थनन्द्ावतंस्वस्तिकद्कु्र चामरदशंगीतव्रस्यगदिचादिसम्मूतो यज्ञे यस्येति महायश्चः । न त॒ माददि- 
सर्व प्राणिसघातघातलच्तणो दुष्टदुदयदिजादिलक्तणो यज्ञः, महापापोत्पादकत्वात्‌ | श्रथथा महान्‌ केवलक्ञान- 
लक्तणो यज्ञो यस्य स॒ भवति महायज्ञः । श्रथवा महान्‌ पञ्चविधो यक्षे यस्य स मदायक्ञः (७८ ) | 
तथा चोक्त- 

ध्यापनं ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तपंशम्‌ । 

होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ोऽतिथिपूजनम्‌ 


द्मग्रयाजक्ः- श्रमः श्रेेऽधिक, प्रथमो वा याजको यन्ञकर्ता श्रग्रयाजकः ] 
्रभ्रीघ्राद्या धनेवायां ऋत्विज याजकाश्च ते । 


अभ्नीध्र -पेतृ-पशास्तृ-बाह्यण्य-दुन्दस्य-छुयाकम्रावस्तु-बह्या सैत्रो--वरुण--यति-प्रस्थतृ -प्रतिहन्तृ- नेष्ट 
नेतृ-सुब्रह्मण्या., इस्थ सदस्याः सक्षदश ऋत्विज. । यो यजपानेन य्न कारयति स याजक उच्यते । च्रम्र- 
याजकः श्रभरदेवपूजकः ब्रैलोक्याभ्रस्थितेषत्प्ाग्भारनामशिलोपरि तन॒वातध्थितसिद्धपरमेश्वएणा दीच्तावसरे नमः 
सिद्धेभ्यः इति नमस्कारकपंकारक इत्यथ, ( ७६ ) | 


दयाथागो जगत्पूज्यः पजाह जगदचितः। 
देवाधिदेवः शुकार्च्यो देवदेवो जगद्‌ शुखः ।। ४० ॥ 


द्यायागः- दया स्गुण-निगु खस्वंप्राणिवमांणा करुणा, यागः पूजा यस्य स दथायागः । मिथ्या- 
दष्टो ब्रह्मणः क्म॑चाडला ब्राह्मणादीनपि मारयिव्वाऽभिङ्कण्डे जहति; स यागो न मवति } किन्तु मह- 
दागो मवति (८०) । उक्तञ्च ब्रह्मणे ब्र,द्यण क्न्नाय राजन्य मस्द्भयो वंश्य तपसे शरदं तमसे तस्कर इत्यादि 
देवसवित्रध्याये काञ्यो द्वाविंशति. । जग^पूर्य -- जगता चिभुवनस्थितमव्यजीवाना पूज्यो जगसपूज्य, (८१) । 
पूजाह.- पूजाया श्रष्टविधाचंनस्व श्रो योग्यः पजाह; ( ८२ ) । जगद्‌चित.- जगता वेलोक्यस्थित- 


भव्यप्रारिना श्रचितः पूजितो जगदचितः (८३) । दबाधिदेवः- देवाना इद्रादीनामधिको देवः 
देवाधिदेवः । उक्तञ्च-- 


~ 


मानुषी पक्रतमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतं. | 
तेन नाथ परमासि देवत! श्रेयसे जिन बृष भ्रस्षीद्‌ न, ॥ 


1 


मथवा देवानामाधिमानसी पीडा दबाधिः । देवाधि दीव्यति जिगीघुतया स्फेय्यतीति देवाधिदेव 
(८४ ) । शक्राच्यं --शक्रवतीति शक्रा ढाचिशदिन्धरासतेषामच्यंः पूज्यः शक्रार्व्यः (=) । देवदेव -- 
देवानाभिन्रादीनामारग्यो देवः देवदेवः । च्रथग देवाना यश्च दवं यजा दव्देव, राजाधिराज इत्यर्थः | 
श्थवा देवाना मेघङकुमासयणा परमासन्यो देवदेवः (८६ ) । उक्तञ्च- 
आयात भो मेवजङ्कमारदेवा, प्रभोविंहरावससं्चसेवा । 
गृहीत यर्ताशयुदीणंशंपा गधोदकेः प्रोत यतभूमिम्‌ ॥ 


जगद्गुरु --जगत( जगति स्थितप्राणिक्णां युरः पिता धर्मोपदेशक वा महान्‌ जगदूगुखः (८७) । 
संहृ तदेवसंघाच्यः पंद्चयानो जयध्वजी । 
भामण्डलो चतुःषष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥ ४५ ॥ 
संहतदेवसंघाच्यंः-संहूत इन्दादेशेनामंतरितो योऽखौ देवस. चुशिकायदेकतमूहुः, तेन ब्र्वयः 
पूज्यः संहूतदेवसंघाच्यं; (ठ) । उक्तञ्च -- 


१६४ जिनसहसरनाम | अ० २. £. 


एतेतेऽतित्वरितं ऽ्योतिष्यंन्तरदिवोकसामश्रतमुज ;| 
कुलिङश्रदा्ञापनया ऊुवन्त्यन्ये समन्ततो व्याह्वानस्‌ ॥ 


पद्मयानः-- पद्मन यानं गमन यस्यं ख पद्मयान. (=€) । उक्तञच-- 


वरपश्चरागकेखर्मतुलसुखस्पशदेममयदलनिचयम्‌ । 
पादन्यासे पद्म ससत पुरः पृष्ठतश्च स्त भवन्ति ॥ 


जयध्वजी- जयध्वजाः विदन्ते यस्य स जयध्वजी (६०) । भामरडली- भामण्डल केो्यकै- 
खमानतेजोमडल विद्यते यस्य स भामडली (६१) । चतुःषष्टिःचामर - चतुरिका षष्टिः चतुःषष्टिः । 
चतुःषष्टिश्वामरणि प्रकीणंकानि यस्य स॒ चतुःषष्टिवामरः (६२) । देवदुन्दुभि - देवाना सब॑धिन्यो 
दुन्दुभयः साधंद्रादशकोयपग्हाः यस्येति देवदुन्दुभिः (६३) । 


वागस्पृष्टाखनर्ह्नत्रययार्‌ पृष्पचरुणिभाक्‌ । 
दिव्याशोको मानमर्दीं संगीता ऽशमगलः ॥४६॥ 


वागस्पृष्सनः--बाभमिर्वाणीमिरस्ृषट श्रायनं उरः प्रभतिस्थान यस्य स वागस्पष्टासनः  उक्तश्च- 


शरष्ठौ स्थानानि वर्णानामुर. कंठः शिरस्तथा । 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तादु च ॥ 
हकारं प॑चमयुक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्‌ । 
उरस्यं॑तं विजानीयत्कण्ठ्यमाडुरसंयुतस्‌ ॥ 
श्रवशंकवगंहविसज॑नीयाः कण्ठ्याः । ऋ वणंटवग॑रषा मूर्धन्याः । वज्राकृतिषणो जिहाम्‌लीयः । ~ ~ 
१ इति जिह्वामूलीयः । छ्वणंतवगलसा दन्त्याः । नासिक्योऽनुस्वारः । उवर्णपवर्गंउपध्मानीया श्रोष्ठ्याः । 
इवणंचवगयशास्तालव्या; । ए एे केठतालनव्यों । ओ श्रौ कटोष्ठ्यो । वो दन्द्योष्ठ्यः । त्वः सर्वमुख- 
स्थानश्च । इत्युक्तानि वणंस्थानानि । भगवतः वाक्‌ वणुत्मकोऽपि शब्दो न स्पृशति ! ये तु श्रत्घररहित ध्वनि 


भगवतः कथयन्ति, ते श्रयुक्तिवादिनः, श्रदयत्मकशब्दं विना श्र्थस्यानुपलम्मात्‌ । तथा च ये देवकरतजिन- 
ध्वनिं ष्वनयन्ति तेऽपि श्रयुक्तिवादिनः; जिनगुणविलोपनत्वात्‌ । 


अरदंतभासियव्थं गणहरदेवेहिं गंधथियं सम्म । 
पणमामि भन्तिजत्तो सुदणाणमदहोवहि सिरसा ॥ 


इति सिद्धान्तवचनविरुद्धत्वाच् । तेन न्ञायते श्र्षयत्मक एव स्वाभिनो ध्वनिर्म॑वति । स्वामिन एव च 
ध्वनिर्भवतीति निस्क्री इत्यस्याथः-निगंतान्यक्तयणि यस्या सा निर्तरी, न त॒ श्रततररहिता इत्यर्थः वागरखष्ठ- 
सनः (६४) । छुन्नत्रय राट्‌-छन्रचयेणोपयुंपारि धृतेन राजते छ्रचयराट्‌ (६५) । पष्पच्छठिभाक-द्वादश- 
योजनानि व्याप्य पुष्पद्ृष्टिमंवत्त, तानि च पुष्पाणि उपस्मिखानि श्रधोचृन्तानि स्युः । ईदण्विधा पुष्पच्ृष्टि भजते 
योग्यतया ग्रह्णातीति पुष्पब््टिमाक्‌ (६६) ¦ दिव्याशोकः-दिव्योऽमानुषो महामडपोपरि स्थितः योजनैकपरमाण- 
कटग्रो मणिमियोऽशोकोऽशोकटृद्ौ यस्य ख दिव्याशोकः ( ६७ ) मानमर्दी-मानस्तम्भचवुष्टयेन मव्येकं सये 
.वस्चतुष्टयवेष्टितेन म्रत्येकं सालत्रितयपरिदतेन प्रवयकं षोडशसोपानयुक्तापीठेन परवयेक पद्मासनस्थितजिनप्रतिमा- 
चत॒ष्कबुध्नेन प्रत्येकं उपरितनभागे सयोवरसदितेन हैमयक्ञेण ततरकरृतजलक्रौडेन म्रवयेक छत्रत्रयशोभितेन प्रयेकं 
घंटाचामरदिविरजितेन मिथ्यावादिना मानमहंकारं दूरादपि दर्शनमव्रेण मर्दयति शतखडीकयेतीत्येवशीलो 
मानमर्दी (६) । सगीताहः-गीतवृत्यवाद्त्रिविराजमाननास्यशालागतदेवागनादृव्ययोग्यः सगीताईः; ! यच 


[1 


द्‌ भरुष्क इति। 


अओ० ४. १९१. | श्चुतसागरी रीका १६५ 


नास्यशालाया रतस्तम्भवदहखशोमिताया एका पि नटी न॒व्यन्ती स्तम्भेषु प्रतिधिभ्विता रूपसदखं दशयति । 
यत्नं कापि स्फुटयति नटब्रुपकोटि नटीनाम्‌ , इति वचतात्‌ सगीतार्हः ( ६६ ) | अष्टमं गलः-ऋर्टौ मगलानि 
प्रतिप्रतोलि यस्येति श्रष्टमंगलः । उक्तश्च- 
छङ्गार-ताल-कलदा-ध्वज-सुप्रतीक-श्वेतातपन्र-वरदपंण-चामराणि । 
प्रत्येकमषटञ्चतकानि विभान्ति यस्य तस्मै नम्िमुवनप्रभवे जिनाय ॥ 


सुप्रतीकशब्देन स्तम्भाधारः नानाविचित्रचितितः पूजाद्व्यस्थापनायोम्यः कुम्भिकापरनामा समुच्यते | 
छन्यस्युगमम्‌ ( १०० ) । 


्रकलंक पूञ्यपाद्‌।. विद्या नन्दाः समन्तमद्राद्या. । 
्रतसागरेश्च विचुता दिशन्तु सिद्धि वृतीयशते› ॥ 


दरति यज्ञाह॑शतनामा तृतीयोऽध्यायः समाप; । 


सरथ चतुर्थो ऽध्यायः 


तीर्थृ्तीर्थंखर्‌ तीथेकरस्तीर्थकरः खक्‌ । 
तोथंकत्तां ती्थंभत तीर्थंशस्तीर्थनायकः ॥ ४७ ॥ 

ॐ नमः) तीर्थकृत्‌--तीरथ॑ते संसारसागयो येन तत्तीथं द्वादशाग शाखम्‌, तत्कयेतीति तीर्थङृत्‌ | 
रमि-काषि-कुषिः-यात्‌-वचि-रिचि-सिचि-गूम्यस्थक्‌ । क्विप्‌ धातोस्तोऽन्त. पानुबन्धे (१) । ती्थंख्र्‌ - 
तीथं सृजतीति तीर्थखट्‌ ( २) । तीथैकरः- तीथं करोतीति तीर्थकर" (३) तीर्थकरः - तीर्थं कयो- 
तीति तीथंकरः । वर्णगमत्वात्‌ मोऽन्त. (४ ) । सुक्‌ शोभना दक्‌ चायिकं सम्यक्त्र यस्य स यदक्‌ । 
शोभनलोचनो वा सुदक्‌ ( ५ ) । उक्तञ्च - 


नेमिविंशालनयनो नयनोदितश्चीररान्तबुद्धिविभवो विभवोऽथ भूयः | 
भ्रा्षो महाजनगरान्नगराजि तत्न सूतेन चार्‌ जगदे जगदेकनाथ 


ती्थंकनत्ता--ती्थस्य कत्ता तीर्थकत्तां ( ६ ) | तीथंभकत्ता-- तीर्थस्य मत्ता स्वामी तीर्थभर्ता | 
श्मथवा तीथ विमर्तव्यिवशीलः तीथमत्तां (७) ) तीथंशः- तीर्थस्य ईश. स्वामी तीथेशः (८) | 
तीर्थनायक.-- तीर्थस्य नायकः स्वामी तीर्थनायक. ( ६ ) । 


घर्म॑तीर्भकर स्ती्भप्ररेता तीर्भक्ारकः | 
तीर्थप्रवत्तंकस्तीभेवेधास्तीथं विधायकः ॥ ४८ ॥ 


धर्मती्थकरः-- धर्मश्रासिं ख एव तीर्थ.; तं कयेतीति धर्मतीर्थकरः ८ ९० ) । तीर्थप्रयेता- 
तीर्थं प्रणयतीति करेति तीर्थप्ररेता ( ११) । उक्तञच-- 


९ पद्यमिद जन्तौ नास्ति २ द्‌ कुषि। दु प्रतौ नासत्यं पाठ । 
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सृजति करोति प्रणयति छ्टयति निर्माति निमिंमीते च । 
श्ननुतिष्ठति विदधाति च रचयति कल्पयति चेति? करणार्थं ॥ 


तीर्थकारकः- तीर्थस्य कारकः तीर्थकारकं ( १२) । तीथ्रवत्तंकः- तीर्थस्य प्रवर्तकः तीर्थ. 
प्रवर्तकः ( १३ ) । तीथैवेधाः-- तौथ॑स्य वेधा कारकः तीर्थं वेधाः ( १४ } । तीथंविधायकः-- तीर्थस्य 
विधायकः कारकः तीथविघधायकः ( १५ ) । 


सत्यतीर्थकरस्तीर्भसेन्यस्तैधिकतारकः । 
सत्यवाकवाधिपः सत्यशासनोऽप्रतिशासमनः ॥ ४६ ॥ 


सत्यतीर्भकर.-- सत्यतीथं करोतीति सत्यतीर्थकरः ( १६) तीर्भसेव्य.- तीर्थाना तीर्थमूत- 
पुरुषाणा सेव्यः सेवनीयः तीर्थसेव्यः ( १७ ) । तैथिकतारक - तीथं शाखे निरुक्तासतैथिकः । तीथं गुर", 
तस्मिन्नियुक्ता सेवापय. तैथिकाः । श्रथवा तीथं जिनपूजनम्‌, तत्र नियुक्तास्तैथिकाः । श्रथवा तीर्थं पुण्यक 
गिरनायदिः तथात्राकााः दैथिका. । श्रथन तीथ पात्र चिविध तस्य दानादौ नियुक्तास्तैथिकाः, तेषा तारको 
मोच्दायकस्तैथिकतारक. ( १८ ) उक्त - 


दशनं खीरजो योनिः पात्र सची गुरः श्वतम्‌ । 
पुण्यक्षेत्रावतारो च ऋषिजुष्टजल तथा ॥ 
उपा ययज्ञौ विद्धान्सस्तीथमित्युचिरे चिरम्‌ ॥ 


सत्यवाक्याधिपः--त्यादि-स्यादचयो वक्यञ्ुच्यते । क्रियासदितानि कारकाणि वाक्यं कथ्यते । 
सत्यानि सत्पुरुषयोम्यानि, तानि च तानि वाक्यानि सत्यवाक्यानि } सत्ययाक्यानामधिपः स्वामी सखत्यवाक्या- 
धिपः । अथवा सस्यानि वाक्यानि येषा ते सत्यवाक्या ऋषयः । ऋषयः सत्यवचस इत्यभिधानात्‌ । सस्य- 
वाक्थनामृषीरा दिगम्बस्मुनीन(मधिपः सव्यवाक्याधिपः | श्थवा सत्यवाक्याना सत्यवादिना त्रधि घर्म 
चिन्ता पाति स्द्ति सत्यवाक्याधिपः ( १६ ) । सत्थशासनः-- सत्यं शासन शाखं यस्य स सत्यशासनः | 
छ्रथवा सत्य श्यन्ति, श्र्त्य वदन्ति, पूर्वापरविरोधिशाख्ं मन्वते ते सत्यशाः जिमिनि-कपिल-कणचर-चार्वाक 
शाक्याः; तान्‌ अस्यति निराकरोति इति सत्यशासनः । कोऽसौ पूर्वापरवियेध इति चेत्‌ पूर्व वरुवन्ति-बह्चणो न 
हन्तव्य, सुरा न पेया । पश्चात्‌ कथयन्ति-बह्मणे ब्राह्छणमालेमेत । इन्द्राय न्षत्निय मस्दयो वेश्य तमसे 
शरू दसन्तमसे तस्करं अत्मने ज्गीब कामाय -पुश्चलं, अतिक्रुष्टाय मागध, गीताय सुतं, अ"दित्याय सिय 
गभिंणीम्‌ । तथा. सोन्नप्मणौ य एुत्रेविधां सुरा पिबति न तेन सुरा पीता भवति । सुराश्च लिख पुव श्रुतौ 
सम्मता-पेष्टी गौडी माधवी चेति । तथा ज्यच सदृषशुच्िरियेवसुक्या पश्चात्‌ गोसवे ब्राह्यणो गोसवे. 
नेषटवा संवत्सरान्ते मातरमप्यभिलषति । उपेहि मातर्सुपेषहि स्वसारम्‌ । तथा-- 


तिल-सषपमान्र' च मासं खादन्ति ये द्विजा; | 
तिष्ठन्ति नरके तावद्यावच्चन्द्र-दिवाकश. ॥ 


एवसुक्त्वा-- 
महोक्तो वा महाजो वा श्रोत्रियाय विशस्यते । 
निवेदयते ठु दिंष्याय छकसुगन्धनिधिविधिः ॥ 
तर्था- 


गंगाद्वारे ङदावन्तं बिल्वके नीलपर्वते । 
स्नात्वा कनखले तीर्थ संभवेन्न पुनभवे ॥ 
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दुष्टमन्तगंतं चित्तं तीथंस्नानान्र शुद्धयति । 
शतशोऽपि जत्ैधौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ 


तथा न हिंस्यात्सवंभूतानि उक्तवा | 


यज्ञार्थं पशव सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यतो हि वृद्धय सर्वेषा तस्माचज्ञे वधोऽवध ॥ 


इत्यादि पूवाप्रविरोधवाक्यानि बोधव्यानि (२०) । अप्रतिशासनः--श्रविद्मान प्रतिशासन 
मिथ्यामत यत्र सोऽप्रतिशासनः | अथवा श्रविद्यमान प्रतिश इुःख आसने यस्य स श्रप्रतिशाघनः। 
भगवान्‌ खलु दृषमनाथः किचिदूनपूव॑लक्लकालप्न्त पद्मासन एवोपविष्टः धमोँपदेशं दत्तवान्‌ ; तथापि दुःख 
नान्वभूत्‌, अनन्तयुखानन्तवीयंस्वात्‌ (२१ ) । 


स्याद्वादी दिव्यगीर्दिव्यध्वनिरन्याहताथेवाक्‌ । 


पुण्यवागथ्यंवागधंवागधघीयोक्तिरिद्धवाक्‌ ॥५५) 


स्याद्वादी--स्यच्छन्दपूरवं ब्रदतीचेवंशीलः स्याद्वाद । स्यादस्ति घटः, स्यान्नास्ति घटः; स्यादस्ति 
नास्ति घटः, स्यादवाच्थो घटः; स्यादस्ति वाऽवक्तन्यो घटः; स्यान्नास्ति बाऽवक्तव्यो घटः; स्यादस्ति नास्ति 
वाऽवक्तब्यो घटः, एवं पयदिष्वपि पर्यायेषु योज्यम्‌ । तथा जीवादिपदार्ष्वपि द्रव्येषु कार्येषु * तच््ेषु च 
योजनीयम्‌ । स्याच्छब्दऽयमध्यय्‌; सर्वथेकान्तनि्ेधको क्ञातव्यः (२२) । उक्तञ्च--- 


सवथा नियमत्यागी यथादृष्टमपेत्तक | 
स्याच्छुब्दस्ताकके न्यये नान्येषामात्मविद्विषाम्‌ ॥ 


दिन्यगीः--दिव्या श्रमानुषी गीवांणी यस्य स दिव्यगीः (२३) ] दिव्यध्वनिः- दिव्यो च्रमा- 
तुषो ध्वनिः शब्दव्यापारे वचनस्वना यस्येति दिव्यध्वनिः (२४) । अव्याहता्थंवाक्‌--्रव्याहताथां 
परसराविरुदधार्था श्रसंजुलार्थां वाग्बाणी यस्येति चव्याहतार्थवाक्‌ । उक्तञ्च-- 
व्याहताथवाग्लक्तणम्‌-- 
प्रजो मणिसुपाविध्यत्तमर्नगुलिरावयेत्‌ । 
तमग्रीव प्रत्युञ्चनत्तमलिह्धोऽभ्यनन्दयत्‌ ॥ 
च्रथवा--श्रासमन्ताद्‌ हनन श्राहतम्‌ ; च्रवीना छागादीना श्राहतस्यं आननस्य अ्रथोऽभिधेयः 
प्रयोजनं बा यस्याः सा च्नव्याहतार्था । श्रविशब्दात्‌ ्राहतशबव्दाच्योपारे छ्मकारप्रश्लेषो ज्ञातव्यः । श्रव्याहु- 
ताथा छागादिप्राशिनामधातप्रयोजना वाग्यस्य स ग्रव्याह्ताथवाक्‌ (२५) । पुण्यवाक्‌ ` पुण्या पुण्योपाजन- 
हेतमूता वाग्वाणी यस्य स पुण्यवाक्‌ । च्रथवा पुष्या त्रस्थि-येम-चर्मनिवार्णत्वात्‌ पविचा वाक्‌ यस्य सख 
ुष्यवाक्‌ । इत्यनेन ये यतयोऽपि सन्तो रोमवल्ं परिदधति, चम॑जलं पिबन्तः गजास्थिवलयादिक च करे 
धारयन्ति ते प्रत्युक्ता भवन्ति (२६) । अथ्यंघाक्‌- श्रथादनपेता भ्यं निरर्थकतारदिता वाग्वा यस्य ख 
दमथ्यंवाक्‌ 1 च्रथवा श्र््यां गणघर-चक्रि-शक्रादिभिः प्रार्थनीया वाग्‌ यस्य ख श्रथ्यवाद्‌। अथवा श्रथघु 
जीवादिपदाथंषु नियुक्ता पर्मतपदार्थोच्छदिनी वाग्यस्य ख तर्ध्यवाम्‌ । च्रथवा अथिम्यो याचकेम्यो दिता 
बोधि-समाधिदाधिनी वाग्‌ यस्य स श्रथ्यंवाक्‌ । श्रथवा छ्र्थ्यां हेतुवादिनी, न द त्रज्ञामात्रा वाग्‌ यस्य । 
त्रथवा च्रर्थ्या निव्रत्तिकिथिका श्रनेकप्रकाया धनदायिनी' वा वाक्‌ यस्य स श्रथ्यंवाक्‌ । उक्तञ्च 
वस्तु-दव्य-्रकाराभिधेयेषु विषयेषु च | 
निकृत्तौ कृति हेतौ च नवार्थेष्वथ उच्यते ॥ 


५ ज्ञभ्त विबते।०२ ज्ञ कथेषु। २ दसप्राथनी।३ दस ध्व श्रथ ददक्‌ पाठः| 
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त्रथवा श्रथ याचनीयः श्रथः प्रार्थ्यः इति वाड्‌ नाम" यस्य स श्रश्य॑वाक्‌, श्रयाचक इव्यर्थः 
(२७) | श्रघ॑मागधीयोक्तिः--भगवद्धाषाया श्रध मगधदेश भाषात्मकम्‌ ; श्रध च सर्व॑भापरात्मकम्‌ । कथमेवं 
देवोपनीतत्व तदतिशयस्येति चेत्‌ - मगधदेवसन्निधाने तथा परिणतया भाषया सस्छुतभाषया प्रवतन्ते मागध- 
देवातिशयवशात्‌ मागधमाषया परस्पर भाषन्ते, प्रीतिकस्देवातिशयवशात्‌ परस्पर मिचरतया च प्रवसेन्ते; 


इति कारणात्‌ । श्रधंमागधीया उक्तिमाषा यस्य स श्रधंमागधोयोक्तिः (२८) । इद्धवाक्‌- इद्धा परमाति- 
शय प्राकता वाक्‌ माषा यस्य स इद्धबाक्‌ । इंदशी वाह्स्यापि न मवतीति मावः (२६) । 


अनेकान्तदिगेकान्तष्वान्तभिद्‌ दुणयान्तङ्त्‌ । 
साथंवागप्रयज्ञोक्तिः प्रतिती्भंमदघ्रवाक्‌ ॥८१॥ 


अनेकान्तदिक्‌- अनेकान्तं स्याद्रादं श्रनेकश्वमावं वस्तु दिशति उपदिशति श्रनेकान्तदिक्‌ (३०) । 
एकान्तध्वान्तभित्‌- एकान्त यथा स्वरूपादिचवुष्टयेन सत्‌, तथा पररूपादिचवुष्टयेनापि सत्‌ । एवं 
सव्येकान्तवादो भवति | स एष ध्वान्त श्न्धकारं वस्तुयथाषत्‌स्वरूपप्रच्छादकत्वात्‌ एकान्तध्वान्तम्‌ । 
एकान्तध्वान्त भिनत्ति नयवशात्‌ शतखण्डीकरोतीति एकान्तध्वान्तमित्‌ (३१) । दुणेयान्तङृत्‌ - दुणयाः 
र्वाक्तस्वरूपादि-पररूपादिचवुष्टयप्रकारेण स्देव श्रसदेव नित्यमेव श्ननित्यमेव एकमेव शरनेकमेवेव्यादि- 
दुष्टतया प्रवत्तन्ते ये नया एक्देशवस्तुग्राहिणो दुणंयाः कथ्यन्ते । दुणंयानामन्तकृद्‌ विनाशकः दुरण॑यान्तकरृत्‌ 
(३२) । साथंवाक्‌- साथां श्र्थसदिता न निरथिका-ः वाक्‌ यस्य स खार्थवाक्‌ । श्रथवा सार्था प्रयोजनवती 
वाक्‌ यस्य ख साथंवाक्‌ । श्रथवा श्र्थर्जीवादिपदार्थैः सहिता वाक्‌ यस्य स सार्थवाक्‌ | श्रथवा सा ल्मी 
रभ्युदयनिःश्रेयसलकच्त्णा; तया सदितः श्रथवाक्‌ यस्य॒ स साथवाक्‌ | भगवद्वाणीमनश्चत्य जीवाः स्वर्ग 
मोक्लादिकाय साधयन्तीति कारणात्‌ (३३) । अप्रयज्ञोक्तिः-- श्रप्रय्ला श्रविवन्ापूर्विका मव्यजीवपुण्य- 
परिता वाक यस्य ख श्रप्रयलोक्ति. । तथा चोक्त - 


लोकालोकः सदंस्यसुकृतैरास्याद्यथाथंश्ुतं 
नियांतं ग्रथितं गणेश्वरद्रषेणन्तमु दूत्तन यत्‌ । 
श्रारातीयञ्मुनिग्रचाहपतितं यस्ुस्तकेष्वर्षितं 
जनेन्द € ॐ 
तञ्ञनेन््रमिहापयामि विधिना यष्टु श्रतं शाश्वतम्‌ ॥ 


रथा श्रग्रयज्ला ्ननायासकास्णी उक्तिर्यस्य स श्प्रयलोक्तिः (३४, । प्रतितीर्भमदन्नवाक्‌- 
प्रतितीथाना हरिहर-दिरण्यगममतानुसारिणि जिमिनि-कपिल कण्चर-चावाक-शाक्याना वा मिथ्यादृ्टीना 
मदष्नी अदकारनिरकारिणी वाक्‌ वाणी यस्य स प्रतितीथमदघ्नवाक्‌ (३५) । 


स्यात्कारध्वचवागीहदापतवागचलीषएवाक्‌ । 
अषोंरुषेयवाकद्धास्ता रुद्धवाक सक्तभंगवाक ॥८२। 


स्यात्कारध्वजवाक्‌-स्या्ार, स्याद्वादः, स एव ष्वजश्िन्दं, श्ननेकान्तमतप्रसदमडनत्वात्‌ स्या- 
त्कारध्वजा वाग्‌ वाणी यस्य स स्याक्तारध्वजवाक्‌ (३६) ! इहापेतवाक-द॑हापेता निराकाल्ञा प्रद्युपकारान- 
पक्षिणी वाक्‌ यस्य स द्रहापैतवाक्‌ | श्रथवा ईहा उन्यमस्तदपेता वाक्‌ यस्य स ददापेतवाक्‌ , ग्रह लोकं 
सम्बोघयामीव्युद्यमरदितव।क्‌ , स्वभावेन सम्बोघकवागिव्यथः । ( ३७ ) । तथा चोक्तम्‌ । 


न क्वापि वद्धा वश्रेते च वाक्त काते क्वचित्कोऽपि तथा नियोगः । 
न ॒पूरयाम्यम्डुधिभिव्युदंशः स्वयं हिं शीतदय्‌ तिरभ्युपैति ॥ 





१ दु वाद्मय। ज वाथाम। २ दु निरथां। 
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अचलोष्ठवाक्‌-त्रचलौ निश्चलौ गरो त्रौ यस्या सा प्रचल, च्रचलौक्ा बाक्‌ भाषा थत्य ख 
यचलोध्वाक्‌ (८) । अरपौरुषेयवाक्छास्ता-'अरपौयेयीणामनादिमूताना वाचां बाणीना शास्ता गुरः 
सरपोखषेयवाकूार्ता । त्रथवा ्रषौ्पेयीणा दिव्याना वाचा शास्ता श्रपोरेयवाकूञास्ता (३६) । रद्ध वाक्‌- 
रुद्धा मुखविकायरदिता वाक्‌ यस्य स रद्धवाक्‌ (४०) । सत्तभंगिवाक्‌-रत्ताना भगाना समाहारः सर्गी । 
सप्तभगीसदिता वाक्‌ यस्य स स्तमंगिवाक्‌ । याकारौ चकत हस्वौ ` क्वचित्‌ इति वचनात्‌ भंगीशब्दस्य 
ईकारस्य हस्वः । के ते ससमगाः १ स्यादस्ति स्नन्नास्ति स्यादस्तिनास्ति स्याढवराच्य स्यादस्ति चावक्तव्यं 
स्यान्नास्ति चावक्तव्य स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यम्‌ । एतेषा सप्ताना मगाना विस्तरः तच्ार्थश्छोकवा{्ि- 
कारंकारे तथा तत्वार्थराजवान्तिकारंकारे देवागमालंकारे अष सहस्न्यपरनाम्नि न्यायकुमु- 
द्चन्द्रोद्ये न्यायविनिश्चयारकारे प्रमयकमलमा संडे प्रचण्डे इत्यादौ श्चतव्यः । (४१) । 


अवणेगीः सर्वभापामयगीर्व्यक्तवणंगीः । 
अमोधवागक्रमवागवाच्यानन्तवागवाक्‌ ५२॥ 


अवणंगोः-न विद्यन्ते वर्णा ्रहराणि गिरि माषाया यस्य स श्रवर्गीः 1 श्रथवा त्रवगत ऋण 
पुनः पुनर्या यस्या खा श्रवणौ; इंटशी गीर्यस्य स श्रवणंगीः । शअनभ्यासमन्तरेणापि भगवान्‌ बिद्रानित्य्थः । 
उक्तञ्च वाश्मरेन- 


अनध्ययनविरहरासो निद्धव्यपरमेश्वयः । 
अनलंकारसुभगा. पान्तु युष्मान्‌ जिनेश्वर. ॥ 


्रथवा श्रवाः श्राकारादिलक्तणोपलक्चिता गिये वाण्यो यस्य स श्रवणंगीः२ । दीच्लावसरे नमः- 
सिद्धेभ्यः इति उक्तवान्‌ (४२)  सर्वभाषामथगीः--सवैषा देशाना माषामयी गीर्वाणी यस्य ख सर्व. 
माप्रमयगीः ( ५३ ) । व्यक्तवणंगीः--व्यक्ता वणं श्र्तराणि गिरि यस्य॒ स व्यक्तवणंगीः ( ४४ ) । 
अमोधचाक्‌--श्रमोधा सफला वाक्‌ यस्य स श्रमोघवाक्‌ (४५ )) अक्रमवाक्‌--क्रमा युगपदवत्तिनी 
वाक्‌ यस्य॒ स च्रक्रमवाक्‌ (४६) । अवास्यानन्तवाक्‌--च्रवाच्या वक्तुमशक्या श्ननन्ता ग्रनन्ता्थप्रकाशिनी 
वाक्‌ यस्य स अवाच्यानन्तवाक्‌ ( ४७ ) । अवाकू्‌-न विद्यते वाक्‌ यस्यं स त्रवाक्‌ ( ४८ , | 


अद्धेतगीः सूल्तगीः सत्याचुभयगीः खुगीः | 
योजनव्यापिगी ज्ञीरगोरगीस्ती्थङृत्वगीः ॥ ५४ ॥ 


अद्वतगी ः-- श्देता एकान्तमयी गीर्घाणी यस्य स श्रदधेतगीः । श्रालमैकशासिका अद्वैत प्रोच्यते 
(४६ ) । खृञ्रतगीः-- सूता सव्या गीर्यस्य स सूष्तगीः (५० ) । सत्याञुभयगीः-सत्या स्त्याथां 
्ननुभया श्रसत्यरहिता सत्यासत्यरदिता च गीर्यस्य न स्त्यानुमयगीः (५१ ) । खुगीः--सुष्डु शोभना 
गी्ंस्य स सुगीः (४२ ) । योजनन्यापिगी -योजनव्यापिनी गीर्यस्य स॒ योजनव्यापिगीः (५३ )। 
त्ीरगौरगी.---रीरवद्‌ गोदुग्धवद्‌ गौरा उज्ज्वला गीय॑स्य ख कीरगौरगीः (५४ ) ¦ तीथशृत्वगीः-- 
ती थ॑कसवा श्रमितजन्मपातकप्र्लिनी गीर्यस्य स तीर्थक्रुत्वगीः ( ५५. ) । 


मब्यैकश्रव्यशु. सद्गुश्चि्रगुः परमार्थगु. । 
प्रशान्तगुः प्रार्निकशगुः सगुर्नियवकालयुः । ५५ ॥ 
भन्धेकभ्रव्यगुः--मव्यैेकेः केवलैः श्रव्या श्रोतं योग्या गोर्बाणी यस्य स भव्येकश्रव्यगुः | गोर- 
पघानस्यान्तस्य ्ियामादीनां चेति हस्वः । संभ्यक्षराणमिदुतो ह स्वदेशे (५६ ) ! सद्गुः---खती खमी- 
चीना पूर्वापरवियोधरहिता शाश्वती वा गोर्वांणी यस्य ख सदूयु (५७ ) । चित्रगुः--चित्रा विचित्रा 


१ स अपौरुषेयाणा० । > खम्र "चिदं गिरि वाण्या यस्य स अरवणैगी ` इति पाठ । 
२२९२ 
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नानाप्रकारा च्िभवनभव्यजनचित्तचमत्कारिणी गोर्वाणी यस्य स चित्रगुः (५८) परम शगु - 
परमार्था सत्यमयी गौर्थस्य स पस्मा्थगु" { ५६ ) । प्रशान्तगुः--प्रशान्ता कर्मद्यकार्णिी गगद्वेषमोहादि 
रहलि गौरयस्य च प्रशान्तयुः ८ ६० ) । प्रारनिकषगुः-- प्रश्ने मवा प्राश्निकी, माशिनिकी गोयंस्य स पारिनि- 
कु, | प्रश्न विना तीर्थकसे न बरूत यतः; ततएव कारणाद्वीरस्य गणधर विना कियच्रालपर्यनत 
ध्वनिर्नाशूत्‌ (६१) । खगुः- ष्ट शमना गोंस्य स सगुः (६२) । नियतक्रालगु -- नियतो निश्चितः 
कालोऽवसये यस्याः सा नियतकाल्ला | निथतकाला गौयंस्य स नियतकालगु. { ६३ ) । तदुक्त-- 

पुष्ठण्हे मञमर्हे ्चवरण्हे मज्किमाए सत्तीए | 

छ-दग्धडिया शिग्गाय दिज्वञ्छुणी कह सिद्ध तं ॥ 


खश्चतिः सश्चते याज्यश्रति सखश्चुन्मदहाश्चति । 
धमेश्चति' श्रतिपतिः श्रप्युद्‌ धर्ता घ वश्चति ॥ ५६ ॥ 
खुश्रति - यष्टु शोभना श्वतिर्यस्य स सुश्ुतिः श्रवाधितवागिव्यर्थः ( ६४ ) । इश्रुत---शोभन 

श्रत शाख यस्य स सुश्रतः, श्रवाधितार्थश्रुत इत्यथः । त्रथवा सुष्टु श्रतिशयेन श्रुतो विख्यात्जिमुवनजन- 
प्रसिद्धः सुश्रुतः ( ६४ ) । याञ्यश्रति.--याज्या पूज्या महापण्डितमान्या श्रुतिय्य ख याज्यश्वतिः ६५) 
खश्चत्‌ -सष्ट शोभन यथा मवति तथा श्रणोतीति सुश्रुत्‌ (६७) । महाश्रति - महती सरवाथंप्रकाशिका 
रतिर्यस्य स महाश्रुतिः ८ ६८ ) । घमश्रतिः- धमण विशिष्य्पुण्येन निदानरहितेन पुण्येनोपलद्धिता श्रुति 
यस्य स॒ धमश्रुतिः, तीथकरनामकमप्रदायिनी मव्याना श्रुतियस्येति धमश्रुति, { ६६ , । श्चुतिपति. 
श्रुतीना शाख्राणा पतिः स्वामी श्रुतिपति; { ७० , । शरस्युर्घक्त-श्रुते. श्रुतीना बा उद्धत्ता उद्धारकारकः 
शुवुदधत्तां (७१) । भ्र वश्ुति -श्रुवा शाश्वती श्रनादिकालीना श्रुतियंस्य स भ्रुवश्चुतिः (७२) । 


निवोणमागदिग्मागदेशक, सवेमागेदिक्‌ | 
सारस्वतपथस्ती्ंपरमोत्तमती्भकत्‌ ॥५८॥ 


नेवा शमागेदिक्‌- निर्वांणानां मुनीन मागं॒सम्यग्दशंन-क्ञान-चासि्रिलचणं मोच्षमागं दिशति 
उपदिशति यः स निर्वाणएमाग॑दिक्‌ ! अथवा निर्वाणस्य मोचतस्य तत्फलभूतस्य सुखस्य वा मागं सूत्रं दिशतीति 
निर्वाणमागंदिक्‌ (७३) | माग देशक्ः- मास्य रतत्रयस्य देशकः उपदेशकः मागं देशक (७४१ । 
सवेमागंदिक्‌- सव परिपूणं माग स्वेषा सद्दष्टि-मिथ्यादष्टीना च मागं संखारस्य मो्लस्य च मागं 
दिशतीति सवंमागंदिक्‌ (७५) | सारस्वतपथः-- सरस्वत्या, भारत्या. पन्थाः मार्ग, सारस्वतपथः । श्रथवा 
सारस्य स्वत्वस्य श्रात्मन्ञानस्य पन्था, सारस्वतपथ, (७६) । ती्थपरमोत्तमतीर्थ॑श्त्‌ - तीयेषु समस्त- 
समयसिद्धान्तेषु परपमोत्तम परमप्रकृष्टं तीथं व यतीति तीर्थपरमोत्तमतीर्थक्त्‌ । श्रथवा तीर्थपरमोत्तमेन जैन 
शास्रेण तीथं मिध्यादृ्टीना शालं छन्तति छिनत्तीति शतखडीकरोतीति तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत्‌ (७७) । 


देष बाग्मीश्वरो घम॑शासको ध्रमेदेशकः। 
वागीश्वरस्रयीनाथसिभगीशो भिरा पतिः ॥ ५८ 
देष्ा- दिशति स्वामितया श्रदेश ददातीति देष्टा .७८, | वाम्मीश्वरः-- वाग्मिनो वाचोयुक्ति- 
पटवस्तेषामीश्वर वाग्मीश्वरः (७६) । धमशासकः-- धर्म चासितं रतन्यं वा, जीवाना स्कणं वा, 
व्तुस्वमावो वा चमादिदशविधो वा धमः } तं शासित शिक्तयति धर्मशासकः (८०) । उक्तञ्च-- 
धरमो वत्थुसहावो खमादिमावो य दसविहो धम्मो । 
रयणन्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धस्मो ॥ 


धम देशकः--घमंस्य देशक. कथकः घर्मदेशकः (८१, ! वागीश्वर -- वाचां वाणीनाणीश्वरो 
वागीश्वरः (८२) । च्रयीनाथ.- यी चेलोक्य काल्यं च, तस्या, नाथ, धर्मं देशक चयीनाथः | 
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सम्थग्दशंन-ल्ञान-चाणि्राणा बा समाहारत्रयी, तस्याः नाथ, } ब्र्मा-विष्ु-मदेश्वराणा वा नाथः चयीनाथः । 
कर ग्वेद-यजुर्घद-सामवेदाना वा नाथं हेयतयोपदेशकः चयीनाथ, (८३) } उक्त्- 


सवज्ञध्वनिजन्यमस्यविियोद्विक्तश्तिः सूरिभि. , 
साध्वाचारपुरस्सर विरचितं यन्कालिकाद्' च यत्‌ । 
सख्यि शआाक्यवचसखयीगुरुव चश्चान्यच्च यद्धौकिक , 
सोऽयं भारतिभुक्तिपुक्तिफलदः सर्वोऽनुभावस्तव ॥ 
लिभगीशः-त्रयो मग, समाहृताखिभगी । तस्या दृरछिभगीशः । उक्तञ्च 
पयोव्रतो न द्यन्त न पयोऽत्ति दधिव्रत. । 
श्रगोरसन्रतो नोमे तस्मत्तस्वं त्रयात्मकम्‌ ॥ 
त्रथवा-सत्त उदयं उदीर्णा इतिं त्रिभगी शाच्े कथिता, तस्या ईशल्िभगीशः । उक्तञ्च 
संस।रखंभवाणं जीवा जीवियादइ्‌ बहुवारं । 
गयदौोभागत्तिमेग इृष्पणद्हद्र गिति भगिदलं ॥ 

६५६१ श्रायुष एते मागः क्रियन्ते । द्वयोमागयोगतयोस्तृतीये भागस्य प्रथमखम्ये गतिं बननाति } 
यदि न बध्नाति तदा तृतीयभागस्य चयो भागाः क्रियन्ते | तवापि द्वयेोर्मागयोर्गतयोस्तृतीये मागे प्रथम 
समये गतिं बध्नाति । यदि तच्रापि प्रथमसमय न वन्नाति तदा व्ृतीयमागस्य चयो मागाः क्रियन्ते, द्योर्मागयो- 
गंतयोस्तृतीये भागे प्रथमखमये गति बन्नाति । यदि ततापि प्रथप॒समये न बध्नाति, तदा त्रतीयभागस्य चयो 
भागाः क्रियन्ते । एव भागदये गते त्रतीये मारे गति बध्नाति । एव ६५६१।२१८७।७२६।२४३।८१।२७]६ 
द३।१ एव॒ नववारान्‌ भागाः क्रियन्ते । इति चरिमगीशः ( ८४ ) } गिरापति गिरं वाणीना पति; | 
गिरापतिः । क्वचिन्न लुप्यन्तेऽमिधानात्‌ (८५ ) । 


सिद्धाक्ञः सिद्धवागाज्ञासिद्ध : सिद्धेकशासनः। 
जगलपरसिदद्धसिद्धान्त. सिद्धम: खलिद्ध वाक्‌ ॥५६॥ 
सिद्धाज्ञ-खिद्धा च्राक्ञा वाग्यस्य स सिद्धाज्ञः (=) । सिद्धवाक्‌-खिद्धां वाग्‌ यस्य घ सिद्ध- 
वाक्‌ (८७ ) | आज्ञासिद्ध -्रा्ञा वाक्‌ सिद्धा यस्य स त्राशाषिद्धः (तट ) । सि द्रैकशासनः- सिदध 
एकमद्धितीय शासन वाक्‌ थस्य स सिद्धेकशाखनः (८६) । जगत्प्रसिद्ध सिद्धान्त -जगति संसारे प्रसिद्धो 
विख्यातः धिद्धान्ते वाग्‌ यस्यं स जगल्मतिद्धसिद्धान्त (६०) । सिद्धमन्नरः-चिद्धो मवो वेदो यस्य स सिद्ध- 
मनः (६१) । खुखिद्धवाक्‌-सष्ठु त्रतिशयेन सिद्धा वाक्‌ यस्यं स सुसिद्धबाक्‌ ( ६२ ) । 
द्युचिश्चवा निरुक्तो क्तिस्तंचषृन्न्यायशाखशृत्‌ । 
महिष्टवाम्मह्यनाद. कवीन्द्रो दुदुिस्वन. ॥६०॥ 
दुचिश्चवाः-शुचिनी पवित्रे श्रवसी कणौ यस्य स शुचिश्रवाः ( ६३ ) । निरुूक्तोक्ति.-निर््ता 
निश्चिता उक्तिवंचन यस्य स निरुक्तोक्ति. {€४) } तन्चछ्ृत्‌-तत्र शाख करोतीति तन्त्रकृत्‌ (६५) । म्याय- 
शाख्रकृत्‌-न्यायशाख श्रविर्डशाल्र कृतवान्‌ न्यायशाल्कृत्‌. ५६६) । मदहि्ठवाक्‌-मदष्ठा पूज्या वाक्‌ यस्य 
स मदिष्टवाक्‌ (६७) । महानाद महान्‌ नादो ध्वनियस्य ख महानाद" (६८) ! कवी द्र -कथीना गणधर- 
देवादीनाभिन््रः स्वामी कवीन्द्र \ ६६ ) दुब्दुभिस्वन -दुन्दुभिजंयपच्ह'; तद्सस्वनः शब्दो यस्य॒ स इुन्दु- 
भिस्वनः ( १०० ) । 
इति तीर्थकरच्छतनामा चदर्थोऽध्याय, समाप्तः । 


^ 
= +0 ~ 
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रथ पञ्चमोऽध्यायः 


नामसहख्रज्ञान तीथंकृतामल्पकोऽभ्युपायोऽयम्‌ । 
तीरथंकरनामञ्ते श्च॒तसागरसूरिभिः भ्रविक्षातः ॥ 
विद्यानन्यकलंकं समन्तभद्र च गौतमं नत्वा । 
नाथशतं व्याक्रियते शत श्र॒तसाररेु निभिः ॥ 
नाथः पतिः परिवृढः स्वामी भत्ता विभुः प्रभुः, 
ईश्वरो ऽचीश्वरोऽधीशोऽधीशानोऽधोशितेशिता ॥६१॥ 
नाथ.-राज्यावस्थाया नाथते, प्रष्ठ मागधेय याचते च नाथः | ना्ट नाथु याचने इति धातोः प्रयो- 
गात्‌ श्रचा सिद्धम्‌ । नाध्येते स्वर्भमोच्तौ याच्येते भक्तैवां नाथ, | अन्यन्नापि चेति कर्मणि श्रच्‌ (१) । पतिः 
पाति रति ससारदुःखादिति पतिः । पाति प्राशिवगं विषय-कपषयिभ्य ्रत्मानमिति वा पतिः । पातेडेतिः 
ग्रोणादिकः मरत्ययोऽयम्‌ (२) ) परिवृढ -मरि खमन्तात्‌ वृहति स्म वदति स्म घा परिदरटः स्वामी } परिवरढ.दठौ 
भ्रु-बलवतोरिति क्ते निपातनात्‌ नलोप इडभावश्च निपातस्य फलम्‌ । तृढ तृहि-वृहि बरहि वृद्धौ इति प्रकरत्य- 
न्तरेण वा वृहि बहि बद्धौ द्रव्यस्य वृह तृहि ह रहि बृह बृ बृ द्धाविति छन्दसा मन्यन्ते ( २ ) । स्वामी- 
स्व आत्मा विद्यतेऽस्य + स स्वामी । स्वस्येति सुरात्व चेति, इन्‌ श्रावं च (४) । भकत्ता-विमत्ति धरति 
पुष्णाति षा जगद्धव्यजनं । उत्तमस्थाने धरति केवलक्षानादिभिः गुर. पुष्णातीति मत्ता ५)  विभुः-विम- 
वति विशेषेण मंगल करोति, बृद्धि विदधाति, समवसरणसमाया प्रभुतया निवसति केवल्ञानेन चरा्चरं 
जगद्‌ व्याप्नोति, सम्पद ददाति जगत्तारयामीति च्भिप्रायं वैराग्यकाले कयेति, तारयित शक्रोति, तारयितुं 
्रादुभ॑वति, एकेन समयेन लोकालोक गच्छति जानातीति विभुः । तदुक्त-- 
सत्तार्यां मंगले बद्धौ निवासे व्याप्चिखम्पदोः । 
अभिप्राये च शक्तौ च आराहुमवि रतौ चभू ॥ 
सुवो इर्विशं परेषु चेति साधुः (£ ) ! प्रभुः-- प्रमवति समर्थौ भवति, सवेषां स्वामिवत्‌ प्रमुः 
(७ ) । ईश्वर. समथो भवति, रेश्वर्यवान्‌ मवत्ति ईश्वरः । कसि-पिसि-मासीशस्थाग्रमर्द च 
शीलां घरः । इईकारप्रश्लेषे इं लच्मीरमभ्युदय-निश्रेयसलक्ञणा, तस्या ईश्वरः स्वामी ईश्वरः लच्मीकान्त 
इत्यथः } धघोषवत्योश्च छति नेट्‌ (८ ) । अधीश्वर --चरधिक द॑श्वरः इन््रादीनामपि ममुः च्रधीश्वरः | 
अधिया अज्ञानिना पशूनामपि सम्बोधने समथं श्रधीश्वरः (६) अधीशः-शरधिक दंशः स्वामी 
प्रधीशः । अधिया हरि-हरदिरण्यगमादीनामीशः (१०) 1 अधी शान-ईषट ईशानः श्रधिक, ईशानः 
तअरधीशानः } श्रथवा ये श्रधियो निधिवेका लोका भवन्ति ते स्वामिन, रेश््य॒॑दृष्ट्वा ईशानमिति मन्यते, 
मिथ्यामतित्वात्‌ (११) । उक्तञ्च-- 
त्वामेव वीतसमसं परवादिनोऽपि, 
मूनं विमो हरि-हरादिधिया प्रपन्ना; । 
कि काचकामलिभिरीरा सितोऽपि शंखो, 
नो गृह्यते विविधवरणंविपर्ययेण ॥ 
अधीशिता--श्रधिकृतोऽधिको घा ईशिता खामी श्रधीशिता (१२) } ईशिता-रईष्टे रेर्य- 
घान्‌ मवतीयय्वंशीलः ईशिता (१३) । 
ई शोऽधिपतिसीशान इन दन्द्रोऽधिपो धिभूः | 
महेश्वरो महेशानो महेशः परमेरिता ॥६२॥ 
९ दु विधा.तेस्य। स विद्या तेस्य । 
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ईशः--ईषट निग्रदानुग्रहमथत्वात्‌ ईशः (१४) ! उक्तश्च-- 


सुहस्वयि श्रीसुभगत्वमरनुते द्विषंस्त्वयि भ्रत्ययवरपरलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चित्रमिदं तचेहितम्‌ ॥ 


अधिपतिः-- च्रधिकः पतिः स्वामी श्रधिपतिः (१५) ¦ ईंशानः- ईष्टे श्रहभिन्धाणामपि स्वामी 
भवति इशानः (१६) । इनः- एति योगिना व्यानवलेन ह्दयकमलमागच्छति इनः } दण जि-कृषिभ्यो ° 
नक्‌ ( १७ ) } इन्द्र - दरंठति परमेश्वयं प्राप्रोति; शक्रादीनामग्याराव्याद्‌ इन्द्रः | स्फाय-तचि-वचि- 
शकि-िपि-शचुद्वि-रुदि-मदि-मंदि-चंदि-उदीरिभ्यो रक्‌ (१८) । अधिपः - ्रयिक पाति सर्वजीवान्‌ स्कति 
श्रधिपः | उपसर्गे स्वातो ड । शअ्मथवा च्रधिक पिति केवलश्नानेन लोकालोक व्याभ्नोति श्रविप (१६) । 
अधिभूः- च्रधिका तलोक्यसम्बन्धिनी भूमूमियंस्य स श्रधिमूः, विमुवनेकनाथ इत्यथः | 


सत्तार्या मंगले ब्र्धौ निवासे व्याक्षि-संपदो, । 
्मभिप्राये च शक्तो च प्रदुमावे गतौच नू ॥ 


इति वचनात्‌ । श्रधिक मल गालयति, मग सुख वा ददाति श्रधिभूः; अधिकब्रद्धियोगात्‌ ज्रनन्त- 
कालं मुक्तिनिवासात्‌ केवलक्नानेन लोकालोकल्यापनात्‌ श्रधिकसप्त्प्रसगात , लोकालोकव्यास्यभिप्रायात्‌ › 
च्ननन्तशक्तित्वात्‌ ; विरुडधपर्यायेण प्रामावात्‌ ; एकेन समयेन त्रेलोक्याग्रगमनात्‌ श्धिमू । उक्तखछच-- 


खेयाभावे वेदिं जिम थक्कद राश बज्तेवि । 
मृक्द जसु पद्‌ बिचियडउ परमसदहयाड भणेवि ॥ 


प्रिभूनायको नेता इति घचनात्‌ निमुषनैकनायक इत्यर्थः ८ २० ) । महेश्वरः-महतमिन्ा- 
दीनामीश्वर स्वामी महेश्वरः । थवा महस्य पूजाया ईश्वर, स्वामी महेश्वर (२१) । महेशान - 
महांश्रासावीशानो महेशानः । श्रथवा महतामीशानः, श्रथवा महस्य यज्ञस्य ईशानो महेशानः ( २२ ) । 
महेश --महाश्वासावीश, महेशः । अ्रथवा महतामीशः महेशः । श्रथवा महस्य यागस्य ईशः मदेश. (२३) । 
परमेशिता-परम, ग्रकष्ठः दंशिता परमेशिता । श्थवा प्रा उतकरष्टा मा बहिरभ्यन्तरलदण लक्मीः परमा । 
परमाया इंशिता परमेशिता (२४) । ` 


अधिदेवो महादेवो देवस्िभुवनेश्वरः । 
विश्वेशो विश्वभूतेशो विश्वेट्‌ विश्वेश्वरोऽधिरार्‌ ॥ ६३ ॥ 


अधिदेवः--्रधिकः शक्रादीना देवः पसमायध्य, च्रधिदेवः ( २५ )। महादेवः मदन्‌ इन्दा- 
दीनामाराध्यो देवो महादेवः । अथवा महादेवः चृधनियः> तस्य देषी महादेवीति कारणात्‌ महदिवशब्देन 
हतरिय ए चत्रियभायां महदेवीति । ( २६ ) । देवः- दीव्यति क्रीडति परमानन्दपेदे देवः परमाराध्य 
इत्यथः ( २७ ) ! श्विस्ुवनेश्वरः-- चीणि भुवनानि समाह्तानि चिभुवन स्वगं -मत्य-पाताललोकाः, तस्य 
चि भुवनस्य ईश्वरः चिमुवनेश्वरः ( २८ ) । विश्वेशः- विश्वस्य बरैलोक्यस्य ईशः स्वामी विश्वेशः (२९) । 
विश्वभूतेशः-विश्वेषा भूताना माणिवगांणामीशः स्वामी विश्वमूतेशः । श्मथवा विश्वेषा भूताना व्यन्तर- 
विशेषाणामीशः विश्वमूतेशः । अथवा विश्वमू्रैलोक्यम्‌, तस्य ता लदमीस्तस्या ईशो विर्वभूतेश (३०) | 
विश्वेर्‌--विश्वस्य भि मुघनस्य इट्‌ स्वामी विश्वेद्‌ ( ३१ ) ¦ विश्वेश्वर .---विश्वस्य भूभु च स्वस्थस्य 
दश्वरः परभु. विर्वेश्वर, { ३२ ) । अधिराटु- अ्रधिकं याजते श्रधिराट्‌ । श्रथवा श्रधि वशीकृता यजानो 
येन ख श्रविणद्‌ 1 उक्तश्च--अधि वश्ीकरणाधिष्ठानाध्ययनेश्वयस्मरणाधिकेषु ! ( ३३ ) । 


१ दु कृभ्यो) 
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लोकेश्वरो लोकपतिर्लोकनाथो जगत्पतिः । 
सेलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगत्प्रभु" ॥ ६५ ॥ 


लोकेश्वरः- लोकाना िभुवनजनानामीश्वर, स्वामी लोकेश्वर. | श्रथवा लोकस्य सम्यग्दर्शनस्य 
ईश्वरः लोकेश्वर । लोक लोच्‌ दशने इति धातो प्रयोगात्‌ (२४) । लोकपति,- लोकस्य त्रिभुवनस्थित- 
प्रारिवरगस्य पति स्वामी लोकपति (२३५) लोकनाथः - लोकस्य त्रिभुवनस्य नाथः स्वामी लोकनाथ' | 
प्रथवा लोकेकतृभूतेमंगवान्‌ कमंतापनन मोचं रतिं याच्यते | याचि नाथेत्यादीना द्विकमेकवत्वं याचिधातो, । 
नाथ्यते मत्त याच्यते दति लोकनाथ, { ३६ ) । जगत्पतिः जगता तिमुवनाना पतिः स्वामी जगति. 
( ३७ ) । चरैलोक्यनाथ -- तरैलोक्यश्य मुवनत्रयस्य नाथ सवामी वैलोक्यनाथ, ( ३८ ) । लोकेशः- 
लोकाना जगज्जनानामीशः स्वामी लोकेशः ( ३६ ) । जगन्नाथ.- जगता नाथो जगन्नाथः ( ४० ) | 
जगत्प्रभु --जगतन्नैलोक्यस्य प्रमु; स्वामी जगत्प्रमुः (४१ ) । 


पिताः पररः परतरो जेता जलिष्णुरनीश्वरः । 
कन्त प्रभूष्णु ्रीज्जिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रभुः ।¦ ६८॥ 
पिता- पाति स्ठति दुगतो पतित॒ न ददाति इति पिता । स्वस््यादयः; स्वरट.न्तृ नेष्ट-त्वष्टकतृ 
होतृ-पोतृ-प्रश स्तृ-पिव्‌-दुहित्‌-जामातृ- भ्रातर .; एते तृन्‌ पत्ययान्तः निपात्यन्ते (४२) ! परः- पिपर्ति पाल- 
यति पूरयति वा लोकान्‌ निर्वापे स्थापयति परः । अच्‌ । षिद्धादपर पर (४३ ) । परतर --परस्मात्‌ 
सिद्धात्‌ उत्कृष्टः परः परतरः, सर्वेषा धममोपदेशेन गुरुत्वात्‌ ( ४४ ) ¦ जेता --जयति सर्वोत्कर्रेण प्रवर्तते 
इत्येवशीलो जेता ५४५ ) । जिष्णुः -- जयति सवो प्रवतं ते इव्येवंशीलो जिष्यएुः । जि-भुवो. ष्णुक 
(४६ ) । अनीश्वरः न वियते इश्वरः एतस्मादपरः अनीश्वरः (४७ ) । कर्ता-- श्ननन्तश्ान श्नन ` 
न्तदशंनं श्रनम्तवीर्य श्ननन्तसीख्यमात्मनः करोतीति कर्तां ( ४८ ) । उक्तञ्च - 
ॐीवो उवश्नोगमश्रो श्मुत्ति कन्ता सदेपरिमाणो | 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धौ सो विस्ससोडुगर्ह ॥ 
एव सति- 
अकर्ता निगुण शद्धो नित्य सवेगतोऽग्रियः । 
श्रमूत्तेश्चेतनो भोक्ता पुमान्‌ कपिलशासने ॥ 
दति न धस्ते । कथं न घट्ते 
श्कन्तीपि पुमान्‌ भाक्ता क्रियाशून्योऽष्युदासिता । 
नित्योऽपि जातस; सर्वगोऽपि वियोगभाक्‌ ॥ 
शुद्धोऽपि देदसंबद्धो निगुणोऽपि स मुच्यते । 
दस्यस्योन्धविस्द्‌ धोन्तं न युक्तं कापिलं वच ॥ 
प्रभूष्णुः-प्मवति इन्द -धरणेन््-नरेद्र -चन्द्र-गणीन्द्रादीना प्रमुत्र प्राभोतीयेदशीलः प्रमूष्एुः (४६), 
्राजिष्णु -्ाज॒जासृटुभ्लास दीक्षो इति धातोः प्रयोगात्‌ भ्राजते चन््राकौकोटिम्योऽपि च्रधिका दीति प्राम- 
तीरेयेवशल भ्राजिष्णुः । भाज्यलंजृन्‌ भू सहि रुचि दृति वृधि चरि प्रजनापत्रपेनामिष्णच्‌ ( ५० ) । प्रभ. 
विष्णु -प्रमवति श्रनन्तशक्तिखात्‌ समथो मधतीव्येवशील, प्रमविष्ुः ९ ५१ ) । उक्तञ्च-- 
दानं भ्रियवाकूसहितं ज्ञानमगर्वं हमान्वितं शौर्यम्‌ । 
त्यागस्रहितं च वित्तं दुरूलंभमेतच्चतुर्भद्रम्‌ ॥ 


तथा चोक्तममोघवषंण रा्ञा- 
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कि डोच्यं कापंण्यं सति विभवे किं प्रशस्यमौ दार्य॑म्‌ । 
तनुतरवित्तस्य तथा घभविष्णोयंर्तदिप्णुत्वम्‌ ॥ 
स्वयप्रयु -स्वयमात्मना प्रमु. समथः; न वु केनापि कृतः स्वयप्रमुः { ५२ ) | 


लोक जिद्धिभ्वजिद्धिश्वविज्ञेता विश्वलित्वरः | 
जगस्जेता जगज्जेन्ो जगल्िःणुजंगज्नयी ॥६६॥ 


लोकजित्‌-लोक समार जितवान्‌ लोकजित्‌ ५५३) 1 विश्व जित्‌-रिश्वं बैलोक्य जितवान्‌ विष्व- 
जित्‌ (५४) । किश्व विज्ञेता- धिश्च तेलोक्य विजयते निजसेवकं करोतीेवशीलो विश्वविजेता (५५) | 
विश्व जिव्वर "विशति आआस्मप्रदेशेपु मिलति बन्धमायाति श्लेष कसेति इति विश्व ॒क्ञानावरणाय्यष्टक- 
मंखमूहुस्त जयति य नयर्तीव्येवंशौलो विश्वाजखर, । सजीण › नर्शा क्वरप्‌ । धातोस्तोन्तः पानुबन्धे क्वरप्‌ 
नदादौ पस्यते धिश्वजित्वरी जिनध्याति, ( ५६ ) । जगञ्ञेता-जगता सर्वमिध्यादृ्ठीना जेता जयनशीलः 
जगज्जेता ( ५७ ) । जगञ्जेच.-जगति जयतीव्येवशं)लः जगज्जेता । वृच्‌ । जगञ्जेवैव अगञ्जैवः | स्वार्थं 
अण । जगञ्ञेतुरय वा जगञ्जैत्र. । इदमथं अण्‌ । सत्रियपुत्र इत्यर्थः ( ४८ ) ! जगल्िष्णु ;-गच्छुती- 
व्येवश्चील जगत्‌ । पचमो पधाया घुटि चारणे दीघं. । यममनतनगर्मा क्वौ पचमलेप. । रात्‌ अत्‌ । धातो- 
स्तोऽन्तःपानुबन्धे । जगत्‌ इति कोऽथ, ? मनः, तञ्जयतीयेवशीलः जगन्जिष्णएुः } जि-सुवोः ष्क्‌  राज्या- 
वस्थपिक्षया सर्वरिपूरणएा जेता, समवसर्णमडितापेच्यः त्रैलोक्यजयनशीलः ( ५६ ) । जगज यी-जगजयती- 
येवंशील जगजयी । जीणुदक्िविश्रपरिभूवमाभ्यमाव्यर्था च | तच्छीलार्थं इन्‌ प्रत्ययः ( ६० ) । 
अग्रणीगामरीनंता भूभूवःस्वरधीश्वर । 
धमनायक चछद्धीशो भूतनाथश्च भृतखत्‌ ।,६७}। 
अग्ररीः--त्रम्र बरंलोक्योपरि नयति श्रग्रणीः (६१) ! उक्तञ्च -- 
प्रान्त-सखधघातयोभिश्षाप्रकारे प्रधसेऽधिके । 
पलस्य प्रर्मिणे बाऽलम्बनोपरिवाच्ययोः । 
परः श्रेष्ठे दशरवेव विद्धिर्रं च कथ्यते ॥ 
ग्रामणीः - प्राम सिद्धसमूह नयतीति ग्रामणीः (६२) । नेता--नयति स्वधर्म॑मिव्येवशीलो नेता 
(६३ ) । भूभुंव स्वरधीश्वरः - मूरधोलोक,; मुवमध्यलोकः; स्वरू्बलोक,; तेपामधीश्वरः स्वामी 
भूम्‌ वःस्वर्धीश्वरः (६४, । धर्मनायक --- धर्मस्य श्रहिसालक्णस्य नायको नेता धर्मनायकः (&५) | 
ऋष्दधीश - ऋद्धीनामीशः स्वामी ऋृद्धौशः । उक्तश्च -- 
बुद्धि तवो विय लद्धं विडवणलद्धी वहेवं ओसहिया । 
रस॒ बल शक्खीणा विय लद्धीणं सभिणो वदे ॥ 
तथा ब्ुधाशाधरेण महाकविनाऽ्छद्धयः प्रोक्ताः । तथाहि-- 
निर्वेदसौष्टवतपद्रपुरात्मभेद-संविद्धिकस्व रमु दोऽद्‌ युतदिव्यङक्तीन्‌ । 
बुद्धयौषधघीवलतपोरसविक्रिय द्विश्चेचक्रियाद्धिकल्लिताय्‌ स्तुमहे महर्षीन्‌ ॥ 
तच्र बुद्धितऋदिः अ्टदशविधा--केवलक्षानं १ श्रवधिक्ञानं २ मनःपर्ययश्नानं ३ वीजबुद्धिः ४ 
कोषटवुद्धिः; ५. पदानुखारित्वं ६ संमि्श्रोतृत्व ७ दरास्यादन ८ दूरस्पशंन £ दूरदर्शनं १० दृराघ्राण ११ दुर- 
श्रवश्‌ १२ दापूर्विसं १३ चलद्‌ शपूर्विवं १४ अष्टागमहानिमित्तनत्व १५. प्रश्ाश्रमणता १६ प्रवयेकञुद्धत्व १७ 
वादित | १८] चेति! तवर दरव्य-के् काल-माव-कर्ण-क्रमव्यवधधानाभावि युगपदेकस्मिसेव समयेन्निकालवर्भिसर्व- 
९ णनुशी० { २ ज प्ल्यस्थ । 
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द्व्यगुणपर्यायपदार्थावमासकं केषलक्ानम्‌ ॥ १॥ दव्य-के्र-काल-मावेः मप्रव्येक विक्नायमानेदंशावधि- 
परमाषधि-सर्वावधिमेदभिन्न अ्रवधिक्ञानावरणएक्तयोपशमनिभित्त रूपिद्रव्यविषयमवधिक्ानम्‌ । २ ॥ द्रव्य -त्ेव- 
कालभावैः प्रत्येकमवगम्यमानैः ऋज्ुमतिषिपुलमतिभेद मनःपययज्ञानावरणक्तयोपशमकारण रूपिद्रव्यानन्त- 
भागविषय मनःपर्ययन्ञानम्‌ ॥ ३ ॥ सुकरष्टषमर्थकरते क्तेतरे सारवति कालादिपहायापेत्त बीजमेकमुस यथाऽनेक- 
बीजकीटिप्रद भवति, तथा नोमनदन्छियश्रुतावर्णवीयान्तरायद्योपशमप्रकषं सति सख्येयशब्दस्य अ्नन्तार्थ- 
प्रतिबद्धस्य श्रनन्तलिगैः खहं एकवीजपदस्य ग्रहणादनेका थंप्रतिपत्तिर्बीजबुद्धिः ॥ ४ ॥ कोष्टागाखिस्थापिता- 
नामसकीर्णानामविनष्टाना भूयसामन्यबीजाना यथा कोष्ठेऽवस्थानं;, तथा परोपदेशादवधारितानामर्थग्रन्थ- 
बीजाना मूथसा श्व्यतिकीर्णाना बुद्धावस्थान कोषटवुद्धिः ॥ ५ ॥ पदनुसारित्वं च्रिधा-प्रतिषारि अ्नुसारि 
उमयसारि चेति । सत बीजपदादध.स्थितान्येव पदानि बीजपदस्थितलिगेन जानाति प्रतिखारि । उपरिप्थिता- 
न्येव पदानि जानाति श्रनुसारि । उमयपाश्वंस्थितानि पदानि यदा नियमेन श्ननियमेन वा जानाति उभयसारि ] 
एवमेकस्य पदस्याथं परत उपश्रुत्य श्रादावते मथ्ये वा श्रशेषग्रन्था्थधास्णं पदानुसारित्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
दवादशयोजनायामे नवयोजनविस्तारे चक्रवत्तिस्कन्धावारे गज-वाजि-खयोष्-मनुष्यादीनामक्षरानत्तररूपाणा 
नानाविधकरवितशाब्दाना युगपदुतन्नाना तपोषिशेषबल्ललाभपादितत्वंजीवप्रदेशपकृष्ट्रोवेन्ियपरिणमा- 
त्सवैषा मेककाले ग्रहण ॒तत्प्रतिपादनसमर्थतव च समिन्नश्रोतृत्वम्‌ ॥ ७ ॥ तपःशक्तिषिशेषाविर्माषिता- 
साधार्णरखनेद्धियश्रुतावर्णवीयान्तरायक्योपशमागोपागनामलाभपेक्तस्य च्रवधृतनवयोजनकतेत्रा ददिरबहुयोजन - 
विप्रकृषठेत्रादायातस्य रखस्य श्रास्वादनसामभ्यं दृरास्वादनम्‌ । श्रवधृतक्ते् यत्कथित तत्किम्‌ १ पचेश्दि- 
यसंक्िस्पशंन नव योजनम्‌, रसन नवयोजनम्‌ , घ्राण नव योजनम्‌, अवलोकन योजनाना निषि -श्रधिकद्टिशतोपे- 
तघप्तचत्वारिशत्सहख ४७२६२ 1 श्रवण योजनद्यादशकम्‌ (१२) । इति श्रवधृतक्तेचम्‌ । तथा पचेन्ियास्चिस्प- 
शंन धनुप्रा चतुःशताधिक सदखप्रट्‌कम्‌ । स्वन धनुषा द्वादशाधिके पचशतकम्‌ । घाण धनुषा चतुःशतानि । 
चुः श्र्टाधिकनवशतेपेतयोजनसदलपंचकम्‌ । धरोत्र श्रष्टसहस्ाणि धनुषाम्‌ । चुरिन्द्ियस्पशंन द्विशाताधिका- 
नि द्विशतधनूषि । घ्राण शतद्वय धनुषाम्‌.) चच्लुः चठुःपंचाशदधिकनवशताभ्रे योजनाना दे सदसे । चीद्धि- 
यस्पर्शानप्रोडश शतानि धनुषाम्‌ । स्खनं श्रष्टविंशतियुत शतमेक धतुषाम्‌ ¦ -घाण धनुःशतमेकम्‌ । दीन्दियस्प- 
शनं अ्रटशतानि धनुषाम्‌ । स्सनं चत्‌ षष्टिधनुपाम्‌ । एकेन्दरियस्शंनं धनुषा चतुःरातानि । उक्तश्च- 


सण्णिस्ल बार सोदे तिण्हं नव जोयणाण चक्खुस्स । 
सत्तेदालसहस्सा वे सय तेसद्धिमिद्रे य ॥ 


इतिं संकषिपचेन्धियविषय्ेत्रगाथा । तथा एकेद्धियादीना अरवघधृतच्तेवगाथा- 


घर वौसडदसय कदी जोयणद्धादालहीणतिसहस्सा । 
अटुसहस्स धर्रणं विसया दुगुणा य जा असण्णि न्ति ॥ 


विंशतिकृतिः ४००; श्रष्टकृतिः ६४; दशछ्रतिः १०० । एव कदिशब्देन कृतिः, कृतिशब्देन 
गुणाकरो लभ्यते । एवं स्यशंनावधृतनवयोजनाद्रदिरस्पशंनम्‌ ॥ ८ ॥ एं स्सनावधृतनवयोजनादरहिर्दूर- 
स्वादनम्‌ ॥ ६ ॥ भराणावधूतनवयोजनाद्वदिदुःाणएम्‌ ॥ १० ॥ एवं च्लुरवधृतजिषष्टयधिकद्विशतोपेत- 
सप्तचस्वारिशत्छदखयोजनाद्वदिदूरं पश्यन्ति ॥ ११॥ । एव श्रोचावधृतद्रादशथोजनादिवंायातं शब्दं रण्वन्ति 
1 १२॥ रोडिणीप्रशिप्रमुखपंचशतमहाविद्यदेवताभिः श्रनुगतांगुषटप्रतेनादिसततशतच्लुस्लकवि्यादेवतामि- 
स्नीन्‌ घारानागताभिः प्रस्यकमार्ीयस्वरूपसामध्यांविष्करणकथनकुशलाभिर्वेगवतीभिस्वल्ितवासितरिस्य दश- 
ूच॑दुस्तरश्ुतसागरोत्तरणं दशपूर्विल्म्‌ ।॥ १३ ॥। शरु्करेवलीनः चतु्दशपूरवित्वम्‌ ॥ १४ ॥ श्रष्टौ महानिमित्तानि 
कथ्यन्ते--्रान्तस्तिं १ गोण २ आंगं ३ स्वरः ४ व्यंजनं ५ लक्षणं ६ दछ्ित्न ७ स्पप्नश्चेति ८ अष्टमा 
निमित्तानि । तत्र सूथ॑चन्द्ररहनक्तचतारका पंचविधम्योति्गखोदयास्तमयप्रतिमिर्तीतानागतफलग्रविभागदर्शनं 
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त्रान्तसिक्लम्‌ ॥१॥ भूमो घन-शुषिर-स्निग्ध-रूक्तादिविभावनेन पूवांदिदिकूसू्रविन्यासेन च इद्धि -दानि-जय-परा- 
जयादिविजानं मूम्यन्तर्गतकनकरूप्यप्रतिससूचन भौमम्‌ ॥ २ ॥ गजाश्वादितिस्था मानवाना च सखस्वभाव- 
वातादि-प्रकृति-रख-खधिरादिसप्तधातु - शरीर - वणं-गन्ध-निग्नोन्नताय - प्रत्यङ्गनिरीत्तणादिभिल्िकालमाविसुख - 
दुःखादिविभावन श्राद्धम्‌ ।॥३॥ नर-नारै-खर-पिगलोलक-वायक्त-शिवा-गालादीना श्रचुरानक्षयत्मकष्ुमा- 
शुभशब्दध्रवशणेन इष्टानिष्टपलाविर्मावः स्वरः ॥ ४ ॥ शिये-मुख-गरीवादिपु तिलक-मखक-लाष्यनत्रणादि- 
वीक्षणेन त्रिकालदित।हितवेदन व्यञ्जनम्‌ ।५। कर-चरणतल-वत्तःस्यलादिषु श्रीवृच्घ -स्वस्तिक श्गार-कलश- 
वुलिशादिलक्षरएवीच्षणात्‌ नैकालिकस्थान-मानैश्वयादिविशेषक लक्लणम्‌ ॥ ६ ॥ वख शखर छुत्रोपानदासन- 
शयनादिषु देव-मानव-सक्तृसकृतविभगेषु शल्र-कयक-मूषकादिकृतद्ेददशंनात्‌ कालत्रयविषयभागेन लामालाम- 
खल-दु.खादि्तसूचन छिन्नम्‌ ॥७॥ वात पित्त-श्लेष्मदोपरोदयरदितस्य पशचिमराचिविभागेन चन्द्र -मूं-धरा-समुद्र- 
सुखप्रवेशनसकलमहीमडलोपगृहनादिष्युभस्वपरद्शंनात्‌ प्रत-तैलाक्तासरीयदेह-खर-कस्मारुदापाग्दिग्गमनादशुम- 
स्व्रदर्शनात्‌ श्रागामिजीवित-मस्ण-खुख-दुःखा्राविभावकः स्वभ. ॥८॥ स च दिविधः--दिन-मालाविकः- 
ल्पात्‌ । गजेन्द्र-वृषम-सिंहपोत-प्रभतिरिद्. । पूर्वापरसम्बन्धाना माना द्शंन माला । पते महानिमित्तु 
कुशलत्वं अ्र्टागमहानिमितक्ता ( १५. ) 1 श्रतिपुदमार्थतच्वविचारगडने चठदंशपूषिण एव विषये श्नुपयुक्त 
श्रनधीतद्वादशागचतु्द॑शूर्वस्य ्रकरृष्टशरुतावर्णवीर्यान्तरायच्योपशमाविर्भूतासाधारणग्रनाशक्तिलामात्‌ 
निःखशयनिरूपण्‌ प्रश्ा्रमणत्वम्‌ । खा च प्रज्ञा चतुर्विधा-्रौरपत्तिकी वैनयिकी कमजा पारिणामिकी चेति । 
तज जन्मान्तरविनयजनितसस्कारसम॒त्यन्ना श्रौतपत्तिकी ॥ १ ॥ विनयेन द्वादशागानि पठतः समुत्यन्ना वैनायिकी 
॥ २ ॥ दुश्चस्तपश्चस्णवलेन गुरूपदेशेन विना समुत्प कर्मजा ॥ ३ ॥ स्वकीय-स्वकीयजातिविशेषेण समुत्पन्न 
पारिणामिकी चेति ॥ ४ ॥ ८ १६ ) । पयोपदेश विना स्वशक्तिविशेषादेव क्वान-खयमविधाने नेपुण्य प्रवेक- 
बुद्धता ( १७ ) । शक्रादिष्वपि प्रतिबन्धि सत्यु श्रप्रतिहतया ° प्रतिमया निसत्तराभिधानं परस्ध्रापे्वण च 
वादित्वम्‌ (१८) । इति बुद्धिक्रूद्धिरछादशविधा समाप्ता । 

सछ्मोषरधद्धिरटविधा- च्रसाध्यानामपि व्याधीना स्वैषा पिनिवृ्तिेवु- शआ्रमशं १ च्वेल २ अल्ल 
३ मल ४ विट्‌ ५ सवोँषधिप्राप्त ६ श्रास्याविष ७ दृष्व्यविष = भेदात्‌ । हस्त-पादादिसस्पशंः श्रामशं 
उकलौषरधित्व प्रातो येषा ते श्रामशौँभधिप्रास्ताः ॥ ९ ॥ चेलो निष्ठीवन तदुपलक्षण रलेष्पलालाविद्िहाण- 
कादीनां तढौषधित्र मातो येषा ते च्वेलोषधिप्रासा, ॥२। सखेदालम्बने रजोनिचयो जल्लः; स त्रोषधि प्राप्तो 
येषा ते जल्लोषधिप्रात्ता; ॥३॥ कर्णदन्तनासिकालोचनसमुद्धवो मलः ग्रौषधिल प्रासो येषा ते मलोषधिप्रास्ताः 
४] विट्‌ उचारः; शुक्र मूं च श्रौषथिर्येषा ते विडौषधिप्रास्ताः ॥५॥ श्रग.परत्यग-नख द्त-केशादिस्वयवः9 
तत्यस्पशी वाय्वादि: स्वोषधिलं प्रासो येपा ते स्वौँषधिग्राप्ताः ॥ ६ | उग्रविषसंपृक्तोऽयाहाये येषामास्यगतो 
निर्विषो मवति ते श्रास्याविषाः ¦ त्रथवा येप क्चःश्रवणान्महाविषपरीता च्रपि पुरुषा निर्विप्रीभवन्ति ते 
श्रास्याधिषाः । अथवा श्रासीविषमविषर येष्रा ते श्रास्यविषाः ॥ ७] येषामालोकनमात्रादेवातितीत्रविष- 
दूषिता अपि विगतविषा भवन्ति ते दृष्य्यविषाः । श्रथवा दषटिविषाणा विष च्रविष येषा ते इष्य्याविषाः 
॥ ८ ॥ (२) बलालम्बना छद्धिस्तिविधा--मनोवाक्छायविषयमेदात्‌ । तत्र मनोऽनिन्दरिय-श्रुतावस्ण- 
वीर्यान्तरायक्तयोपशमप्रकप्रे सति सेद्‌ चिना तरन्तु खकलश्रुतार्थचिन्तने श्रवदाताः मनोत्रलिनः ॥ १ ॥ 
जिहाभ्रुतावरण -वीरयान्तरायच्तयोपशमातिशये सत्यन्तसुहूत सकलश्रुतोचारणसमथांः सततसुच स्वारणे 
सत्यपि श्रमविरहिता च्रहीनकण्ठाश्च वाग्बलिनः ॥ २ ॥ वीयान्तरायक्छयोपशमपरकपांदाविभूतासाघास्एकाय- 
बलि्वात्‌ नासिक --चादर्मासिक-सावत्सरिकादिप्रतिमायोगधास्णेऽपि श्रमङ्केशविरहिताखिमुवनमपि कनीयस्या- 
गु्योद्धरत्यान्यत्र स्थापयितु समर्थाश्च कायतरलिनः; ॥ ३ ॥ 

तपोऽतिशय्रद्धिः ससविधा--उग्रतपः १ दी्ततपः २ तत्ततपः ३ महातपः ४ धोरतपः ५ घोर- 
पराक्रम; ६ धोरगुणएब्रह्मचारि ७ चेति | तत्रोग्रतपखो द्िभेदाः--उग्रोग्रतपखः अवस्थतोग्रतपसश्चति । 





१ ज्ञ हततया 1 २ ज श्रथौष० । 
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तत्र एकमुपवासत करत्वा पारणं विधाय द्विदिनयुपोष्य तद्पास्णान्तरं पुनरण्युपवासत्रयं कुर्वन्ति । एवमेकोत्तर- 
वृध यावजीव बिगुतिगुत्रा सन्तो ये केचिदुपवसन्ति ते उग्रोग्रतपसः । दीच्लोपवासं कृत्वा पारणानन्तर- 
मेकान्तरेण चरता केनापि निमित्तेन ष्र्ठोपवासे जाते तेन विहर्तामष्टमोपवाससंभवे तेनाचसतामेवं दशम- 
दादशादिक्रमेण श्रधो न निषत्त॑मानाः यावजीव येषा विहरण तेऽवस्थितोग्रतपसः (१) । मद्येपवासकस्णेऽपि 
प्रबध॑मानकायवाग्मानसबलाः विगन्धरहितवदनाः पद्मोतपलादिसुरभिनिःश्वासाः प्रतिदिनप्रवधंमानाप्रच्युत- 
महादीिशरीराः दीप्ततपखः 1 \२) 1 तक्षायसकयहपतितजलकणवदाशुद्यष्काल्पाहासरतया मलरुधिरादिभाव- 
परिणामविरहिताभ्यवहस्णास्तत्तेप्सः ( ३ ; । श्रणिमादिजलचास्णाच्ष्टगुणालकृताः षिस्प्रितकायप्रमाः 
दविविधाक्तीणद्धियक्ताः सर्वौषधिप्रा्ठाः श्रमृतीकृतपाशिपात्रनिपतितसर्वाहयराः स्वामरेद्ेभ्योऽनन्तबलाः 
प्माशीधिष दृष्टिविषद्धिसमन्विताश्च तप्ततपवः, सकलविद्राधार्णि मति-श्रुतावधि-मनःपययन्ञानावगत- 
त्रिभुवनगत्यापायाः महातपः ८४ ) । वात-पित्त-श्लेष्म-सननिपातसमुद्धूतज्वर-नासाक्षि-कुलिश्ल-कुषठ- 
प्रमेहाटिविविधयेगसतापितदेहा श्रप्रयच्युतानशनादितपसोऽनशने षण्माखोपवावाः, च्रवमोदयं एककबलाहासः, 
बरत्तिपरिसख्याने चतुग चरणाः, स्सपरित्यागे उष्णएजलधौतोदनभोजिनः,; विविक्तशयनासने भीमश्मघानाद्वि- 
मस्तकगिरिगहा-दरी-कन्दर-शूल्यग्रामादिषु प्रदष्टयक्त-याच्तस पिशाचगप्र्तवेतालरूपविकारेषु परुषशिवास- 
तानुपरतचिहव्याघ्रादिष्यालमृगभीषरेषु च घोरचौरादिगप्रचस्तिष्वमिस्चितावासाः, कायङ्करो श्रतितीत्रशीता- 
तपवर्षनिपातप्रदेशेषु श्भ्रावकाशातपन-वृक्ञमूलयोगग्रादहिणः । एवमाभ्यन्तस्तपोविशेषेप्वपि उच्छृष्टतपोऽ- 
नुष्टायिनो घोरतपसः (४) । त एव गरही ततपोयोगवधंनपराल्िमुवनोपसहर्णमदही-महाचल-गसन -सकलसागर- 
सलिलसशोषण-जलाभि-शिला-रोलादिवष॑णसक्ता ये ते धोरपराक्रमाः ( ६ ) । चिरोषितार्खल्ितन्रह्यचया- 
वासाः ग्रङ्ष्टचारित्रमोहतयोपशमात्‌ प्रणष्टदुःस्वम्राः धोरयुणब्रह्यचारिणः । श्रथ धोख्रह्यचारिण 
इति पाठे श्रघोर शान्त ब्रह्म चासि येषा ते श्रधोरगुणएत्रह्मचारिणिः, शान्ति-पुष्टिदेठत्वात्‌ । येषा तपो- 
माहासेन डामरेति-मारि-दुर्भिच्‌-वैर-कलह-वध-बन्धन-रोगादिप्रशमनशक्तिः सयुत्पद्यते ते श्रघोरगुण- 
ब्रहम्वारिणि; (७ ) 

रसद्धिप्रा्ताः षड्विधाः श्रास्यविषाः १ दृष्टिविषाः २ कीरालाविणः ३ मध्वालाविणः ४ सपि- 
राखाविणः ५ श्रमृताखाविणश्चेति & ] प्रकृष्टतपोबलाः यतथो य ब्रुवते भ्रियस्वेति; ख ॒तत्तणादेव मदहा- 
विपरीतो भ्रियते ते श्रास्यविषाः | श्राशीरविषा इति केचित्‌, तत्राप्ययमेवाथंः-- तथाऽऽशंसनादेव 
प्रियमाणत्वात्‌ (१) । उत्कृष्टतपसो यतयः क्रुद्धा यमीचन्ते स तेदैवोग्रविषपरीतो प्रियते ते इष्टिविषाः (२) । 
विरसमप्यशनं येषा पाणिपुटे निक्षित चीररसगुणएवीर्यपरिणामिता भजते, येषा वा॒वचासि शरोता क्ञीरवत्‌ 
सीणाना संतपंकाणि भवन्ति" ते च्तीराख्ाविणः ( ३ ) । येषा पाणिपुटे पतित श्राहाये नीरसोऽपि सधुरप्ख- 
वीयपरिणामिता भजते, येषा वा॒वचासि श्रोतरणा दुखार्दितानामपि मधुरयुणं पुष्एति ते मध्वाखाविणः 
(४ ) । येषा करपुट प्रास्र जलतक्रादिकमपि धृतपुष्टि कयेति, घृतं मवति, श्नथवा श्रोतायेऽस्माभिघ तमा- 
स्वादित धृतवपुष्टि तेषा करोति ते सर्पिराखाविणः ८५ ) येषा करपुट प्राप्त भोजन यकिचिदपि श्रमं 
भवतिः येषा वा क्चनानि प्रारिनाममृतवदनु्राहकाणि भवन्ति तेऽगृतालाविणः ( ६ ) ] 


 विक्रियागोचसय ऋद्धिवंहूविषा-च्रणिमा ९ महिमा २ लधिमा ३ गरिमा ४ प्रातिः ५ प्राकाम्यं ६ 
ईशित्वे ७ वशित्वं ८ श्रप्रतिघातः £ च्रन्तरधानं १० कामरूपित्व ११ इत्येवमादि; । तनन श्ररएुशरीरधिकस्णं 
अणिमा । विसच्छिद्मपि प्रविश्याऽऽसीत, उपविशेत्‌ › त चक्रव्िपरिवारविमूति सजेत्‌ (१) । मेयेरपि महं 
तरशरीरविकस्णं मदमा (२) । वायोरपि लघुतरशरीरता लधिमा (३) । वज्रादपि गुरतददेहता गस्मा (४) । 
भूमौ स्थित्वाऽडगल्यगरेण मेखशिखर-दिवाकर दिसशंनसामथ्यं मसिः (५) } श्रम्सु मूमाविव गमनं, भूमौ जल 
इवोन्मजन-निमजनकरण प्राकाम्यम्‌ | ग्रनेकजातिक्रियागुखद्रव्यादीना स्वागाद्धिन्नमभिन्न च निमाण प्राकाम्यम्‌ | 


सेन्यादिरू 


पमिति केचित्‌ (६) । त्रैलोक्यस्य प्रमुता ईशित्वम्‌ (७) ! सवंजीववशीकर्णएलन्धरवशित्वम्‌ (=) | 
१ सप्रे चयथा प्राणिना इवलानां कीर पुष्टि नयति" इस्यधिक. पाट. । 





अ० ५ ७४ | श्रतसागरी रीका १५६ 


श्द्विमध्ये वियतीदं गमनमप्रतिधात (£) | श्रदश्यरूपता अन्तर्धानम्‌ (१०) । युगपदनेकाकाररूपविकस्ण - 
शक्तिः कामरूपि्वम्‌ । यथामिलप्रितैकमूर्तामूत्ताकारं ° स्वागस्य मुहर्महुःकण्णं कामरूपित्पमिति वा (४१) । 

रेचद्धिप्रा्ता देषा-श्रह्तीणपदानखा, १९ ्र्तीणएमदहालयाश्चेति २। लामान्तराव्योप्शमश्रकप- 
प्रसेभ्यो यतिभ्यो यते भिता दीयते, ततो माजनाचक्र वरस्कन्धावायेऽपि यदि भजीत, तदिवस नान क्षीयते ते 
श्ररौणएमहानसः ( १ ) । अ्रह्लीणमदालयस्व प्राता यतयो यत्र हृस्तचतुषटयमाचावासे वसन्ति, तत्र देव-मनुध्य- 
तियंग्योनयः सव निवसेयुः; परस्परमवाधमाना सुखमास्ते, तेऽ्ीएमदालयःः ८ २ ) | 


क्रियाविषया ऋरदधिदिधा-चास्एत्र श्रकाशगामित् चेति तत्र चास्णा श्नेकपिधाः-जन १ जधा 
२ तन्तु ३ पुष्प ४ प ५ बीज ६ श्रेणि ७ श्रिशिखाद्यालम्बनगमना, ८ | -जलमुपाद्‌यं वा्यादिपु च्रपृका- 
यिकजीवानविराधयन्तो भूमाविव पादोद्धार-निक्तेपकुशलाः जलचास्णाः । भूमेरपरि श्राकाशे चठुर्गुलप्रमाणे 
जद्धोत्ठेप-निर्ेप शीघ्रकर्णपटवो बहुयोजनशतमाश्युगमनगप्रवणाः जघाचारणाः । पएवमितरे च वेदितव्याः 1 
पयंकावस्थानाः वा निषण्णा वा कायोत्सर्गशरीस वा पादोद्धार-निक्तेपणएविधिमन्तरेण वा श्राकाशगमन- 
कुशला आ्काशगामिनः । एव ऋद्धिप्राक्ता आ्रचायोपव्यायसवरसाधनऽपि ऋरद्धिशब्देनोच्यन्ते । प्रस्थम्रमितं 
धान्यं प्रस्थ इत्ति यथा, तथा ऋरृद्धिमराप्ता सुनयोऽपि ऋद्धयः | ऋद्धानामीशः ऋद्धीशः ( ६६ ) । 


भूतनाथः- भूताना प्राणिना देवविशेषाणा च नाथः स्वामी भूतनाथः 1 मूतैः प्रथिव्यसेजेवायु- 
भिश्चतर्भिर्भूतेरुपलकिते नाथो मूतनाथः । अतीतानारुपलक्तणात्‌ व्तमानमविष्यता च नाथः मूतनाथः । 
त्रथवा भुवि प्रथिन्या उताः सन्तान प्राप्ता प्रथिव्या व्याप्ताञ्येते भूताः; तेषा नाथः भूतनाथः ( ६७ ) । 
भूतथुत्‌-पूर्वोक्तो मूतशन्दार्थः । भूतान्‌ विभति पालयति मूतम्रत्‌ ( ६८ )। 


गति; पाता दृषो वर्यो म॑चरङृच्छुभलत्तणः । 
लोकाध्यक्षो दुखधर्षो मव्यबन्धुर्मिखत्खुकः । दै८ ॥ 


गतिः- गमनं क्ानमात्र गतिः, स््वेषा श्रसतिमथनसम्थो वा गतिः । श्राविष्टलिंग गतिः शरणम्‌ 
( ६& ) । पाता-- पाति स्कति इःखादिति पाता स्त्कः ( ७० ) । वषः--वर्षति ध्मामृत वृषः । नाग्यु- 
पधभ्रीकृगृरा क ( ७१ ) । व्यः-- त्रियते वथः } स्वराद्यः | सेवायातदेवेन्रादिभिवे्टय इव्यर्थः । वर्यो वर- 
णीयो सुक्तिलदम्यामिलषणीय इत्यथः । मुख्यो वा वयं (७२) । मन्जङकृत्‌- मन्तरं श्रुत कृतवान्‌ मन्त्रछृत्‌ । 
मिथ्यादृष्टयस्तु मन्बर चरगर्थिदध्यायादिलच्णं वेदं मन्व भणन्ति (७३ ) ! द्युभलक्तण.-- शुभानि लच््‌- 
रानि यस्य स श्ुभलक्तणए. ! कानि तानि शभलक्तणएानीति चेदुच्यन्ते*-परिपादेषु श्रीव्रलः शखः श्न्ञ ' 
स्वस्तिकः शर्करः तोरण चामर छच् श्वेत सिंहाखन ध्वजः मत्स्यो कुभो कच्छपः चक्र समुद्रः सरोवर विमान 
मृवनं नागः नारी नरः सिंहः बः धनुः मेरुः इन्द्रः गगा नगर गोपुर चन्दः स्यं; जाव्यश्वः वीण व्यजन वेणु 
म्रदङ्गः माले ट्र: पट्कूलं मुषा पक्रशालिक्ते्र वन सफल रत्द्वीपः घ्नः भूमि. महालद्मी; सरस्वती सुरभिः 
इष्भः चूडारलनं महानिधिः कल्पवल्ली धन जम्बूठृत्तःग रुडः नक्तत्राणि तारकः राजसदन ग्रहाः चिद्धाथ- 
तरः प्रातिहार्याणि च्र्टमगलानि ऊध्वरेखादीनि अन्यानि च शुभलक्तणानि श्रष्टशतम्‌ ( ७४) । लोका- 
ध्यत्तः- लोकाना प्रजानमध्यच्. प्रव्य्तीमूतः । 


आराम वस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन । 
तदत्‌ › सैषा प्रत्यक्त्वात्‌ । त्रथवा लोकानां श्रच्य्तो लोको परिभुक्तः, यजनियोगिकनांकाध्यत्त- 
वत्‌! ] श्रथवा लोकाल्लीखि भुवनानि च्रग्य्तारि प्रत्यक्षाणि यस्येति लोकाध्यत्तः ¡ श्रथवा लोकेभ्यः प्रजाभ्यः 


१ द यथाभिल्लपितैकमूर्ताकार ! २ सरे” कद्‌।चिप्नलचास्यो जलार्थी सन्‌ वापीं गत्वा तन्मध्यादगालित गृह्णन्‌ 
तञ्जल कमर्डलुप्रविष्ट सत्‌ ऋद्धिमाहयस्म्यासप्राचुक भव्ति इत्यपिकः पाठ. । र दप्रप्ता। ४दु चेदुच्यते! ५ द्‌ राज- 
नियोगिक नाकाध्यक्तवत्‌ । 


१८० जिनसहस्जनाम | अ०५ ६२ 


त्रधिकानि श्रक्षीणि क्ानलच्णानि लोचनानि यस्येति लोकाध्यक्तः ( ७५ ) । दुराधषेः- दुःखेन महता 
कष्टेनापि आसमन्तात्‌ धर्षित पभवितमशक्यो दुराधष; । ईदंषद्दु -खसुखङृच्छ'छच्छथु खल्‌ प्रत्ययः 
( ७६ ) । भव्यवन्धुः--मव्याना रलत्रययोग्याना चन्धुरुपकारकः मध्यबन्धुः ( ७७ ) । नि रत्सुकः-- 
स्थिरप्रकृतिरित्यथं. ( ७८ ) | 


धीरो जगद्धितोऽजस्यसखिजगत्परमे श्वरः । 
विश्वासी सवेलोकेशो विभवो युवनेश्वरः ॥६६॥ 


धीरः-- व्यय प्रति धिय बुद्धिमीस्यति म्रेस्यतीति धीरः । श्रथवा धिय राति ददाति भक्तानामिति 
धीरः । तर्हिं दाधातोर्दानार्थत्वात्त्योगे चतुथी कथ न॒ भदति १ सत्यं, यस्मै दित्सा दातमिच्छा भवति, 
तत्र चतुर्थी मवति । परमेश्वस्सत॒ स्वभावेन बुद्धि ददाति, नखिच्छुया, तस्याः म।हजनितस्वात्‌ । स तु मोहो 
भगवति न वतंतेः तेन लिंगात्‌ षष्ठी भवति, सम्बन्धमाचविवक्लित्वात्‌ (७६) । जगद्‌ धितः- जगता 
दितः, जगद्धयो वा हितो जगद्धितः, स्पुय्मेतत्‌ (८०) । श्रजस्यः- न जेतु केनापि इन्द्रादिना काम-करोध- 
मोह-लोमादिना वा शक्यः अजय्यः । शक्ये यः सवरवत्‌ स्वरा्यः (८९) । चिज गत्परमेश्वरः चरयाणा 
जगता परम उत्कृष्ट ईश्वरः स्वामी चिजगत्परमेश्वरः । श्रथवा चिजगता परा उत्कृष्टा मा लकमीस्तस्या 
श्वरः चिजगत्परमेश्वरः (८२) । विश्वासी - विश्वासो विद्ते यस्य॒ स विश्वासी । तदस्यास्तीति मत्वं 
त्वीनचू । श्थया विश्वस्मिन्‌ लोकालोके केवलक्षानापेच््या श्रास्ते तिषतीव्येवशीलः विश्वासी । नाम्न्यजतौ 
णिनिस्ताच्छीस्ये (८३) । सवंलोकेशः-- सर्वस्य लोकस्य त्रेलोक्यस्थितप्राणिगणस्य ईशः प्रभुः सर. 
लोकेशः (८४) । विभवः-- विगतो मवः संसारो यस्य स विभवः ! च्रथवा विशिष्टो भवो जन्म यस्यस 
विभवः (८५) । भुवनेश्वरः मुवनस्य बैलोक्यस्य ईश्वरः प्रमु; भुवनेश्वरः (८६) । 


त्रिजगद्धटलभस्तुङ्खिजगन्मंगलोदय, । 
धमचक्रायुघः सद्योजातस्मेलोक्थ मंगल. ॥७०॥ 


िजगद्वद्लभः-- त्रिजगता वल्लभोऽभीष्टः च्रिजगद्रल्लमः (८७) । तुङ्गः-- उन्नतः पिशिष्फल- 
दायक इत्यथ; (८८) । उक्तञ्च -- 


तुंगार्षलं यत्तदर्किचनाच्च प्राप्यं सस्द्धाक्न धनेश्वरादे. । 
निरंमसोऽप्युच्चतमादिवद्धेरेकापि नियाति धुनी पयोधे. ॥ 


जिजगन्मगल्येदयः-चिजगता तिमुवनस्थितभन्यजीवाना मंगलानां पंचकल्याणान(सुदयः प्राति- 
यस्मादसौ च्रिजगन्मंगलोदयः । ती्थकरनाणगोत्रयोर्मत्ताना दायक इत्थर्थः (८६) । धर्मघक्रायुधः-- 
धर्मं एव चक्रम्‌ , पापारातिखडकत्वात्‌ धर्मचक्रम्‌.। धर्म॑चक्रमायुध शख यस्थासौ धर्मचक्रायुधः (६०) । 
उन्तश्च-- 
पापमरातिधर्मो बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन्‌ | 
समयं यद जानीते श्रेयो ज्ञता भ्रुवं भवति ॥ 


सद्योजातः सयस्तत्काल स्वगात्मच्छुत्य मातुग॑भे उलन्नत्वाल्छद्योजातः (६१) । उन्तञ्च-- 


सद्यो जातश्चुति विभ्रत्स्वगांवतरणेऽच्युतः | 
त्वमद्य चामर्ता धत्से कामनीयकमृद्धहन्‌ ॥ 


लोक्यमंगलः-- त्रैलोक्यस्य मग सुख लाति ददाति मल वा गालयति दति तरैलोक्यमगलः (६२) ] 
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वरदो.ऽप्रतिघोऽच्डेयो टददीयानभयेकर। 
¢ भ, । ष 
महाभागो निरोपम्यो धमेसाप्रास्यनायक ॥9१॥ 


वरद्‌ः--वर्मभीष्टं स्वगं मोक्ष च ददाति वरद्‌. (६३) । अप्रतिघः-- श्रविद्यमान प्रतिघ, 
क्रोधो यस्य स च्रप्रतिवः (६४) । अच्छेद्यः--न छेत्त शक्यः च्च्य. (६५) } दद्ीयान्‌ -- च्रतिशयेन 
टः दृटीयान्‌ (६६) । 
परु खुं च्ठ चेव शशं च कृशमेव च । 
परिपूर्व च्रढ + चैव षडेतानू रविधो स्मरेत्‌ ॥ 


अभयंकरः- न भयको रोद्र. च्रभयकरः } श्रथवा श्रमयं तिभय करोतीति अमयकरः (&७) | 
महाभागः- महान्‌ मागो सजदेय यस्य ख महाभागः } श्रथवा महेन पूजया श्रासमन्ताद्‌ भज्यते सेव्यते 
महामाग. (€=) । निरोपम्थ.- निर्गतमौपम्य यश्य स ॒निैपम्य, (६६) । घमंसाघ्राज्यनायक.-- 
धर्मं एव साम्राज्यं चक्रवन्निस्वम्‌ , तस्य नायक, स्वामी धमेसाप्राज्यनायक (१००) । 


नाथदतमेतदित्थं निजबुद्धयनुसारतो सया वित्तम्‌ । 
स्वमलनादष्ेतं भव्यजनेभावितं भवति ॥ 
विद्यानन्दिुनीन्द्रात्संजातः सवंसूरिसुखहेतुः । 

श्री कुन्द्न्दवशे श्रतसागरसूरिरिढ जयतु ॥ 


इति नाथशतनमा पंचमोऽव्यायः समसि; | 


ग्रथ षष्ठो ऽध्यायः 


योगी प्रन्यक्तनिर्वेदः साभ्यारोहरतत्परः । 
सामयिकी सामयिकां निःप्रमादाऽप्रतिक्रमः ॥ ५२॥ । 


योगी- योगो ध्यानसामग्री श्रष्टाङ्गा विद्यते यस्य ख योगी } कानि तानि श्ष्टाङ्खनि १ यम निय्‌- 
मासन-प्राणायाम-परत्याहार-घास्णा-ष्यान-समाधय इति । तत्र यमो महात्रतानि पञ्च । कानि तानि ! प्राणा- 
तिपातविरति; १ श्चगरृतविरतिः २ स्तेयविरतिः ३ ब्रह्मचर्य “ शआरकिञ्चन्यम्‌ ५ । रातिरुक्तिपरिदायुत्रत षष्ठम्‌ । 
( १ ) कालमर्यादासदहित व्रत नियमः ( २) । (- श्रासन ) उद्धाननं पद्मासनं च ( ३ ) प्राणायामो वायु- 
रोधः ( ४ ) भिष्येम्यः पञ्चभ्य ेन्धियेम्यो मनः पश्चात्‌ श्रानीय ललयपद्े श्र्हमक्योपारि स्थाप्यते प्रव्याहर: 
(५ ) धारणा पञ्चविधा । सा का १ तियग्लोक सथंऽपि सरोघरं चिन्त्यते । तन्मध्ये ज्बद्रीपः सृखचदल 
कमल सिन्त्यते तन्मध्ये महमिरः कर्णिका चिन्त्यते । तदुपरि पद्माखनेन अहमुपविष्ट इति चिन्त्यते ¦! इति 
प्रा्िवीधारणा कथ्यते ¦ तच निकोणमथिमण्डल मष्येरेफ-रकारेवंषटितं कोण गरष स्वस्तिकत्रयदित चिन्त्यते | 
तन्मध्ये उपविष्टोऽ्दमिति चिन्त्यते । नामो षोडशदल कमल चिन्त्यते । तक्कर्णिकाया श्रई लिखित 
चिन्त्यते । तत्पत्रेषु पोडश स्वरा, लिखिताशचिन्त्यते । इृदयमयय श्रष्टदल कमल अधोमुख स्थित बअष्टकग॑घकस्प 
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चिन्त्यते । सर्वरकारेभ्यो स्तािमडलस्थितेम्योऽथिस्वाला निगच्छु्यश्चिन्त्यते । तामि शरीर दह्यते बहिः, 
त्रभ्यन्तरे श्रः शअक्षरस्थितरफादयूवं घुमो निर्गच्छन्‌ चिन्त्यते । तन्मध्यास्सपुलिङ्गा निग॑च्छन्तश्चिन्तयन्ते । 
ताभिरटदल कमल द्यते । इति शरीर कर्माणि च मस्मभूतानि चिन्त्यन्ते | टंकोत्कीणस्परिकबिम्बसदश 
च्रात्ा स्थित इति चिन्त्यते । इति आरक्चेयीधारणा । तदनन्तर वायुमण्डल चिः्स्यते, तेन तदद्धस्म उडा- 
य्यते | इति मार्तीधारसा । तदनन्तर वरणमण्डल चिन्त्यते, तेनात्मा प्रास्यते । इति बवारुणी- 
धारणा । तदनन्तर समवसरणएमडित श्रात्मा केवलक्ानमडितः कोटिभारकसतेजाः निग्रन्थादिभिद्दशगरै- 
नम्यमानश्चिन्त्यते । इति तास्विकीधार्णा | एव पञ्चविधा धारणा ( ६ ) । ओ्आ्त-येद्रपरिदारेण यत्‌ 
धमंशङ्कन्यानद्रय क्रियते, तदधबानम्‌ (७) । श्रात्मल्पे स्थीयते जलयरतवय्वत्‌ निश्चलेन सूयते स समाधिः(८) | 
एवमष्टाज्चो योगो यस्य विदयते स योगीद्युच्यते (१) । उक्तच्च - 


ते पुमान मन. पुंसि मनस्यक्षकदम्बकम्‌ । 
यस्य युक्क स योगी स्यान्न परेच्छादुरीहितः ॥ 


प्रव्यक्तनिवेद्‌ः- मरव्यक्तः स्फुटो मुखकमलविकाससूचितो निवेद: संघार शरीर-भोगवैराग्यं यस्य स 
परव्यक्तनिवंदः ( २) उक्तञ्च-- 


भवतणशुभोयविस्तमश जो अप्पा उकाएद । 
तासु गुरक्की वेरलडी संसारिखि तुष्टे ॥ 


- साम्यारोहरतत्परः- साम्यस्य खमाधेरयोदणे चयने तसः; अनन्य्त्तिः साम्यारोहणएतत्परः 
(३)! उक्तञ्च- 


साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम्‌ । 
शुद्धोपयोग इव्येते भवन्व्येका्थंवाचकाः ॥ 


सामयिक्री--सव॑जीवाना खमतापरिणामः सामयिकम्‌ 1 सम्यक्‌ श्रयः समयः शुभावहे विधि- 
जैनधर्मः; समय एव सामायिकम्‌ । स्वर्थे शंषिक› इकण्‌ । कामयिक सर्वसावययोगविरतिलच्लणं विद्यते 
य॒स्य स सामयिकी । अथवा खा लक्मीमाया यस्य स सामायः; सर्बधि-( द्धि- ) समूह, स विद्यते यस्य स 
सामायी 1 सामायी एव सामायिकः । स्वथं कः । सामायिको गण॒धरदेवखमूहयो वियते यस्य स सामायिकी । 
दन्‌ अस्त्यथं (४) । सामयिकः--समये जेनधमें नियुक्तः सामयिकः | इकण्‌ (४) ! नि प्रमादः- 
निगंतः प्रसादो यस्य स निःप्रमादः 1 (५) } उक्तघ्च-- 


विकहा तह य काया इ'दिय शिद्धा तहेव पणो य । 
चदु चदु पणमेगेगे होति पमादा य पर्णरसा ॥ 


अरप्रतिक्रमः--न विते प्रतिक्रमो यस्य ख ॒श्रप्रतिक्रम । कृतदोषरनिरकस्णं प्रतिक्रमणम्‌ । ते तु 
दोषाः स्वामिनो न विद्यन्ते तेन प्रतिक्रमणमपि न करोति, ध्यान एव तिष्ठति तेन श्रपरतिक्रमः (७ )। 


यमः प्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः । 
- भाखायामचणः सिद्घप्रत्याहासे जितेन्द्रियः ॥५३॥ 


यमः- यमो यावजीवनियमः, तध्रोगात्‌ स्वाम्यपि यमः, सर्वसावच्योगोपरतत्वात्‌ ८८ ) । प्रधान- 
नियमः प्रधानो युख्यो नियमो यस्य ख प्रधाननियमः (६ ) ! उक्तञ्च-- 
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नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा मोगतेपभोगसंहारे । 
नियम परिमितकालो यावज्जीवं यमो ध्चियते ॥ 


स्वभ्यस्तपरमासनः- यष्ट शरतिशयेन श्रभ्यस्तमनुशीलितं श्राखन पञ्माखनं येन सं स्वभ्यस्त- 
परमासनः । किञ्चिदूनकोपिूर्वपरयन्तं भगवान्‌ खलु पद्मासनेनोपविष्टो हिं धर्मोपदेशं ददाति } जधन्येन 
त्रिंशद्वपपर्यन्तमेकाखनेन पद्मासनेन तिष्ठति ! मन्ये नानाविधकालप्यन्त जातन्यम्‌ } त्रथवा सुष्टु श्रति- 
शयेन श्नभ्यस्ता मक्ता या परमा प्रमलद्मीस्ता श्रस्यति त्यजति निःकमणकाले यः ख ॒स्वम्यस्तप्रमासनः 
(१०) । प्राणायामचण.-- प्राणायामे कुम्भक-पूरक-रेचकादिक्च्णे वायुप्रचारे (चणो) तत्तो विचक्णः 
प्रवीणः प्राणायामचणः । वित्त चु चणौ इति तद्धितः चणुप्र्ययः (११) । तथा चोक्तम्‌-- 
मन्द मन्दं क्षिपेद्रायुं मन्दं मन्दं विनिक्षिपेत्‌ । 
न कवचिद्धायते वायुनं च शीघ्र विमुच्यते ॥ 
तथा चोक्तम्‌- 
णासविशिरगड सासखडा अबरि जव्थु विला । 
तुइ मोह तडत्ति तहि मणु ?श्रत्थवण्डं जाह ॥ 


सिद्चमप्रत्याहारः- सिद्ध, प्राक्षिमायातः प्रव्याहारः पू्धौक्तनिविषय बीजाच्षरललाटस्थापनं मनो 
य॒स्य स सिंद्धप्रत्याहपः (१२) । जितेन्द्रिय. - जितानि विषयघुसपराड्मुखीकरतानि इन्दियाणि स्यशंन- 
रखन-घाण-चक्तुःश्रोचरलत्तणानि येन ख जितेन्द्रियः (१३) । निरुक्त वु- 


जित्वेन्द्रियाणि सवांणि यो वेत्त्यात्मानमत्मना । 
गरहस्थो वानप्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्यते ॥ 


धारणाधौीश्वरो घ्मश्याननिष्ठः समाधिरा्‌ । 
स्फुरत्समरसीभाव एकी करणनायकः ॥७६]॥ 


धरणाधीश्वरः- धारणा पूर्वाक्ता पञ्चविधा, तस्या श्रधीश्वरः समर्थो धारणधीश्वरः । श्रथवा 
धारणा जीवाना स्वगं मोच्तयोः स्थापना, तस्या धीव द्विधास्णाधीः मन्यजीवाना स्वगे मो्े च स्थापना 
लुद्धिस्तस्या ईश्वरे रबत्रयदानघसर्थस्तद्िना तदद्रयं न भवर्त॑ति कारणात्‌ घास्णा वीश्वरः; मोदेठुरलत्रय- 
बुद्धिदायक इत्यर्थः ( ९४ ) । इत्यनेन -- 


अशो जन्तुरनीदोऽयमात्मनः सुख-दु-खयोः । 
ईश्वरररितो गब्छेत्स्वर्म वा शव्रमेव वा ॥ 


इति निरस्तम्‌ । ध्मध्याननिष्ठः--धर्मध्याने श्रा्चापायविपाकसस्थानविनवयलक्षणे न्यतिशयेन 
तिष्ठतीति धर्म्याननिष्ठः ( १५) । समाधिराट्‌--ऽमाधिना शुक्लध्यान-केवलशानलक्तणेन यजते शोभते 
समाधिराट्‌ ( १६ ) । रुषरत्लसमरसीभावः--स्पुरन्‌ श्नतिशयेन चित्ते चमत्कुव॑न्‌ ससर्खीमावः स्वे 
जीवा. शुद्धलुद्धेकस्वभावा इति परिणामः समरसीभावो यस्य स स्पुरत्समरसीमावः । अथवा स्फुरन्‌ त्रास्मनि 
खमरसीमाव एकलोलीमावो यस्य स स्फुरत्तमरसीमावः ( १७ ) । पक्मी--एक एव श्रद्धितीयसकल्य-विकल्प- 
रहित श्रात्मा विते यस्य स एकी | श्रथवा एके एकमदशा श्राव्माने जीवा विन्ते यस्य ख एकी ( श्ट ) | 
उत्त वेदान्ते-- 

यस्मिन्‌ सवांशि भूतानि आस्मेवाभूद्धिजानत । 


तत्र को मोह. क शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
१ दु श्रवण । 
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करणनायकः-- करणाना पञ्चानाभिन्दियाणं मनःष्ठाना स्व-स्वविषयगमननिषेधे नायकः 
समर्थ, कर्णनायकः । शअरथवा कृग्णशब्देन परस्णिमा उच्यन्ते, तेषा तरिविधानामपि नायकः प्रवर्तकः | 
( १६ ) । तथा चोक्त जनसेनपदैः-- 


करणत्रययाथाहम्यनव्यक्तयेऽधंपदानि वै । ्तेयान्यमूनि सूत्राथंसद्धावक्तेरनुकमात्‌ ॥ 

कराः परिणामा ` ये विभक्ताः प्रथमे णे । ते भवेयुरदवितीयेऽस्मिन्‌ कणेऽन्ये च परथग्विधाः ॥ 

द्वितीयक्तषणसम्बन्धिपरिणामकदम्बकस्‌ | तच्ाल्यच तृतीये स्यादेवमाचरमक्षणात्‌ ॥ 

ततश्चाध प्रवृत्ताख्यं करण ॒तन्निरतच्यते । अपूवंकरणे नेवं ते ह्यपूर्वः परतिक्तणम्‌ ॥ 

करणे स्वनिव्च्याख्ये न निचृ्तिरिहागिनाम्‌ । परिणसैभिथस्ते हि समा भावा प्रतिक्षणम्‌ ॥ 

तत्राद्य करणे नास्ति रिथतिघाताच्‌ पक्रमः । हापयन्‌ केवलं शुद्धयन्‌ बन्धं स्थित्यनुभागयो" ॥ 

अपूवंकरणेऽप्येवं किन्तु रिथस्यनुभागयोः । हन्यादभं गुणश्रेस्या ऊवेन्‌ संक्रमनिजरे ॥ 

तृतीये करणेऽप्येवं घ्टमानः परिष्टघीः । अङृतान्तरमुच््यात्‌ कमारीन्‌ षोडदाष्ट च ॥ 

गल्योरथाचयोनामश्रकृतीर्नियतोद्याः । स्यानगुद्धित्निकं चास्येद्‌ घातेनेकेन योगिरा्‌ ॥ 

ततोऽष्टौ च कषाया॑स्तानू हन्यादध्यात्मत्खवित्‌ । पुन छतान्तर शेषाः प्रकृतीरण्यनुक्रमात्‌ ॥ 

श्रश्वकणंक्रिया कृष्टिकरणादिश्च यो विधि । सोऽत्र वच्यस्तत. सृक्ष्मसम्परायत्वसंश्रय; ॥ 
सृष्ष्मीकृत ततो लोभ जयन्‌ मोहं व्यजे् स, । कर्शितो ह्यरिर्रोऽपि सुजयो विजिगीषुणा ॥ 


एवमधः प्वृत्तकस्ण श्रपूचकस्णए-श्रनिष्त्तिकरणएलक्णए्यः करणास्तेषा नायकः प्रवत्तकः करणनायक 
इत्युच्यते ( १६ ) । 
निभ्रन्थनाथो योगीन्द्र ऋषिः साधुयंतिर्भृनिः। 
महर्षिः साधुधोरेयो यतिनाथो मुनीश्वरः ॥७५॥ 
निप्र॑न्थनाथः- नि््रन्थाना चदुविषमुनीनां नाथो निर््न्थनाथः | उक्तञ्च- 


निभरन्था. श्द्धमूलोत्तरगुणमणिभिरथेऽनगारा इतीयु , 
संज्ञा बह्यादिधरमेच्छेषय इति च ये बुद्धिलन्ध्यादिसिद्धे. । 
्रण्योरारोहणैर्ये यतय इति समग्रतराध्यक्तबोपै- 

| यं सुन्या्यां च सर्वान्‌ प्रसुमद इह तानधेयामो सुसुचुन्‌ ॥ 


निर््न्थनाथ इति द्रादशगुणस्थानव्ती } ब्रह्मादिषिद्धेरिति कोऽर्थः ? बुद्धिलब्ध्या श्नोघधलन्ध्यार च 
्र्र्षिः 1 विक्रियालग्न्या श्रहीएमहानसालयलन्ध्या च राजिः । वियद्गमनलग्व्या देवर्षि. ! केवलक्षान- 
वान्‌ परमधिः ( २० ,) । उक्तञ्च - । 

देराप्रत्यत्त.वत्केवलग्डुदिह मुनिः स्याद्धि प्रो तद्धि 
रारूढश्रखियुग्मोऽजनि ४ यत्तिरनगारोऽपर साधुस्क्त- । 
राजा ब्रह्मा च देवः परम इति ऋषिविं क्रियाऽक्तीणदाक्ति- 
्राकचो बरद्धयोषधीरे वियदयनपटु चिंश्ववेदी कमेण ॥ 


योगीन्द्रः -योगिना ध्यानिनानिन्र, स्वामी योगीन्द्रः (२१ )] षिः रिषी, ऋषी गतौ । 


तऋुषति गच्छति बुद्धि दध श्रौषधर्दि विक्रिय श्र्तीणमहानसालयद्धि वियद्गमनदि केवलानि प्राभोतीति 
रभिः) ग्नाग्युपधा' क्तिः । श्रथवा खि चीद्र श्रादान-संवरणयोः ( २२ ) । 





द्‌ लदमीृतं ज लक्तीकृत । २ महापुराण, परव २०, शोक २४६-२६० । 
३२जधटधया।! ४ ज जनयति! ५ द्‌ क्षि । 
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रेषणा शरारीनषिमाडु्मनीषिण । 
मान्यत्वादात्मविद्यार्ना महद्धि कव्यते सुनि, ॥ 


साध्चु--* साधयति रलव्र्यामिति वधुः । कवापाजिमिस्थदि साध्य सृदषरि जनि चरि चटिभ्य 
उण । ( २३ ) । यति --य॒तते यतन करोति रलत्रये इति यतिः । सवेघातुम्य इ: ( २४ ) । निरुक्तं तु- 


य॒ पापपारानाशाय यतते स यतिभेवेत्‌ ॥ 


मुनिः- मन्यते जानाति प्रव्यक्लप्रमाणेन चराचरं जगदिति मुनिः । मन्यते किरत उद्ध ( २५ ) । 
महर्षिः - सहशशवासौ ऋषि. ऋद्धिखम्प्ः महभि ८ २६ ) । उक्तञ्च-- 


रिंसिखो रिद्धिरपवख्णा सुखिणो पञ्चक्खणशिणो णेया | 
जद्रणो कसायमहणा सेसा अणयारया भिया ॥ 


साधुधौरेयः- साधुना रलत्रयसाधकाना घुरि नियुक्तः साधुधौरेयः । ख्यन्योदेरेयण्‌ ( २७ ) } 
यतिनाथः--यतीना निःकषायाणा नाथः स्वामी यतिनाथः ८ र ) । तथा च ल्लीकिक वाक्यम्‌- 


पक्तिरण काकर्वाडाल. पशर्चाडालगर्दभः । 
यतीन कोपर्चाडालः सर्वर्चाडालनिन्दकः ॥ 


मुनीश्वरः मुनीना प्रत्यक्क्ञानिनामीश्वये मुनीश्वरः ( २६ ) । 


महामुनिमंहा मोनी महाध्यानी महावती । 
मदा त्तमो महाशीलो महाशान्तो महादम. ॥७६॥ 


महासुनिः-मदहाश्चासौ सनिः प्रत्यकक्ञानी महासनिः (३० ) । महामौनी - मुनिषु शानिषु भवं 
मोनमः । मौनं विद्यते यस्य ख मौनी । महाश्रासौ मौनी महामौनी । व्षसहखपर्यन्तं खल्वादिनाथो न धरमम॑मुप- 
ददिश ! ददशः स्वामी महामौनी मण्यते (३९१९) } महाध्यानी-भ्यानं घमे-शुङ्कष्यानं दयं विद्यते थस्य 
स ध्यानी । महाश्चासौ ध्यानी महाध्यानी ( ३२ ) । महानती - मदहाततानि प्राणातिपातपरिहारादतवचन- 
परि्पागाचौर्यव्रतन्रह्यचर्याकिचन्य-रजनीमोजन परिदारलदणानि विन्रन्ते यस्य ख व्रती । महान्‌ इन्द्रादीना 
पूज्यो ती महातरती (३३) । महात्तमः-- महती त्रनन्यखाधार्णा कमा प्रशमो यस्य स महाच्तसः (३४) | 
उक्तञ्-- 
आकरष्टोऽहं हतो नेव हतो वा न द्विधाङ्ृतः । 
मारितो न इतो ध्मा सदीयोऽनेन बन्धुना ॥ 


महाशीलः--महन्ति अष्टादशसदख्गणनानि शीलानि त्रतस्तणोपाया यस्य ख मह्मशीलः । कानि 
तानि च्रशदशशीलसहखाणीति चेदुच्यते--आशाधरमूलाचारग्रन्थे चतुर्थाध्याये एकतत्तत्यधिकशततमे 
छोकेऽयं विचारः । 


सील ब्रतपरिर्तणसुपेतु शुभयोगच्रन्तिमिवरहतिम्‌ । 
सं्ञाच्षविरतिरोधौ क्षमादियममलात्ययं मादी ॥ 
गुखः; सयमर्विकल्पा.; शद्धय. कायसंयमा । 
सेव्याऽहिंखाऽऽकपितातिक्रमाच्रह्यवजंना; ॥ 





१ प्रतिषु “साध्यति । २ ख सपवन्ना ! 
४ 
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शुभयोगड़त्ति उपैत्‌-शुभमनोक्चनकाययोगाः ३ । इतर-हतिं उपेतु-श््युभमनोवचनकायान्‌ त्रीन्‌ 
शुभमनसा हन्त॒, इति जीणि । श्रश्युभम्नोक्चनकायान्‌ शुभवचसा हन्तु, इति घट्‌ । श्रश्ुभमनोवचनकायान्‌ 
शुभकायेन हन्तु, इति नव । एते नव सनाभि शिता षट्‌चिशत्‌ । ते इन्दियैः खहं गुणिताः श्रशीत्यधिक शतं 
१८० | द्मादियममलात्ययम्‌-एरथ्वी श्रप्‌ तेजो वायु वनस्पति द्वीन्िय तरीन्धिय चतुरिन्दरिय श्संक्षिसक्षिपचेन्दिय इति 
दशभिगु णिता श्रष्टादशशतानि मवन्ति १८०० । त्तमादीश्च-उत्तमक्षमादियिदंशभिगुशिता श्रष्टादश सह- 
खाणि भवन्ति १८००० ] श्रथवा श्रशीत्यधिकद्विशताग्रसस्दशसदखाणि चेतन्यसम्बन्धीनि भवन्ति १७२८० । 
विशत्यधिकसषशतानि श्रचैतन्यसम्बन्धीनि ७२० । देशी मानुषौ तिसथीति तित. कृतकारितानुमतगुखिता 
नव ६ मनोक्चनकायगुणिताः सप्तविशतिः २७) स्पशंरसगन्धवणशब्दैगु शिता पचचिशदधिकं शत १३५ । 
दव्यमावगुणिताः स्स्यधिके दवे शते २७० । सन्नामिरु शिता श्रशीत्यधिक सहुखं १०८० । अनन्तानुबन्धि- 
शप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-सज्वलनषोडशभिगु णिता अशीव्यधिकद्विशतयप्तदशसहखाणि मवन्ति १७२८० । 
इति चेतनसम्बन्धिभेदाः । श्नचेतनकुतणेदाः कथ्यन्ते-काष्ट-पाषाण-लेपकृताः लिय. मन.कायकुतगुणिताः 
घट्‌ । कृत-कारितानुमतगुशिता श्रष्टादश श८ ¦ स्पशांदिपचगुणिता नवतिः ६० । दव्य-भावगुणिता श्रशी- 
त्यग्रं शतं १८० । कषायेश्चतुभियु शिताः विशव्यधिकानि सप्तशतानि ७२० । एकव १८००० । श्रथ गुणाः 
कृथ्यन्ते ६४००००० 


हिंसा नृते तथा स्तेय * मेथुन च» परिग्रहः* । 
क्रोधादयो जुगुप्सा च१ ० भय १ मप्यरती १२ रतिः* ९ ॥ 
मनोवाक्कायदुषटत्वं \ ९ मिथ्यात्वं \ ° सप्रमाद्कम्‌ १ ८ । 
पिसुनत्वं १ < तथाऽज्ञनमन्ञारणर ° वाऽप्यनिग्रहः२ १ ॥ 


तेषां वर्जनानि एकविंशतिः । २१ श्रतिक्रम - व्यतिक्रम - श्रतिचार - शननाचारेश्चतुभिगु शिताश्च- 
तरथीतिः ८४ । दशकाय-सयमेगु िताश्चठरशीतिशतानि ८४०० } ते श्राकपितादिभिदंशभिगुशिताश्च- 
तुरशीतिषहसखाणि ८४००० } दशधर्मेगुिताश्वतुरशौीतिलक्लाः ८४००००० | श्राकपितादीना दशाना 
गाथा यथा-- 


आकंपिय अणुमाणिय ज दिः बायर च सुह्मं च 
छुण्णं खहाडलयं बहुजणमन्वन्त तस्सेवी ॥ 


दशकायसंयमाः के १ 


पचचस्थावररक्षा विकलन्रयरक्ता प॑चेन्द्ियसंस्यसंज्ली । 
तद्रा इति दश दृश संयमसंयतान्‌ वंदे ॥ 


द्रथवा--महत्‌ नवविधं शौलं यस्य स महाशीलः । के ते नवविधा; ९ मनोवचनकायै; कृतकारि- 
तानुमोदेनंव भवन्ति ! त्रथवा-- 


इष्थिविसयाहिलासो अ्रंगविमोक्खो थ पणिद्रससेवा । 
संसन्तदनव्वसेवा तर्हिदियालोयण चेव ॥ 
सक्धारपुरक्षारो* अदीदसुमरणमणगददिलासो । 
इदविसयसेवा चि य नवभेदमिदं अवं तु ॥ 


एतानि नव विपरीतानि नवविधब्रहयचर्याणि भवन्ति । तानि महान्ति शीलानि यस्य ख 
महाशीलः (३५) 1 
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महाशान्तः--महयश्चास शान्तो सगद्रेषरहितः कर्ममलकलकरहिते वा महाशान्त. ¦ त्रथवा महत्‌ 
शं सुखं नन्तः स्वभावो यस्य स महाशान्त. । अथवा महत्या श्राशाया वाकाया अन्तो विनाशो यस्य स 
महाशान्तः (६६) । उक्तञ्च- 


राग-द्रंषौ यदि स्यातां तपसा कि प्रयोजनम्‌ | 

तावेव यदिन स्यातां तपसा च्छि प्रयोजनम्‌ ॥ 
त्रन्यच- 

ज सुणि लह अणतु सुहु शियअप्पा यतु । 

त सुहूदष्ु वि णवि लहर देविर्हिकोडि रमतु ॥ 
अन्यच 

श्रञ्चारतंः परतिध्राणि यस्मिन्‌ विश्वमरुपमम्‌ । 

कस्य क कियदायाति च्रृथा चो विषयैषिता ॥ 


महदादमः- महान्‌ दमस्तपःद्धेशसष्िष्एुता यस्य ख महादमः } श्रथवा महान्‌ सवंप्राणिगणस्ता- 
ल्षणो दो दान महादमः 1 महदे महादाने मा लच्मीयंस्य स महादम. (३७) । तथा चोक्तं--विश्व- 
शम्थुमुनिप्रणीतायामेकाक्तरनाममाल्ायाम्‌- 


दो दाने पूजने क्तीणे दने शौण्डे च पालके । 
देवे दीक दुराधष वो सजे दीधदेशके ॥ 
दयार्या दमने दने ददशुकेऽपि दुः स्षरतः । 
बद्धे च बन्धने बोधे बले बीजे बलोदिते ॥ 
विदोषेऽपि पुमानेष चालने चीवरे वरे 


निलतंपो निश्चमस्वान्तोः चमोध्यन्लो दयाध्वजः । 
ब्रह्मयोनिः स्वयंच्ुद्धो ब्ह्यक्षो जह्यतच्व वित्‌ ॥७७॥ 


निर्टेपः- निर्गतो निनो लेपः पाप कर्ममलकलंको यस्य स निक्तपः | च्रथवा निरतो ज्ञेप 
श्राहाये यस्य स निलंपः (३८) । उक्तञ्च-- 


श्वेतदव्येऽदाने चापि लेपने लेप उच्यते ॥ 
निमस्वान्त,- निर्भ्र॑म तचे श्रान्तिरदित स्वान्तं मनोर्थो यस्य ख निर्भ्र॑मस्वान्तः, संटाय-विमोह- 
विभ्रमरहिततसपरकाशक इत्यर्थः (३६) । धर्माध्यत्त - धमे चारित्र श््यक्तः श्रधिकरतः अ्रधिकारी नियोग- 
वान्‌ नियुक्तो न कमपि धर्मविर््वंसं कच्‌, ददाति ष्माध्यत्तः । अथवा धर्मस्य श्राधिधचिन्ता घर्माधिः | 
ध्मांधो धमंचिन्ताया श्रो श्वानं आस्या वा यस्य स ध्मध्य्तः ¡ उक्तञ्च- 
श्ना शाबन्धक-चिन्तसि-व्यसनेषु तपरैव च । 
अधिष्ठाने च विद्रद्धिराधिरष्दो नरि स्मरतः ॥ 
श्रथवा धर्मादौ धर्मचिन्तायामक्लणीन्धियाणि यस्य ख धर्माध्यत्तः (४०) । उक्तश्च-- 
अक्तमिन्ियमिव्युक्त तुच्छं सौवचलं तथा । 
शक्ञो रावण तुक्‌ चात्मा ज्ञानं करश्च सूचिका ॥ 
पासक शक्टं कीलो रथस्य च विभीतकः । 
व्यवहारो नवार्थेषु पुंस्ययं परिकीर्तितः ॥ 
$ द चलने । 
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दयाध्वज्ञः- दया ध्वजा पताका यस्य स दयाध्वजः | श्थवा द्याया श्रव्वनि मागे जायते, 
योगिना प्रव्यक्त भवतीति दथाध्वजः । श्रथवा दया ध्वजा लाद्धन यस्य स दयाध्वजः (४१) । ब्रह्मयोनि - 
ब्रह्मणएस्तपसो श्नानस्यार्मनो मोचस्य चारित्य वा योनिरुत्पत्तिस्थानं ब्रह्मयोनिः (४२) । उक्तञ्च-- 
आत्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्तः तते च भरतयजस्य 
ब्रह्य ति गी. परगीता न चापरो विद्यते बह्मा ॥ 


स्वयं बुद्धः--स्वय शरात्मना गुख्मन्तरेण बुद्धो निव॑द्‌ प्रातः स्वयबुद्धः (४३) । उक्तञ्च-- 
निन्निरय तन्ततवा निंप्पडिलेहा य अवहिणाणी य | 
शिग्गुरूजा श्रता शिक्सम्मा होति सिद्धा य ॥ 


बरह्यज्ञः- ब्रह्माएमात्मान क्लानं तपश्चारित मोच् च जानातीति ब्रह्मज्ञः (४८४) । ब्रह्मतत्ववित्‌- 
बरह्मणो मोकस्य श्ञानस्य तपसश्चारि्रस्य च तच स्वरूप हृदयं ममं वेत्तीति जानातीति ब्रह्मतखवित्‌ (४५) | 


पूतात्मा स्नातको दान्तो भदन्तो वीतमत्सर । 
धमचृ्तायुधो-क्तोभ्यः प्रपूतात्मा :स्रतोद्धवः ॥७-॥ 
पृतात्मा- पूतः पिः कम॑मलकलंकरदित त्रात्मा स्वभावो यस्य ख पूतात्मा (४६) । स्नातकः-- 
स्नातः कर्ममलकलकरदितः दव्यकमं-मावकमः-नोकर्मरहितत्वात्‌ पूतः प्रक्ञालितः क ॒श्रात्मा यस्य स स्नातकः 
(४७) । उक्तञ्च - 
पुलाकः सवेदाखन्लो वङुदो भव्यबोधक. | 
कुरील स्तोकचारिन्न' निस्थो अन्धहारकः ॥ 
स्नातकः केवलक्तानी श्षेषा सर्व तपोधनाः । 


दान्तः-दान्तः तपःहकेशसहः । श्रयवा दो दान श्रमयदान अन्तः स्वभावो यस्य स दान्तः 
( ४८ ) । भद्न्तः-- मदन्त इन््र-चन्दर-धर्णेनदर-मुनीन्दरादीना पूज्यपर्यायत्वाद्वदन्तः । ८ ५६ ) । वीतम - 
त्सरः- वीतो विनष्टो मत्रः प्रेषा श्ुभकमंद्रेषो यस्य ख वीतमत्सरः । अजेवीं (५.०) । उक्तञ्च गुणभद्रदेषैः- 


उद्‌ क्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवंस्त्वय्यगच्छुन्‌ कषायाः 
पभूषद्वोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुल कतमन्ये. । 
नष्युडेऽपि प्रवाहे सलिलमिवमनाशचिश्नदेशेष्ववश्यं 
मात्सस्थ॑न्ते स्व्तुस्येभ॑वति परवा हुजेयं तञ्जहीहि ॥ 


घमेदृह्लायुधः--धमं एल इतः स्वग -मोफलग्रदायिस्वात्‌ । धर्मकः, स एव श्रायुधं पहरण, 
कर्मशतुनिपातनतवात्‌ । धमतः ्रायुध यस्य स ॒धर्मडृ्ायुधः । (५१ ) । अन्लोभ्यः-- न स्तोमथितं 
चारितरास्चालयितं शक्यः श्द्तोभ्यः । देवाविति सति स्वराद्यः कारितस्यानाभिड्‌ विकरे । इनो लोपे 
रूपमिदम्‌ । थवा रेण केवलज्ञानेन उभ्यते* ऊम्यते पूयते श्रत्तोभ्यः ८ ५२ ) प्रपूतात्मा परकपस 
पूतःपवि्र ्रात्मा यस्य स प्रपूतात्मा । श्रथवां प्रपुनाति प्रकरण पयित्रयति भज्यजीवान्‌ इति प्रमूः; पविच्- 
कारकः सिद्धपरमेषटी । तस्य ता लच्हमीरनन्तचवुष्टयं तथा उपलक्षित श्रात्मा स्वभावो यस्यं स प्रपूतात्मा, सिद्ध- 
स्वरूप इत्यथः (५३ ) । अखतोद्धवः-- च्रविद्यमानं मूतं मरणः य तत्‌ श्रयं मोच्तः, तस्य उद्धव उत्प- 
ततिर्मन्याना यस्मादखावमृतोद्धवः । अथवा सूतं मरणम्‌, उद्धवो जन्म ] मृतं च उद्धवश्च गतोद्धवो । न वियते 
म॒तोद्धवौ मस्ण-जन्मनी यस्यं स श्रृतोद्धवः { ५४ ) । 


1 


२ द्‌ ब्रह। २ ज “उभ्यतेः इनि पाठो नास्ति । ३ ज पूथ्य॑ते । 
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मन्मतिः स्वसौभ्यात्मा स्वतन्त्रो ब्रह्मलम्भवः। 
खप्रसन्नो गुणाम्भो धिः पुण्यापुण्यनियेधक्र. ।! ७६ ॥ 


मञमूतिः- मंवः समो अरहंताणं इति सप्ता्ये मच › स एव मूत्त. स्वरूप यस्य स मजमूर्मि. । 
विग्रास्तु- ईषेस्वोभ्जित्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमंणे इत्यादि चत्यारिशिदव्यायान्‌ 
मन्तं मरन्ति । स इदग्विधो मच. पापवेदाशो ' मूत्त. काठिन्य दिसाकर्मदेतल्यान्‌ निदयत्व यस्य यते स सन्त्र 
मूत्तिः । श्रथवा मन्त्र स्त॒तिः, स मूरसिः यस्य स मन्तरमूप्तिः । मन्त्र स्तुति कुर्वन्तो मगवरन्त प्रत्यकं प्रशयन्तीति 
कारणात्‌ मन्नमूततिः ¡ उक्तच- 


त्रिदशेन्ढमौक्िमशिरन्नकिरणविसरोपचुबितम्‌ । 
पादयुगलममलं मवतो विकसक्छुशेशयदलारणोद्‌रम्‌ ॥ 
नखचन्द्रररिमिकवचातिरुचिरश्चिखरोगुज्िस्थलम्‌ । 
स्वाथेनियतमनस सुधिय. भरणमन्ति मन्त्रमुखरा महषंय ॥ 


श्रथवा मन्त्रेण गुस्तमाषरेन ताल्वो छ्यचलनेनोपलक्धिता मूष्तिः शरीर यस्य स मन्तमूत्तिः (५५) | 
स्वसोम्यात्मा- सखेन च्रारमना स्मयमेव परोषदेशं धिनैव सौम्योऽकूरः त्रात्मा स्वभावो यस्य स स्वसौम्यात्मा 
(५६) । स्वतन्त्रः- न पराधीनः स्वः त्रात्मा तन्त्र शरीर यस्य । स्वः श्रात्मा तन्त इति केत्तेव्यता यस्य । 
स्वः श्रात्मा इहलोक-परलोकलत्तणद्रयथसाधको यस्य घ स्वतन्बः । स्वः श्रात्मा तन्त्र करण यस्य स स्वतन्वः | 
स्वः आ्रास्ा तन्न शाखं थस्य स स्वतन्वः } स्व. आ्रात्मा तन्तं परिच्डदये यस्य स स्वतन्न. । स्वः श्रात्मा तन्त्र 
श्रोषधं यस्य ख स्वतन्बः । स्वः ग्रासा तन्त्र कुदटुम्बह्त्य यस्य स स्वतन्त्रः } स्वः श्रता तन्त्र प्रधानो यस्य स 
स्वतन््रः । सखः श्रात्मा तन्त्र सिद्धान्तो यस्य स स्वतन्वः \५७) । उक्तञ्च -- 


इति कते्यतायां च इारीरे द यश्सःधके | 
्रतिशाखान्तरे राष्ट्र कुटुम्बङ्ति चोषधेर ॥ 
धाने च परिच्छदे रणे च परिच्छदे । 
तंतुवने च शा च सिद्धान्ते तन्त्रसिश्यते ॥ 


ब्रह्मसम्भवः- ब्रह्मण श्रात्मनश्चासिस्य ज्ञानस्य मोक्तस्य च सम्भव उत्पत्तिर्यस्मात्‌ स ब्रह्मसम्भवः । 
ग्रथवा ब्रह्मणः च्चियात्‌ सम्भव उत्पत्तियंस्य स ब्रह्मसम्भव } श्रथवा बह्मा ध्म॑सष्टिकारकः, स चासौ स 
समीचीनो भवः पापखृष्टिप्रलयकारक बदह्यसम्भय. (५८) । सुप्रसन्नः - सुष्टु श्रतिशयेन प्रघन्नः प्रहुसितवदनः 
स्वर्गमोक्वर्दायको वा सुप्रसन्नः (५६) । खणाम्भोधिः- खाना श्ननन्तकेवलक्नान-अनन्तदशंन-श्ननन्त- 
वीर्य -्रनन्तसौख्य-सम्यक्सव-अस्तिस्व-वस्तुत्व प्रमाणएत्व-प्रमेयत् चेतन्यादीना त्रनन्तरुणाना श्रम्भोधिः समुद्रः 
गुणाम्भोधिः } श्रथवा गुणाना चतुर्शीतिलकच्ारण श्रम्भोधिः गुणाम्भोधिः । के ते चतर्शीतिलक्तगुणाः १ 


दहिखाऽनरत तथा स्तेय मधुन च परिग्रहः | 
क्ोधादयो जगुष्छा च भयमप्यरती रत्ति ॥ 
मनोवाक्रायदुष्टत्वं मिथ्यात्वं सप्रमादकम्‌ । 
पिञ्युनत्वं तथाञ्क्नमन्तार्णा चप्यनिग्मह. ॥ 


एतेषामेकथिशतेवजनानि एकविंशतिगु णा भवन्ति} ते च ग्रतिक्रम्‌-व्यतिक्रम-ग्रतीचार-्मनाचारेश्च- 
तर्भिगुशिताश्वतुर्शीति्मवन्ति । उक्तञ्च-- 


१द्‌वेशो! > दु चौषधं ! जस चांषधि | 
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मनस शुद्धिविनाश्ोऽतिक्रम इति च व्यतिक्रमो क्तेय ` । 
शणिलघरतेश्च विलंघनमतिचारो विषयवतेनं चेव ॥ 
विषयेष्वतिश्क्तिरियं प्रोक्तोऽनाचार इह महामतिभि । 
इति चत्वार सुधिया विवजंनीया गुणभ्राकषो ॥ 


ते च चतुरशीतिगुणाः, दशकायसंयमेगुखिताश्चतरशीतिशतानि भवन्ति । ते चाकंपिताद्यभावदशकेन 
गुणिताश्चतुरशीतिसहखा भवन्ति । ते च दशधर्मँरु शिताश्चत॒रशीतिलन्ञा भवन्ति ( ६० ) । पुण्यापुण्य 
निरोधकः - पुण्य च शुभकर्म, च्रपुण्य च पापकम, सद्वेयश्यमायुनांमगोघ्नाणि पुण्यम्‌ अतोऽन्यत्पापमिति 
वचनात्‌ । पुण्यापुण्यथेोर्निसेधको निष्रेधवकारकः पुण्यापुण्यनियेधकः । संवरावसरे भगवति न पुण्यमाख्वति, 
न च पापमाख्वति, द्वयोरपि निषेधक इव्यर्थः (६१) । 


खसंन्रतः खगषात्मा सिद्धात्मा निरुपप्लवः । 
मोदक महोपायो जगदेकपितामह ॥८०॥ 


खुसं्रुतः- रष्ठु श्रतिशयेन सद्रणोति स्म सुसदरतः, श्रतिशयवद्धिशिष्टसंवरयुक्त इप्यथः । उन्तञ्च- 


वदसभिदीगु्तीश्रो धम्माखपिहा परीसहजश्रो य । 
चारित्त बहु मेया शायन्वा भावसवरविसेसा ॥ 


श्रस्यायमथः - पञ्च महाव्रतानि, पञ्च चमितयः, तिलो ु्तयः; दशलाल्ाणिकेो धर्मः, द्वादशानुप्र्ताः, 
द्वाविंशतिः परीषहजयः; सामाथिक-हवेदोपस्थापना-परिहारविशुद्धिःसृच्छसाम्पराय-यथाख्यातलन्षणए पञ्चविधं 
चारिचम्‌ । एते प्रयेक बहुभेदा मावसवरविशेषा क्ञातव्याः (६२ ) । सुगुश्ात्मा- सुष्टु अतिशयेन गुसः 
श्राखवविशेषाणामगम्यः; श्रात्मा यकोतकीरंज्ायकेकस्वमाव श्रात्मा जीवो यस्य स सुगसाव्मा, तिखभिरु पिभिः 
वरतच्वात्‌ (६३ ) । सिद्धात्मा-सिद्धो हस्तप्राप्निमायातः श्रात्मा जीवो यस्य स सिद्धात्मा | त्रथवा 
सिद्धलिमुवनषिख्यातः प्रथिन्यादिभूतजनितत्वादिभिथ्यादष्टितच्वरहित श्रास्मा जीवरूपं यस्य स सिद्धात्मा । 
्रथवा सिद्धो सक्त त्रात्मा य॒स्य स सिद्धात्ा (६४ ) । निरुपप्लव --निगतो निने मूलादुन्मूलितः 
समूलकाष कृषितः उपप्लवः उत्पात उपसगा यस्य स निरुपालवः; तपोविध्नरदितः षडर्मिदूरः । ( &५ ) । 
ऊत 


प्राणस्य ्ुत्पिपासे दवे मनसः रोकमोहने । 
जन्मष्त्यू शरीरस्य षडूर्मिरहितः शिव ॥ 


महोदकः- महान्‌ सर्व॑कमंनिर्मोदलक्तणोऽनन्तकरेवलक्ञानादिलक्तणएप्थ उदर्कः उत्तरफलं यस्य ॒स 
महोदकः । (६६ )। महोपायः- महान्‌ सम्यग्दर्शनक्ञानचारिरितपोलच्लण उपायो मो्तस्य यस्य स 
महोपायः (६७) । जगदेकपितामहः--जगतामधसर्व्वमध्यलोकस्थितमव्यलोकानामेकोऽद्वितीयः पितामहः 
जनकञजनको हितकारकत्वात्‌ जगदेकपितामहः ( ६८ ) । 


महाकारुरिको गुणयो महाङ्केशांकशः शुचिः । 
अरिजयः सदायोगः सदाभोगः सदाधति. ॥८१॥ 


महाकारुणिकः-- करणाया सर्वजीवदयाया नियुक्तः कारुणिकः ! महाश्चासौ कारणिको महा- 
कारशिक ; सवं देव मर्णनिषेधक इत्यथः (६६) । गुण्यः- गुणेषु पूर्वोक्तेषु चदुरशीतिलक्षसंख्येषु नियुक्तः, 
साधुवां गुण्य. (७०) । महङ्केशांङ्शः- महान. तप संयमपरीषहसहनादिलक्तणे योऽसौ शः कच्छ ख 
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एवाकुशः शरशि्मत्तगजन्द्रोन्मागनिवेधकारकत्वात्‌ मदाङ्केशकुश. (७१) । गुचि.-- परमव्रह्मचयंपालनेन 
निजशुद्बुद्धेकस्वभावात्मपवित्रती थनिमलमावनाजलप्रत्तालितान्तरगशरीरस्ाच्छुचिः परमपविचः । उक्तच्च-- 


आ्रात्माऽशुद्धिकरैयस्य न सग. कमदुजने । 
स पुमान्‌ शुचिराख्यातो नाम्जुसपरुतमस्तक्‌ः ॥ 


स्रथवा क्माष्टकाष्ठसमुचयभस्मभावकस्णशक्तित्वात्‌ शुचिग्यिमृति. 1 जन्मप्रशति मलमूनरदित्वाद्रा 
शुचिः । शअभ्यन्तरपापमलग्रल्ालनसमर्थनिलमत्वनलस्नातव्वाद्रा शुचिः (७२) । अरिजयः- श्ररीन्‌ 
ग्र्टाविंशतिमेदभिन्नमोहमहाशवरन्‌ जयति निर्मूलकाय कपति-्ररिजयः । ( ७३ )। सदायोगः- सदा 
सर्वकाल योगो त्राससारमलब्धलाभलकण परमशुङ्कव्यानं यश्य स स्दायोगः । ८ ७४ ) । लदाभोग - सदा 
सर्वकाल भोगा निजशुढलुदधेकस्वमावपरमातमैकलोलीमावलक्षणपरमानन्दायतरसास्वादस्वभावो भोगो यस्य स 
खदामोगः । अथवा सन्‌ स्मचीन श्राभोगो मनस्काये मनोव्यापाये यस्य स सदामोग ( ७५ ) 1 उक्तञ्च-- 


सुज्ञानोऽभ्युदय चेन्‌ जनैर्भोगीव लक्ष्यते । 
बुधरर्योगीव तत्व तु जानाति त्वादगेव ते ॥ 


सदाध्रतिः- सदा सर्वकालं धृतिः संतोषो यस्य स सदाधृतिः, दिवा रात्रो च सन्तोषवानित्य्थंः । 
रा्निमोजनपरिहारप्डमावनायुक्त इति भावः । उक्तञ्च- 


धिदिवतो खमजत्तो ाणजोगे परिद्धिदो । 
परीसहाणं , उरंदितो उत्तम बदमस्सिदो 


धृतिरित्युपल्तण एकस्वतपोभावनानाम्‌ ( ७६ ) । 


परमोदासिताऽनाश्वान्‌ सत्याशीः शान्तनायकः । 
अपूववैदयो योगक्ञो घर्ममूृत्तिरधमेधक्‌ ।८२। 


परमोदासिता- पसम उचछृष्टः उदाषिता उदास्ते इवयेवंशीलः उदासिता । वन्‌ ! उक्छृषटोदासीन ; 
शवु-मि्रतृणएकाचनादिसमानचित्ते मध्यस्थपरिणाम इत्यथ (८ ७७ ) । उक्तञ्च- 


दोषानाद्कष्य लोके मम भवतु सुखी दुजेनश्चेद्‌धनार्थौ, 
तत्सवंस्व गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्य. । 
मध्यस्थस््वेवमेवाखिलमिह हि जगज्जायरता सौख्यराशिः, 
मन्तो मा भूदसौख्यं कथमपि भविनः कस्यचित्पूत्करोमि ॥ 


अनाश्वानू-न श्राश, न मुक्तवान्‌ श्ननाश्वान्‌ । क्वंसुकानौ परो्तावच्च घोषवत्योश्च कति नेट्‌ । 
प्रनाङ्वान्‌ श्रनाश्वासौ श्ननाश्वासः इत्यादिरूपाणि मवन्ति । न्ष अनाश्वद्धवामिव्यादि च ( ७८ ) | 
उक्तञ्च निरुक्त णास्च- 


योऽत्तस्तेनेषु विश्वस्त. शाश्वते पथि निष्ठतः । 
समस्त चुविश्चास्यः सोऽनाश्वानिह गीयते ॥ 


सत्याशीः-- सत्यु मव्यजवेघु योग्या सव्या, सत्सु नियोज्या सत्या, सद्धयो हिता वा सत्या सत्या 
सफला वा श्राशौः व्रल्यं दानमस्तु इत्यादिरूपा आशीसशैवांदो यस्य स स्व्याशीः । ये केचन मुनय्तेष्रा- 
माशीदावलामान्तययवशात्‌ कदाचिन्न फलति, जन्मान्तरे ठु फलव्येव ! भमवतस्त्वाशीरिदल्लोके परलोके च 
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फलव्येव, तेन भगवान्‌ सव्याशीरुच्यते ८ ७६ ) । शान्तनायक.- शान्ताना रागद्ेषमोहरहिताना नाथकः 
स्वामी, शान्त मोक्तनगर प्रापको बा शान्तनायकः । श्रथवा शन्तोजकूर.; स चासौ नायकः सामी शान्त- 
नायकः । अथा शान्तः सवंकम॑रहितो मोकस्तस्य नायकः स्वामो शान्तनायकः । श्रथवा शस्य सुखस्य श्न्तो 
विनाशो यसूगदसौ शान्तः सखार.› तस्य न श्रायः श्रागमनं थस्य स शान्तनायकः । न राट्‌ नपादिति" 
नस्य स्थितिः ( ८० ) । अपूैवैय.- विद्या मघ्रौषघलक्षणा विद्यते यस्य स वेच । प्रज्ञादित्वात्‌ 
णप्रत्ययः । स वैद्यो लोकाना व्याधिचिकिस्षने किमपि फलम्मिलषति तेन स वैद्यः सवंषामपि स्पूवो दष्टः 
श्रुतश्च विद्यते । भगवास्तु सवेषा जन्मप्रभृत्यपि व्याधिताना प्राणिनि नास्साकरेणापि व्याधिविनाश करेति, 
कुषिनामपि शरौ९ सुवणशलाकासदश विदधाति, जन्मजरामर्ण च मूलादुन्मूलयति तेन भगवान्‌ श्नपूशचासौ 
वैश्र. च्रपू्॑वेद्य (८९) । 

कायवबालग्रहयरध्वा गराल्यदंष्टराजराचूष।न्‌ । 

अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकिस्सा येषु संता ॥ 


इत्यणङ्चिकिस्वाप्रवीणो बाग्भटो वध्र यदाह- 


रागादिरोगान्‌ स ततानुषक्तनशोषकायप्रसृतानशेषान्‌ । 
भ्रत्सुकयमोहारतिदान्‌ जघान योऽपूव॑वेद्याय नमोऽस्तु तस्मे ॥ 


द्रथवा पूर्वाणा उत्पागदिचवुरद॑शपूर्वाण भिद्या श्रू.तश्ञान सा विद्यते यस्य स पूवैवेद्यः श्रुतकेवली । 
न पूर्व्यः श्रपूरववेयः, केवलक्नानिादश्र.त इत्यथः । अथवा प्रपूर्वं श्राससारमप्रात्ता विद्या केवलज्ञानं 
विद्यते यस्य स श्मपूर्घ वैः । श्रथवा पूरध॑मवे एकादशागानि पटित्वा तीथंकरनाम बध्वा शअपूवेविद्याया भवः 
श्रपर्ववेद्यः (७१ ) । योगक्ञ.-- योगं ध्मशुङ्कध्यानद्वय जानाप्यनुभवति योगज्ञः । योगं मनोवचनकाय- 
व्यापार शुभमश्ुम च जानाति योगक्षः ! त्रत्यादयो हि प्राम्ययतयः किल योगान्‌ च्रोषधग्रयोगान्‌ जानन्ति; 
पापसूतरे प्रवृत्ताचात्तेपामश्चुभमनोवाक्काययोगे संसारपयंयनहेतुमि पापमाखवति । भगवतस्तु शुभव्यानदये- 
नात्मनि ग्रबृचल्वाकर्म्तथो भवति, तेन भगवानेव योगज्ञो बाद्याभ्यन्तरपरिग्रहरदितव्वात्‌ ; भगवानेव योगन्षः 
मोच्मार्गप्रहत्तत्वात्‌ (८२ ) । उक्तञ्च -वीरनन्दिशिष्य. पद्मनन्दिपादेः सद्धोधचन्द्रोदये- 


योगतो हि लभते विबन्धन गतोऽपि खलु युच्यते नर. । 
योगवत्मं विषमं गुरोर्भिरा बोध्यमेतदखिल मुुश्चुणा ॥ 


तथा चोक्त-- 
संयोगमूला जीवेन प्राक्च दुःखपरम्परा , 
तस्मात्संयोगसम्बन्धं त्रिधा सर्वं त्यजाम्यहम्‌ ॥ 


तथा च सोमदेवः- 
वेराग्यं ज्ञानसंपत्तिरसंगः स्थिरचिन्तता । 
उर्भिंस्मयसहत्वं च प॑च योगस्य हेतव ॥ 
प्राणस्य श्ुदिपासे दें मनस शोकमोहने । 
जन्मखत्यु शरीरस्य षडमि रहित. शिवः # 


धमैमूत्तिः-- धम॑स्य चारित्रस्य मूत्तिराकारो धर्ममूततिः } धर्मस्य न्यायस्य मूततिः धर्ममूकषिः धर्मस्य 
द्रहिवालच्णस्य मूत्तिधमंमूततिः } धर्मस्य पुण्यस्य मूर्ति, धर्मम्ति । ये भगवन्तं धिराधयन्ति तेषा घर्मस्य युमस्य 
कालस्य कृतान्तस्येति यावत्‌ मूर्तिः; तेषामनन्तमर्णेतस्वात्‌ धर्ममूकषिः । उक्तञ्च- 
` रद्‌नमादिति। २ द्‌ नमादिति। 
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सुहत्वयि श्रीसुभगत्वमश्रुते द्विषंस्त्वयि भत्ययवत्परलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चिन्नरमिदं तवेहितम्‌ ॥ 


श्रथवा धर्मस्य गतिलक्ञणस्य मूततिर्पम्य यस्य स धर्ममूर्तिः, श्रलद्दयस्वरूपत्वात्‌ । तदुपलक्तणएमाका- 
शदेरपि मृतिः (८३ ) ! उक्तख- 


्रहिसादौ तथा स्याये तथा पञ्चदशेऽ्दंति । 
श्राचारोपमयोः पुण्ये स्वमवे च रासे ॥ 
मत्स्यागे चोपनिषदि पोक्तो धर्मे यमे नरि | 
दानादिके नपुस्येतद्‌ह्वादशार्थेषु धीघनै; ॥ 


अधमघद््‌-- चरमं दिसाटिलद्छ पाप स्वस्य परेषा च दहति भस्मीकरोति श्रधर्म॑घक्‌ ( ८४ ) | 


बह्म ट्‌ महावह्मपतिः कृतछृत्यः इतक्रतः । 
गुणाकरो गुखेच्डेदी लिनिमषो निराश्रय ॥=२॥ 


ब्रह्म ख्‌- ब्रह्मणो श्ानस्य व्र तस्य मोक्स्य च इट्‌ सामी ब्रहम ट्‌ (८५) । महाब्रह्मपतिः- ब्रह्मणा 

मतिक्ञानादीना चतुणां उपरि वर्च॑मान प-चम केवलज्ञान महा ब्रह्मोच्यते, तस्य पतिः स्वामी महाव्रह्मपतिः ] अथवा 
महाव्रह्मा सिद्धपरसमे्टी, स पतिः स्वामी यस्य स महाव्रह्मपतिः ! दीच्लावखरे नम॒ सिद्घेभ्य. इत्युपचारणत्वात्‌ । 
त्रथवा महाब्रह्मणा गणधरणा लोकान्तिकानामहमिन्द्राणां च पति स्वामी सदाब्रह्मपतिः ( ८६ ) । छत- 
छृत्यः- त्यं कृत्यं आप्मकाथं येन स कृत्यद्त्यः । श्र थवा छतं पुण्य कव्य कायं कर्तव्य कस्णीयं यस्य स 
छतच्त्यः ( ८७ ) । कृतक्रतुः- कृतो विदितः क्तुयक्ञः शक्रादिभियंस्य स छृलुक्रतुः । श्रथवा छत परिपू 
फल वा क्रतो पूजाया यस्य ख त्रतु । भगवतो मव्यैः कृता पूजा निःएला न भवति किन्तु स्वर्ग-मोक्दा- 
यिका भवति, तेन कृतक्रठ॒ । अथवा कृतः परासः समाप्ति नीतः क्रदुर्यज्ञे येन स कृतक्रतुः ( ठठ ) । 
उक्तञ्च-- 

मण मिलियं परमेखरहो परमेसर वि मणस्स । 

दोहिविं समरसहू श्राह पुञ्ज चडावड' कस्स ॥ 


गुणाकरः- गुणाना केवलक्षानादीना चतुरशीतिलक्लाणा क श्राकरः उत्यत्तिस्थानं गुणाकरः । 
च्मथतरा गुणाना प्र्‌ चत्वारिशत्छख्यानाणाकरो गुणाकरः । उक्तञ्च - 


अर्तः छूयाला स्षिद्धा अद्रव सुरि छत्तीसा । 
उवशाया पणकीसा सुण होति अडवीसा ॥ 


तरारहता षट्‌चत्वारिरद्गुणाः--चतक्िशदतिशयाः पूज्थपदेन नन्दीश्चरभक्तौ विस्तरेण प्रोक्ताः 

्रष्टरतिहार्याणि च, श्रनन्तचव॒द्टय चेति ! सिद्धाना सम्यक्त्वादयोऽछौ गुणाः ¡ त्रचायांणा प्र त्रिशद्‌- 
गुणः ! ते के? 

पञ्चाचारधरः १ संघश्चताधारर स्तथा यति- 

यानाशनस्थानशय्याक्रृतिषु व्यवहारवान्‌ ध 

गुणदोषाकथी » साधोलेऽजयं दोषर्सवृतिः ¶ । 

यतिदोषाकथो £ऽन्येषा^मभ्युक्तादौ च तोषकः° ॥ 

परीषहादिभिः साधोरंद्विश्नस्य चलाराये । 

हितोपदेशौनानर्थैःस्थापको <ऽष्टलघद्‌ गुणः ॥ 


# ज़ मामव्स्याद्यै । 
२५, 
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स्थित्िकस्पेऽशुकत्यागो १ऽनुदिष्टाहारभोज्यपिः । 
निद्वाम्रामेऽन्यदिवसे तत्राभोजी* विरागसुक्‌» ॥ 
दीन्ताप्रश्ति नित्यं च समता सुप्रतिक्रम * | 
बताना धारणं सवेञ्येष्ठत्वं ९ पाक्लिक(दिमान्‌< ॥ 
षण्मासयोगी< भासद्विनिषिद्यालोकन १० दश | 
गुणा. द्विषटतपोधारी षडावश्यकसद्विधि. ॥ 


श्राचार्यांखा गुखा एते षडग्रा त्रिशदेव च । 
्मथोपाध्यायसम्बन्धिरुणा, स्यु" पञ्चविंशतिः ॥ 
एकादशाङ्गद्विः सप्तपूवाश्ि श्चतसंश्निता । 
साधूनामष्टाविंशतिगुणः भवन्ति । ते के ? दशसम्यक्त्वगुणाः, मत्यादिपचक्षानानि, त्रयोदशचारिव- 
गुणाः एतेषु श्रष्टाविशतौ गुणेषु सर्वं प्रसिद्धम्‌ । पर दश सम्यक्त्वानि च्रप्रसिद्धानि, तान्येव कथ्यन्ते- 
्ाज्ञामागंसमुद्धवसुपदेशारसूत्रबीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्तासर्थार्यां भवमवगाढपरमावगाढे च ॥ 
स्या श्रायाया विवर्णार्थं बत्त्रयम्‌ । तथाहि-- 
आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरचितं वीतरागाज्ञयैव, 
तयक्तग्रन्थभ्रपञ्च शिवमश्तपथं श्रद्धधन्मोहशान्ते । 
मागंश्रद्धानमाहु पुस्षवरपुराणोपदेरोपजाता, 
या सन्ञानागमाण्धिप्रस्‌तिर्भिरुपदेदादिरादेशि दृष्टि ॥ 
श्राकण्याचारसूत्र भुनिचरणविधे, सूचन श्रद्धधानः - 
सूक्तासौ सूत्रश्िदुरधिगमगतेरथंसाथंस्य बीजे । 
कश्चिज्जञातोपलब्धेरसमशमवशाद्वीजच््टि पदाथा, 
संश्चेपेणेव द्ध्व रचिमुपगतवान्‌ साधुसंकष प्रष्टि. ॥ 
यः श्रुत्वा द्वादृञागीं छृतसरुचिरथ तं विद्धि विस्तारदृष्टि 
सन्जातार्थात्‌ कुतश्ित्प्रवचनवचनान्यन्तरेणाधदष्टि; । 
दृष्टिः सगङ्बाद्यप्रचचनमवगाद्योस्थिप्षायावगाडा 
केवस्यालोकरितार्थे रुचिरिह परमाचादिगढेति रूढा ॥ 
एवं च्यधिकचत्वारिशदग्रशतं गुणाना मवति; तेषामाकर इव्युच्यते (८६) । गुरोच्छेदी- रणान्‌ 
करोधादीन्‌ उच्छेदयतीययेवंशीलो गुणोनच्छेदी । गुणोनच्छेदी" इति पठे श्रगुणान्‌ दोषानुच्छनत्तीति 
त्ररुणोच्छेदी । श्रथवा श्रगुणानामुच्छदो विधते यस्य सोऽगुणेच्छेदी, घ्र्टादशदोषरहित इत्यर्थः । उक्तञ- 
सुरिपिपासाजरातङ्जन्मान्तकभयस्मया. | 
न रारहषमोहाश्च यस्याप्च स ॒पकीर्यते ॥ 
चकाराचिन्तारतिनिद्राविषादसवेदखेदविस्मया शरदन्ते (& ०) । नि्िमेषः-- चल्ुषरोमेषोन्मेषरदितः, 
दिष्यचद्ुरित्यथः, +लोचनस्यन्द्रहित इति यावत्‌ (६१) । निराश्रयः- निर्गतो निर्न आश्रयो ग्रहं यस्य 
स निराश्रयः । अथवा निरनि्चिन्त ्रश्रयो निर्वाणपदं यस्य स निराश्रय, (६२) । 
सूरिः खुनयतस्वज्ञो महामेल्ीमयः शमी । 
प्रत्तीरबन्धो निद्धन्द्ः परमपिरनन्तगः ॥८४॥ 
१ ङ श्यन्दन० । 
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खूरिः- सूते वद्धि सूरि । भू सू दिभ्य क्रि. (६३) । तथा चेन्द्रनन्दिदेवैः-- 


पञ्चाचाररतो नित्य सरलत्चारविदयरणीः । 
चतुविं धस्य सघस्य य स ग्राचायं इष्यते ॥ 


सखुनयतच्त्वज्ञः- ये स्याच्छब्टोपलक्लिताम्ते सुनया, 1 यथा त्याननित्य- स्यादनित्यः स्यान्नित्यानिस्यः 
स्यादवाच्यः स्यानिव्वश्यावक्तष्यः, स्यादनित्यश्चावक्त-य म्नटि.ननिन्यशा्कव्य इति सप्त नया श्रनेकान्ता- 
भरिताः सुनया उच्यन्ते | तेपा तस मम्‌ जानातीति सुनयतपवक्न । ये तु सर्वथेकान्ताधरिताः नित्य ए 
च्ननित्य प्वेत्यादिरूपास्ते दुर्या क्ञातव्या. (€ ४) ! महाम्रजीमयः- महती चासो मैत्री महानैनी, सर्धजीव- 
जीवनवुद्धिः, तया निवृतः मदारेवीमय (&५) | शमी--शमः स्वंकफच्यो यस्य स शमी । (समीः 
इति पठे समः समतापरिणामे विद्ते यस्य स समौ 1 त्रथवा शाम्यतीति शमी इमामष्टार्नाधिनिख्‌ 
(६६) ¦ प्रक्तीरबन्ध'-प्रकपरण चीण. कय गत बन्धो यस्व म प्रतीणएवन्धः (६७) । निद्धन्द्ध - 
निर्गत दनद कलद्यो यत्य ख निरन्धः (६ट) । परमपिः- परमश्चासौ ऋषिः केवलकषानद्िसदितः परमर्षिः 
(६€) । अअननन्तग--- त्रनन्तं केवलज्ञान गच्छति प्राप्रोति श्रनन्तगः | श्रथवा श्रनन्तात्‌ ससारात्‌ गतो 
मुक्तः अनन्तगः । श्नथवा त्रनन्ते रकाशे गच्छतीति श्ननन्तगः (१००) । 


श्रीवीरगौतमगुणधिकङ्‌न्दङुन्द-श्वीभद्रवाहु -जिनचन्द्र-समन्तभद्रान्‌ । 
देवेन््रकीत्तिममलं स्वगुरु च विच्यनन्दिप्रसुं विनयतो विनतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 


श्रीश्चुतसागरगुरुण योगिशतं पशत समानीतम्‌ । 
निर्वाणङवाध्यायः विचायते शुत भव्यजना ॥ 


इति सूरिशीश्रुतसागरविरचिताया सदलनामदीकाया योगिशतनामष््ठेऽध्यायः समाप्तः | 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
निवांणः सागर. पाज्ञेमहयासाध्ुरुदाहतः। 
विमलाभोऽथ श्ुद्धाभः श्रीधरो दत्त इत्यपि ।>६॥ 


१निर्वारः-- निर्वाति स्म निर्वाणः, खलीमूतः अनन्तसुल प्रासः । निर्वाणोऽवाते इति साधुः । 
श्रथवा निवाता वाणः शरःकदपंवाणाः यस्मादिति निर्वाणः । श्रथवा निगंता वाः सामान्यशरास्तदुप- 
लकणं सर्वायुधाना; निर्वाणः । श्रथवा वने नियुक्तो वानः, निश्चितो वानो निर्वाण, । यतो भयवान्‌ 
नि.कान्तः सन्‌ वनवासी एव भवति, जिनकद्ित्वात्‌, न ठु स्थपिरकल्यिवत्‌ वसत्यादो तिति ८ १ ) । 
सागरः सा लचमीर्गले कण्ठे य्य स॒ सागरः, शऋअभ्युदयनिःश्रेयखलकच्मीरुमालिगितत्वात्‌ः । अथवा 
नि.कसणकल्याणावसरे खा राज्यलच्मी गरः विषसदशी; श्रयोचमानत्वात्‌ सागरः । अथवा सहं गरेणु घतते 
सगरो घरणेन्द्रः; तस्यापत्य संकल्यपुत्, सागरः ¡ मगवान्‌ यदा बालङ्कुमासे भवति, तदा सिंहासने धरणेद्र 
उपविशति; धरणेन्दस्योत्छगे भगवानुपविशति । योधर्भ॑न्दस्त॒ अघ उपविशति; तदुत्छगे भगवान्‌ पादौ 


१ ज॒ “उ नम `सद्धभ्यः इत्यधिक पाठः। २ज लक्तणः। २ ज लिगत्वात्‌ 1 
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लालयति, तेन शेषनागरय पुचवत्प्रतिमासते स्वामी, तस्मात्‌ स्वामी सागर इद्युच्यते । श्रथवा सया लद्म्या 
शोभया उपलच्नितः श्रगः पर्वतो गिर्सिजः साग गेरः, जन्माभिप्रेकावसरे त यति गाति स्वीकयोति 
सागरः । श्रथवा खाया गताः, दरिद्रिएः । तान्‌ शयति शब्दयति श्राकासयति बआ्राहयति धनदानार्थ 
सागरः, भगवत, कनकवर्धितवात्‌ , दीन-दुःस्थ दखिण दािवस्पेटक ह्यथ, ( २) । महासाधुः- 
दत. शलो दितश्च साधुरुच्यते । महाश्यासौ वाघुरमहासाघ्च । राध साध संसिद्धौ । साधयति सम्यग्दर्श॑न- 
श्नचारिवाखीति साधुः, मदान्‌ तीर्थकये मूत्वा सत्व्येण रक्तिखौख्यसाधक इत्यथः (३ ) । विमलाभः- 
विमला कर्ममलकलकरदहिता श्राभा शोभा यस्येति विमलाभः । गोरघ्रधानस्यास्तस्य खियामःदादीर्नां चेति 
हस्वः । श्रथवा विशिष्टा केवलक्ञानलचणोपर्ला्िता मा ल्मी स विमो मोत्तः, तस्य लामः प्रायस्य 
स विमलामः । श्रथवा भमला र्वाद्रुपरागरदहिता ्राखमन्ताद्धा दिः कोटिभास्कर-चन्दरकोटिभ्योऽप्यधिक 
मामण्डलं यस्य स विमलाभः (४ ) । शुद्भ -शुद्धा शुङ्का श्रामा दीसि्यस्य स शुद्धाभः, शुङ्घलेश्यो 
वा शुद्धाभः } शुद्धः कम॑मलकलङ्करदितः सन्‌ श्रासमनताद्धाति शुद्धाभः (५) शरीरः - भिय वाशा 
समवसखरणएलक्तणोपलदिता श्रभ्यन्तया श्रनन्तकेवलक्षानादिलकणा धरति श्रीधरः । भरिया उपलक्लिता धरा 
समवसर्णभूमिरटमी मूमिवां यस्य स श्रीधर । श्रथवा धिया निवासमूमिः, धरो हिमवान्‌ गिरिः श्रीधर, 
भ्रीनिवासपवंत इत्यथ, । श्रथवा ध्रियोपलक्तिते धरः कूर्मराज; पएरथिव्या श्राधारभूतत्यात्‌ भीधरः ( & ) } 
दत्तः-- दान दत्तम्‌ , दत्तयोगाद्धगवानपि दत्तः, गाह्ितफलग्रदायक इत्यर्थः । दाठुमारन्धो दन्तः 1 दोयते स्म 
निजात्मनो ध्यानविषयीक्रियते दत्तः । अ्रदिकमंणि क्त , कतरि च ददौ ध , इति व्युत्चेः ( ७ ) । 


अमलाभोऽप्युद्धरोऽभ्चिः संयमश्च शिवस्तथा । 
पुष्पाञ्जलिः शिवगण उत्साहो ज्ञानसंक्ञकः ॥८६। 


अमलाभ.--श्विच्यमाना मलस्य पापस्य त्रामा लेशोऽपि यश्य स श्रमलाम । अथवा न विद्यते 
मा लच््मीयंषा ते श्रमाः, दीन-दुःस्थिते-दद््रास्तेषा लामो धनप्रा्िर्यस्मादसौ ऋअमलामः । श्रथवा अमा 
निना सुनयस्तान्‌ लान्ति यन्ति स्वीङ्ुचन्तियेते च्रमला गणधस्देवास्तेय सनन्ताद्‌ भाति शोभते अमलामः 
(८ ) । उद्धरः-उत्‌ ऊ्वैस्थाने धरति स्थापरति भव्यजीवानिति उद्रः । च्रथवा उत्‌ उचछरष्टे ह्र, पाप- 
चोरकः उद्धरः । श्रथवा उत्‌ उत्कृष्टा धरा सम॑वसरणएलक्तणा स॒क्तिलचणा वा भूमिर्यस्य स उद्रः । च्रथवा 
उत्कृष्टः धरः मेख्लरणएः पवतः स्नानपवंतो यस्य स उद्धरः । श्रथवा उत्कर्षेण हन्ति गच्छति उद्धर वेगो यस्य 
स उद्धरः । एकेन समयेन चेलोक्याम्रे गमनवेग इयर्थं (£ ›) । अश्चिः--्रगति ऊर्ध्वं गच्छति बैलोक्याग्र 
रजति ऊष्व ज्यास्वभावत्वात्‌ श्नमि; । अगिश्यभ्रियुबहिभ्यो निः ( १० ) ! संवमः-- सम्यक्‌ प्रकारो 
यमो यावज्जीवनतो यस्य स संयमः { ११ ) 1 शिवः-- शिवे परमकल्याण तचोगात्‌ पञ्चकल्याणप्रापकत्वात्‌ 
शिवः; श्रेयस्कस्त्वात्‌ शिवः । श्रथवा शिवः शरीरषयुक्तो सक्तः, जीयन्डक्त इत्यर्थ; । सिद्धस्वरूपसवाद्वा शिवः 
( १२ ,) । पुष्पाज्ालः-- पुष्पवकमलवत्‌ श्रञ्जलिः इन्दरादीना कस्वपुयो यं प्रति स पुष्पाञ्जलिः । पुष्पाणा 
व्ुलचम्पक-जाति-मन्दार-मल्लिकाइृदास-कुखद्‌-नीलोयल कमल-शतपत्र-कल्हार-केतकी-पारिजात - मचञुन्द- 
भवमालिका-नमेर-सन्तानक-षय्पदाना षट्नस्णसम्मतकद्म्बादिङ्ुखंमानामञ्जलयो यस्मिन्‌ स पुष्पाञ्जलिः 
दवादस्षयोजनग्रमाणे पुष्पडृषटिरित्यथं, (१३) । शिवगणः- शिवः श्रेयस्कये गणो रचिग्रन्थादिद्रादशभेदः खो 
स्य.स शिवग. । श्रथवा गजाना स्तथिशतिः; रथाश्च तवन्तः, अअरश्वानामेकशीतिः, पञ्चतरिशदधिकं 
शते पत्तयः इत्येको गण॒ उच्यते } सञ्यकाले शिवाः श्रेयस्करः गणाः यस्य ख शिवगणः, सेनासमुद्र इयर्थः । 
द्रथवां शिवं मोधं गणयति सारतया मन्यतेऽन्यदसारमभिति शिवगणः (१४) । उत्साहः-- सहनं खह । 
भवि घन्‌ । उच्छृष्टः साहः सहनं परीषहादिक्तमता उत्साहः । श्रथवा उत्कृष्टा भा मोच्तलक्त्मी न हन्तीति श्रव 
यमेव मोच्तं सेव्यमानो ददतीति उस्छहः । श्रथवा उच्कृष्टायाः साया; अहः दिनं दानावसरदिवसों यस्य खं 
उत्ाहः । राजन्‌ अहन्‌ सखि अत्‌ प्रत्यय. ।! नस्तु क्वचित्‌ नकारलोपः इव्णावणंयोः लोपः स्वरे प्रत्यये 
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च । (१५) । ज्ञानसंज्ञक्षः- ज्ञान जानाति विश्वमिति क्ञानम्‌ । इत्ययुटोऽन्यत्रापि च, कत्तरि युट्‌ । जानमिति 
सजा यस्यं स ज्ानसक्ञकः । श्रथवा ज्ञान्‌ पण्डितान्‌ श्ननिति जीवति श्नः श्रवान्तमूत इन्‌ प्रत्ययः (१६) । 


परमेश्वर इत्युक्तो विमलेशे यशोधरः । 
छृप्णो ज्ञानमतिः छुमतिः श्रीमद्र शान्तयुक ॥-७॥ 


परमेश्वर - परमश्चासौ ईश्वरः स्वामी परमेश्वर । श्रथवा परा उत्कृष्टा मा लच्मी परमा, मोच््‌- 
लक्तणोपलक्िता लद्मीः परमा । परमाया(ः परमलद्म्या ईश्वरः स्वामी परमेश्वर । श्रथवा पस्य परिरारस्य 
रमा प्ररमा, नरकादिगतिगत्त पतनस्त्णा लद्मीः परमा । तस्या ईश्वर परमेश्वरः ! उक्तख विश्वपरकाशे- 


प. सूरये शोषणे बहौ पाताल्ञे वर्णेऽनिले । 
परित्रे कतमे ततत्रं निपाने पकसकले ॥ 
उच्चदेशे स्थले | 


द्रथा प्र निधि च्र, श्रर्हन्‌, स चासाव श्वर. परमेश्वर, ( १७ ›) । विमल्ञेशः-षिमलः कर्म- 
मलकलङद्करहितो ततेष्यनतिचाये वा विमल. । स चाक्ावीश. विमलेशः । अथवा विविध म मल च्रघाति- 
कमं पञ्चाशीतिप्रकृतिन्रन्दम्‌ , तल्लेशोश््पप्रायो यस्य॒ स विमलेशः, बलवत्तरघातिकमंघातकच्वात्‌ विमलेशः 
( १८ ) । यशोधरः यशः पुण्यगुरकीत्तन धरतीति यशोधरः ( १६ ) । कृष्ण कर्षति मृलादुन्मूल- 
यति निमु.लकाषर कषति धातिकर्मणा घात करोतीति कृष्ण, ¡ इण्‌ जि-ङृषिभ्यो नक्‌ । छरषर विलेखने भ्वादौ 
प्रस्मेपदी धाठुरयम्‌ ८ २० ) । ज्ञानमतिः-- ज्ञान केवलन्ञान मतिः क्ान यस्य स क्ञानमत्तिः (२९१), 
गयद्धमतिः-- शुद्धा कम॑मलकलङ्करदहिता मतिः सकलविमलकेवलक्षान यस्य स शुद्धमतिः ( २२) । 
श्रीभद्रः- भरिया अभ्युद्य-निःभ यखलक्तएया लच्म्या भद्रो मनोहर श्रोमद्रः । ( २३ )। शान्तः- 
शाम्यति स्म शान्त. रागद्धेषरहित इव्यथः । (८४) । 


चषभस्तद्भद्‌ जितः सस्भवश्चाभिनन्दनः । 
मुनिभिः खमतिः पञ्मप्रभः प्रोक्तः सुपाश्वंकः ॥ =८ | 
चुषभः-- वृषेण श्रहिंसालच्णोपलद्ितेन धमण भाति शोभते वृषभः ( २५) । अलितः- न 

केनापि कामक्रोधादिना शुराः अतः अजितः (२६) । सम्भवः- स समीचीनो मवो जन्म यस्यस सम्भवः | 
शभव इति पाठे श सुख भवति यस्मादिति सम्भवः स्पूर्वेभ्यः सन्ञाया त्रच । च्रथवा स समीचोनोऽरौदरः 
त्रकरुरशय. शान्तमूत्िः कपाल-गुल-खट्वागनादिरदिते भवो ददः सम्भवः ( २७ ) । अभिनन्द्नः- 
मभि समन्तात्‌ नन्दयति निजरू पाद्यतिशयेन प्रजानामानन्दयुत्पादयतीति चअमिनन्दनः | अथवा न विद्यते 
भीर्भय यन्न तानि श्रमीनि भवभयहितानि । स्वरो हस्वो नपुंसके । श्रभीनि निमयानि शान्तप्देशानि नन्द- 
नानि श्रशोक-खप्तवणं-चम्पक-वूताना वनानि समवर्णे यस्य॒स अभिनन्दनः ( २८ ) । खमतिः-- 
शोभना लेकालोकप्रकाशिका मति. केवलक्ञानलक्चणोपलन्िता बुद्धियंस्य ख सुमतिः ( २६ ) । पद्यप्रभ.-- 
पद्मवत्‌ स्तकमलवत्‌ म्रभा वर्णो यस्य॒ ख पद्प्रम, । र्तवरणं, वन्धुकयुष्पवणंशरीरः म्रातरकखन्निमशरीर 
हत्य्थ. । श्रथवा पदोश्चर्णयोमां लक््मीयस्य ख पद्यः । प्रकृष्टा मा दोघियंस्य स प्रमः | पद्मश्चाखी अमः 
पद्मप्रभः ] अथवा पद्यौ; सुर-नरयादिखमूहैः निधिविन्चेषे प्रमाति प्रकषण शोभते पद्मप्रम. । च्रथवा पद्य; 
योजनैकप्रमाणसपादद्धिशतहेममयकमलै, प्रमाति शोमते यः स पद्प्रभ. ( ३० ) । उक्ञ्च- 


दस्तिबिन्दौ मतं पश्च पञ्चोऽपि जलजे मत, । 
संख्याहिनिधिद्न्दे्ु पद्मरध्वनिरयं स्त. ॥ 





१ जक्रोधादिशत्रेणा। २ ज पद्माभ्वनि। 
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सपाष्वः- यष्टु शोभने पाश्वं बाम-दक्षिणशरीरप्रदेशो यस्य स युपाश्वंः (३१) । 
चन्द्रप्रभ- पुष्पदन्तः शीतलः श्रेय आहयः । 
(~ € [+ 
वासुपूज्यश्च षिमलो-+नन्तजिद्धमं इत्यपि ॥८६॥ 
चन्द्र प्रभः-- चन्द्रादपि य्रकृष्टा कोटिचन्धसमाना सा प्रभा यस्य स चनद्रग्रभः (३२) । पुष्पदन्त - 
पुष्पवत्‌ छुन्दछुसुमवदुल्ज्वला दन्ता यस्य स पुष्पदन्तं । श्रथवा भगवान्‌ छद्यस्थावस्थाया यस्मिन्‌ पर्षत- 
तटे तपोव्याननिमित्त तिष्ठति तव॒ वनस्पतय स्वंठष्णाणि फलानि च दधति; तेन पुष्पदन्तः ( ३३ ) | 
शीतल्ः--शोते मन्दो लो गतियंस्य स शीतल. । उक्तञ्च-- 
गिरिभिच्यवदानवत श्रीमत इव दन्तिन खव दहानवत । 
तव॒ समव।दनवत्तो गतञरुजितमपगतप्रमादानवत, ॥ 


द्मथवा शीत लाति सहते ह्द्यस्थावस्थाया शीतलः, तदुपलक्ञणए उष्णस्य वर्षणा च चिकाल- 
योगवानिव्य्थ, ¦ श्रथवा शीतलः शान्तमूततिः श्रकरूर इव्यर्थ, । श्रथवा ससारसतापनिवारकशीतलवचन- 
स्वनायोगाद्‌ मगवान्‌ शीतल उच्यते । श्रथवा शी श्राशीवांदः तलः स्वभावो यस्य स शीतलः; प्रिय- 
हितवचनत्वात्‌ । भगवान्‌ श्राशीवादमेव दे, न तु शाप, पसम कारणिकत्वात्‌ (३४) । उक्तञ्च-- 


दास्ये स्वभावेऽप्यधरे चपेटे तालपादपे । 
तल, पसि तलं जवे प्रोक्त उयाघातवारणे ॥ 
तथा च-- 
आद्य न हीन जलधावदृश्यं मध्येन हीनं मुवि वणंनीयम्‌१ । 
अन्तेन हीनं चलयेच्छुरीरं यस्याभिधान स जिन. श्रियेऽस्तु ॥ 


श्रेयान्‌-च्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ । भ्रशस्यस्य श्र; । गुखादिष्टेयन्रूसौ वा (३५) । वासुपूज्यः 
वासुः शक्रः; तस्य पूज्यः वासुपूज्यः । शथवा वेन वरणेन पवनेन वा, इन्द्रादीना ब्देन बा, वेन गन्धेन 
वा श्रा समन्तात्‌ सुष्टु श्रतिशयेन पथ्यः वासुपूज्यः । श्रथवा वा इतिशब्दः ख्लीलिगे बतंमानः मन्ववाची 
वत्ते, श्रगरतात्मकस्वात्‌ । तेनायमर्थः--वया ॐ हयी श्रौ वसुपूञ्याय नमः इति मन्तरेण सुष्ठु श्रतिशयेन 
पूज्यः चायुपूज्यः (३६) । उक्तञ्च विश्वभ्रकाशे- 


वो दन्त्योष्ठ्यस्तथोष्ख्यश्च वरणे वारणे वरे । 
शोषणे पवने गन्धे वासे बन्दे च वारिधौ ॥ 
वन्दने वदने वादे वेदनार्या च वा ख्ियाम्‌ । 
भभावाते तथा.मन्त्र सवेमन्त्र ऽग्रतात्मके ॥ 


विमलः- विगतो विनष्टे मलः कम॑मलकलङ्को यस्य स विमलः । श्रथवा विविधा विशिष्टा वामा 

सदमीरयेषा ते विमाः इन्द्रादयो देवाः, तान्‌ लाति, निजपादक्रान्तान्‌ करोति विमलः 1 च्रथवा विगता दूरी- 
कृता मा लच्सरयैस्ते विमा निभरन्थशुनयः; तान्‌ लाति स्वीकयेति विमलः] च्रथवा पिगत विनष्ट मलसचारः 
परचावश्च यस्याऽऽजन्म स भिमल. { ३७ ,) । अनन्तजित्‌ः---ग्रनन्त सखारं जितवान्‌ अनन्तजित्‌ } श्रथवा 
"नन्तं च्रलोकाकाशं जितवान्‌ केवलश्ञानेन तत्पारं गतवान्‌ अनन्तजित्‌  श्रथवा श्ननन्तं विष्णु शेषनागं च 
जितवान्‌ श्रनन्तजित्‌ { ३८ ) 1 उक्तञ्च नेमिस्तुतौ- 

चय्‌ तिमद्वर्थागरबिविम्बकिरणजटिर्लाशमंडल. । 

नीलजलदजलराशिवपुः खह बन्धुभिर्गरुडकेतुरीश्वरः ॥ 





१ न वदनीय। 
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हलग्चृश्च ते स्वजनभक्तिसुदितद्दयो जनेश्वरौ । 
धर्मविनयरसिकौ सुतरा चरणारविन्दयुगल प्रणेमतु ॥ 


घमः खखारखमुद्रे निमज्जन्त जन्तुमुद्धयन्दर-नरेन्र मुनीन्द्र -बन्दिते पदे धरतीति धर्मः । रत्ति ह खु 
ृद्िणीपदभायास्तुभ्यो म॒ । ( ३६ , । 


शास्तिः कुन्थुररो म्ल स॒व्रतो नमिरप्यतः। 
नेमिः पार्श्वो वधमानो महावीरः सुवीरकः ॥६०॥ 
शान्तिः--शाभ्यतीति सर्वकर्म्तय करोतीति शान्तिः । त्िक्वतो च सक्ञायामद्धिषि । 

सक्ञाया युल्लिगे तिकूपत्ययः (४० ) । न्थुः-ङ्धथि सुधि लुधि मथि हिसा-संङ्गेश्योः इति तावत्‌ 
भ्वादिकः कुथुधातु, । कुन्थति समीचीनं तपःछेशं करोतीति छुन्ुः । पटि असि वसि हनि सनि 
त्रपि इदि कदि ज॑धि वहि अणिभ्यश्च इत्यस्य उणादौ षष्ठस्य सूरस्य इत्तौ चकारोऽनुक्तसमुचय- 
भात्रे उप्रत्ययः स त॒ उग्रत्ययः उणादौ पचम सूत्रे गी तोऽस्ति । तथादहि-- श्ट ख त्‌ चरितसरितनिघनिमस्जि 
दीडभ्य उ , इत्यत उमत्ययस्य ग्रहणम्‌ (४१) । अर -- ऋ गतौ धातुः भ्वादौ वर्त॑ते । ततर श्ररति गच्छति 
केवलक्ञानेन लोकालोक जानाति इति श्र । सवं गत्यथां धातवो क्ञानाथां इति वचनात्‌ ¦ श्थवा ऋ 
ख गतौ इति धातः शरदादौ वर्तति | तज इयति गच्छति नेलोक्यशिखरमारोहतीत्यरः । एकेन खमयेन मुक्ति 
प्रास्नोतीस्यरः } श्च पचादिमभ्यश्च श्रच प्रत्ययेन धिद्धमिदं रूपम्‌ । श्र थवा अयते मोक्ताथिभिगंम्यते, क्ानिभि- 
्लायते इत्यरः स्वरबृडगसमिग्रहामल्‌ कर्मणि अल्‌ प्रत्ययः । नाम्न्यन्तयो घातुविकरणयोगुणः । श्र भवा संसार- 
मो्तसे अररः शीघ्रः शीघ्रगो वा । च्रथवा धमेरथप्रवृतिहेठुत्वाद्र्थकराङ्गभूतः ( ४२) } माह्लि.-- मल मष्धं च 
इत्यय धातुर्धारसे १ वर्तते तेन मह्वते धास्यति मन्यजीवान्‌ मोच्पद स्थापयतीति मल्लिः । सवेधातुभ्य इ । 
त्रथवा मल्ल्यते धार्यते निजशिरस्सु देबेन््रादिभिर्मक्षिः । त्रथवा म्ियुंक्तबन्धनपुष्पाणि तत्युरमभिगन्धत्वान्मल्लिः | 
ग्रतएवाह -- मच्िम॑लिजये मछ (४३) ! उक्तञ्च धन्वन्तरिवेचयेन- 


वार्षिकी त्रिपुटा च्या सुरूपा सुभगा प्रिया । 
श्रीपदी षट्पद्‌ानन्दा सुचषां सुक्तबन्धना ॥ 


इति मोगसनामानि । तथा सक्षिकवेलनाम-- 


मिका सीतमीर्श मदयन्ती मोदिनी । 
मदनी च भवाक्ती च भूपद्यष्टापदी तथा ॥ 


खबतः-- शोभनानि वरतानि श्रहंखासत्याचौरवत्रह्चर्यािंचन्यादीनि रात्रिमोजनपरिदारषषटासुत्र- 
तानि यस्य स ॒सुत्रतः ( ४४ ) ! नमिः-- नम्यते इन्द्र-चन्-मुनीन्द्ेनमिः । सवधातुभ्मः इः ( ४५ ) । 
नेमि. नयति स्वधमं नेमिः } नीदलिर्म्यां मिः ( ४६ ) 1 पाश्वः--निजमक्तस्य पाश्वं अदृश्यरूपेण्‌ 
तिष्ठति पाश्वं; । यत्र कुच प्रदेशे स्प्रतः सन्‌ स्वामी खमीपवर्च्य॑व वर्तते पाश्वं: | उक्तञ-- 
ग्रच्यमाद्य' सुमना नामना य. स्वदेशो सुविनाविनाविना । 
समस्तविक्तनमयो मयोमयो पाश्वं फणे राभिगरौ गिरौ गिसै ॥ 
्रथवा पाश्वं वक्रोपायः । वक्रस्य मनसः कामस्य वा साधनस्य उपायः वक्रोपाय; रागद्ेषपरिहारः? 
तद्योगात्‌ भगवानपि पार्वः (४७) । व्धंमानः-- वर्ध॑ते श्नानेन वैरग्येण च लक्म्या द्विविधया वर्ध॑मानः । 
श्रथवा श्रव समन्ताद्‌ ऋद्ध परमातिशयं ्राप्तो मानो श्नान पूजा वा यस्य स वरद्धमानः | अवाप्योरल्लोप. । 
(४८ )  उक्तञ्च- 
१द्‌ धाठुद्धधरणे। २ ज रदित । 
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वष्टि-भागुरिरर्लोपमवाप्योरूपश्षर्गयो । 
आपं चैव इलन्तार्ना यथा व्वा निदा दिशा | 


= (५ 


महावीरः महाम्‌ वीरः भटः महावीरः, मोहमल्लविनाशत्वात्‌ । श्थवा महती विशिष्टा दं लक्मी 
निभरेयखलक्तणा रति ददात्याददाति वा महावीर । च्रथवा महाश्चासो वीरः श्रेष्ठो महावीरः (४६ ) । वीरः 
वीरः श्रेष्ठत्वात्‌ । श्रथवा विशिष्टा दं लक्त्मी राति मोच्लदमी ददाति निजमक्ताना वीर । ( ५० ) । उक्तञ्च 


ये वीरपादौ परणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिताः संयञयोगशयुक्ताः । 
ल € 
ते वीतश्धीका हि भवन्ति लोके ससार्टुगे विषस तरन्ति ॥ 


सन्मतिश्चाकथि महतिमदहावीर इस्यथ । 
महापद्मः खूरदेवः खप्रभश्च स्वयस्पभ ॥६१॥ 


सन्भति--सती समीचीना शाश्वती वा मतिबु द्धिः केवलज्ञान यस्य॒स सन्मतिः । श्रथवा सतां 
विदज्जनाना मति स्द्बुदधियस्मादसो सन्मतिः ( ५१ ) । महतिमहावीर.--मस्य मलस्य.पापस्य इतिर्हननं 
विध्वसन खमूलकाष कषण महति । महतो क्म॑मलकलकसुमगनिघांने \ महावीय महासुमेट; रनेकशहश्चभर 
लक्तभयकोरीमयना विषयनपटुमंहतिमहावीर, ( ५२ ) । महापद्म -मट्ती पद्या लक्मीः सर्व॑लोकावकाश- 
दायिनी समवस्णविभूतियंस्य स महापञ्ः । श्थवा महती लोकालोकञ्यापिनी पद्मा केवलक्ञानलच्षणोपलक्तिता 
लच््मीर्यस्य ख महापद्मः । च्रथवा महान्ति पद्मानि योजनेकप्रमाणसदखपचरकनकमयकमलान सपादद्धिशतघ- 
ख्यानि यस्य ख महापद्यः । श्रथवा महती पदोश्चस्णएयोमां लच्लीरिद्रादिमनोन्यनहार्णि शोभा यस्य ख 
यहापद्मः । ्रथवा महान्तः प्रत्येकश्षख्यातकोटिगणना , पद्माश्चतशिकायिकदेवसमूह्‌। यस्य स महापद्मः (५३ )। 
सूरदेव.-सूराणा मारमयना सुखा वा देवः सृरदेव परम्मयथ्यः । श्ररंदेव इति तालव्यपाडे शूराणा- 
मिल्ियजये सुभयना देवः पस्मायन्यः स्वामी वा श्रुर्देवंः । तथा चोक्त 


यौ न च याति विकार युवतिजञनकटा्बाणविद्धोऽपि । 
सचे च श्रूरश्रूरो रणश्ररो न भवेच्छरुर. ॥ 


श्रथवा सूराणा देवानि मनोनयनादोन्ियाणि यस्मिन्‌ स सूरदेवः ! त्रथवासू' सोमः; रः सूरः 
त्रिश्च कामश्च सूरः, तेषा देवो राजा सूरदेव 1 श्रथवा सुष्ठु अतिशयवान्‌ मन््रमदिमयुक्तत्वात्‌ उः शद्रः 
तूः । सञ्च स्थ अ्भिसू्यौ तयोव, स्वामी सृरदेवः (५४ ) । छुप्रभः--शोमना चन्द्राकंकोटिसमा 
नेाणा परिया च प्रमा चुतिमडल यस्य॒ स सुप्रभः | दिवाकर सहखभासुरमपीक्त णानां श्रियम्‌ , इति 
गौतमस्वामिना जिनरूप्वणंनत्मात्‌ ( ५५ >) । स्वयस्परभः--स्वय श्मात्मना परभा तेजोमहिमा वा यस्य 
स स्वयम्प्रभः } श्रथवा स्वयमासना प्रकरेण भाति शोमते स्वयम्प्रभः । उपसर्गे स्वातो डः । स्वयं न च्न्यः 
प्रक्रष्टः पिता श्राता च लोकाना हितकारकल्वात्‌ स्वयम्प्रभः (५६) । 


सर्वायुघो जयदेवो भवेदुदयदेवकः । 
प्रभादेव उदड़श्च पश्नक्ीीक्िज्रंयाभिघः ॥६२॥ 


स्वायुघः--सवांणि ध्यानाध्ययनसंथमतपांसि त्रायुधानि कमम॑शतरुविष्वंसकानि शखाणि यस्य स 
सर्वायुध. (५.७) । जयदेव --जयेनोपलक्चितो देवो जयदेवः । जयस्य जयन्तस्य देवेनद्पुचरस्य वा देवः परमा- 
राध्यो जयदेवः (५८) । उद्यदेवः- चय उप्वयश्चयोपचयश्चेति त्रिविध उदयः | तत्र जन्मान्तर सञ्चित निदान- 


१ ज निर्घोरने । 
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दोषरहितं विशिष्ट तीर्थकरनामोचगोघादिलक्ए पुण्यबन्धन चयः । स्वर्गादागत्य पुनरपि म्रजापालनादिपुण्योपार्जन- 
मुपचयः} पुनर्निवांणगमनं चयोपचय । तेन चधिविधेनापि उदयेनोपलन्नितो देवः उदयदेवः ¦ श्र थवा उत्कृषटोऽयः 
शुभावहो विधिः उदयः; तेनोपलक्तितो देव उदयदेवः } श्थवा यस्व कदाचिदपि क्यो न भवति, श्रस्तमन 
नास्ति, स उदयदेवः (५६) । प्रभादेवः--प्रमा चनद्राकंकोटितेजम्तयोपलक्तिते देवः सरवश्षवीतरग, प्रमदेव, | 
प्मथवा प्रभा महिमा, तयोपलकचितो देवः प्रभादेवः । श्रथवा प्रभानाम एकरिशत्तम स्वर्गपटल तत्र देवो 
दन्निणश्रेणो श्र्टादशे विमाने देवो देवेन्द्र सौघमन््रः प्रमदिवः ¦ प्रभदेवसेवाश्रेगात्‌ भगवानपि म्रभादेव. । 
उक्तञ्च न्निलोकसार- 

्गवीस सत्त चत्तारि दोप्णि एक्केक् दुक्तं चदुकप्पे । 

तित्तिय एक्केक्छिद यनामा उड्श्चादि तेसदट्टी ॥ 

अथवा प्रकृष्टा मा लोकालोकप्रकाशिनी दतिः केवलाख्य व्योतिस्तयोपलक्तितो देव, यभादेवः 

(६० ) । उदङ्कः-उत्कृष्टो च्रंको विस्द कामशचररिति उदङ्कः, युक्तिकान्तापतिरिति, मोहारिषिजयीति 
उदङ्कः । श्रथवा उद्रतो निनशेऽद्कोऽपराध. श्रागो यस्य स उदङ्क; । श्रथवा रको मूषा उदरता निराभरण- 
भासुरमिति वचनात्‌ यस्य स उदङ्कः । श्रथवा उत्कृष्टः श्रङ्कः स्थान मत्तलक्तण यस्य म उदङ्कः । अथवा 
उत्कृष्टः अङ्कधिन्द प्रातिहार्याष्टक यस्य स उदङ्कः ( ६२ ) । प्रश्नकीर्तिः-प्रश्ने गणधस्देवा्यनयोगे सति 
कीर्सिः संशब्द्न ध्वनिप्रवरत्तिर्यस्य च प्र्नकोक्वि; । श्रथवा प्रश्नस्य पच्छायाः कीर्सिविस्तासे यस्य स प्ररन- 
कीरिं. । च्रथवा प्रश्ने खति कोरहिर्य॑शो यस्माद्रएधरदेवादीना स प्ररनकीरतिः ( ६२; । जयः--जयति 
मोद्यरातिमभिमवतीति जय. (६३) । 

पूणेयुद्धिर्मिष्कषायो सिज्ञेयो विमलपमः। 

वहल्लो निर्मलश्ि्रगुप्तः सप्राधिगुप्तकः ॥ ६३ ॥ 

पूणबुद्धिः- पूणा सम्पूर्णां लोकालोकसवंतच्वप्रकाशिका केवलक्नान-दशंनलक्ञ णा बुद्धिर्यस्य स पूरं 

बुद्धिः (६४) । निःकपाय-निगता कषायाः क्रेधमानपायालोमाः स्य स निःकप्रायः । निष्केन सुवणन 
सदशी (सा) सरस्वती कषादिपरीन्लोत्तीणं निष्कघा । तस्या च्राय श्रागमन यस्य स निष्कष्ायः । अरपरपदेऽपि 
कचित्सकारस्य षत्वम्‌ । यथा सदिताया हयाय कारिमानं दाथख्ीषत्वम्‌ } अलमते इति क्रियापदं दुरे वर्त॑ते । 
अथवा निष्कस्य सा लदमीस्तस्या श्रायो रलब्रष्टिसमागम्मे यस्य स निष्कपायः | दातु मातुम॑न्दिरे च 
पञ्चाश्च्यविधायक इव्यर्थः (६५) । तदुक्त-- 





सुर्यर-साहूुक्ाये गधघोद्य-ह्यण-पुप्फबुटी य । 
तह ॒दुदुदीणिषोसो पंचच्छसियः सुणेयच्वा ॥ 
विमलश्रभः- विमले घातिसंघातघाते सति प्रमा तेजोमण्डल यस्य ख विमलप्रमः । उक्तञ्च-- 


अभ्यात्मं बहिरप्येप विग्रहादिमहोदयः ! 
द्य सव्यो दिनौकर्स्वप्यस्ि रागादिमन्मु सः ॥ 
श्रथवा विगतं मं मलं येषा ते विमा गणधस्देवानगारकेवल्यादयः । विमान्‌ लाति गह्ाति विमला । 
तादृशी प्रमा यस्य ख विमलग्रभः (६६) । उक्तञच-- 
मो मन्त्रे मन्दिरे माने सुयं चन्द्रे शिवे विधो । 
मायाविनि बथा जन्ते मरण-अतिदानयोः ॥ 
मं मलो मोऽपवृत्तौ सं । 
वहल्ः-- वहं स्कन्धदेशं लाति ददाति सखंयमभासेद्धस्रे वहलः 1 अथवा वह॒ वायुं लाति गृहणाति 
पृष्ठत उपभोगतया वहलः । श्रथवा वो वायुर्ह॑लः सखा यस्य, प्रष्टतो गासित्वात्‌ वहलः । अथवा वो वंदनं 
६ 
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हलं लागलं यस्य, पुण्यकर्षणोतपादकत्वात्‌ वहल । श्रथवा वहति मोक्ञ प्रापयति वहलः । शकि शमि वहि- 
भ्योऽलः । व्यापकलवाद्िस्तीणंः (६७) | निमलः- नितं मलं विप्पूत्रादियंस्य स निमलः । उक्तञ्च-- 


तिस्थयरा तप्पियरा दलहर चद य अच्क्री य। 
देवा य भोगभूमा श्माहारे अवि खत्थि खीहरो ॥ 


श्रथवा निर्मतानि निर्मलानि पापकर्माणि यस्मादसो निर्मलः | श्रथवा निगंता मा लक््मीर्धनं येभ्यस्ते 
निर्मा निर्न्थमुनयः चतुप्रकारास्तान्‌ लाति स्वीकरोति यः स निलः ¦ उक्तञ्च- 


निर््न्थाः शुडमूलोत्तरगुणमसिसिर्येऽनगारा इतीयुः, 
सक्ता बह्यादिध्मे. ऋषय इति च ये बुद्धिलब््यादिसिद्ध. । 
्रेस्यो रारो यतय इति समभेतराध्यत्तबोधे- 

यै मुन्यास्यां च स्वान्‌ प्रसह इह वान्वयामो सुतम्‌ ॥ 


च्रथवा निर्मान्‌ पञ्चप्रकारनिन्थात्‌ लाति निमंलः । के ते परञ्चप्रकास नि््रन्था इत्याह-पुलाकवकुश 
शीलनि््रन्थस्नातका निग्रन्थाः, सयमश्चुतव्रहिसंवनातीथलिगनलेरयोपपादस्थानविकल्पतः साध्या; । इत्यनयोः 
सूतरयोविवरण्‌ तच्ा्थ॑तात्पयंत्तौ नवसहखश्छोकप्रनाणाया श्रतसागरकृताया श्वातव्यं विस्तारतया मयात्र नैव 
लिखितम्‌ ( ६८ ) | चिचगुक्तः- चिघ्वत्‌ च्राकाशवत्‌ गुतः अलदयस्वरूपः चिचगुप्तः । श्रथत्रा चिना 
विचित्रा युनीनामाश्च्यकारिण्यो रुत्तयो मनोवचनकायगोपाया विदन्ते यस्य॒ सख चिचरगुप्तः } श्रथवा चिं 
तिलकदानं प्रतिष्ठाया रुपं रूपदेशप्राप्य यस्य ख चिघ्गु्त. । अथवा चि्राखैलोक्यमनोनयनविस्मयाहादका- 
रिण्यो गुस्तयल्लय, समवसर्णप्राकाय यस्य विद्यन्ते स चिच्रगु्तः ( ६€ ) । उक्तञ्च- 


स्वेन प्रपूरितजगस्रयपिशिडितेन 
कान्तिग्रतपयशसासिव सञ्चैयेन । 
मारिक्यदेमरजतप्रविनिर्भितेन 
सालत्रयेण .भगवन्नसितो विभासि ॥ 


समाधियुक्त --सम्यक्‌ समीचीनानि श्रवाधितानि वा छा रमन्तान्‌ धीयन्ते श्रात्मनि श्रायोप्यन्ते 
सम्यण्दशनक्ञानचारित्ितपासि पर्लोकपर्यन्त निर्विन्नेन प्रतिपाल्यन्ते उपसर्ग -परीष्रहादिविनिपातेऽपि न व्यज्यन्ते 
यस्मिन्निति समाधिः 1 उपसर्गे डः किः } समाधिन। युस रचितः; न सतारे पतित दत्तः समाधिगुप्त, । सपैस्तु- 
एकाचन-शचुमिचर-वनमवन सुखटु ख ख्रीदन्दश्ुकनिञानिजेषु समानचित्ेमुंनिसत्तमेरधिगुप्तः श्रधिकतया वेष्टितः 
समाधिरुप्त । श्रथवा सह मेन मन्दरेण वत॑न्त इति समा ग्हुमेधिनो ग्रहस्य :, वैरधिरास्तः सेवित, समाधि- 
गुः; सदूदष्टिभि, भावकेराराधित इत्वर्थः । अथवा सह मेन मन्त्रे वर्तन्तेये ते समा विद्याधराः, तैरधिगुसः 
समाधिगुत्त । श्रथवा सह मेन मानेन ्हकारतया वतन्ते ते षमा श्रसुरादयस्तेरधिगुत्त. खमाधिगास्तः । अथवा 
मैः सू्ाचन्दमसे शिवेस्द्ैवां मायाविभिसेकपाखण्डिभिवरंथामन्यरै श्रधिगुप्त. सेवित, समाधिगुतत. | श्रथवा 
स्माभिर्वषेरधिकः श्रतिवृद्धेरपि सेवितः समाधिगु्तः । अथवा सम. शोभित अअधिर्धर्मचिन्ता येषां ते समा- 
धयो लोकान्तिकाहमिन््रदेवास्तेगु पो ददयकमल्ेषु स्थिरतथा स्यापितोऽहनिश तचस्थैरपि चिन्तितः समाधि. 
गुस्तः । श्रथवा सह मया लद््म्बा वतत इति समो नायायण.; तेन च्रधिकतया गुतः सेवितः 
समाधिगुप्तः ( ७० ) । 


स्वयम्भृञ्ापि कन्द्पा जयनाथ इतीरितः 
श्रीविमलो दिव्यवादो.नन्तवीरोप्युदीरितः ॥६४॥ 
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स्वयम्भूः- स्वयमात्मना गुख्निखे्तया भवतति, निदं प्राभोति लोकालोकम्वरूष जानाति 
स्वयम्भूः । स्वय भवति निजस्वमावे तिष्ठति र +यम्मू" । स्वयं भवेति मंगल कथेति स्वयम्भूः । स्वय भवति 
निजगुर्दधि गच्छति स्वयम्भू । स्वयभवति निरतो वसति स्म्यम्मूः । स्वय भवति केवलजान-दशंन- 
दयेन लोकालोके व्याप्नोति स्वयम्भू. । स्वय मवति सम्पत्ति केति भव्यानामिति स्वयम्भूः । स्वय भवति 
जीवाना जीवनाभिपाय कयेति स्वयम्मू. । स्वय मवति दव्यप्यायान्‌ क्ञातु शक्रोति स्ववम्मूः । स्वव भवति 
ध्यानिनां योगिना प्रतयक्ञतया प्रादुर्भवति स्वयम्भूः । स्य मवति ऊर्वं त्रञ्यास्वमावेन त्रेलोक्याग्रे गच्छति 
स्वयम्भूः (७१, । तथा चोक्त- 


सत्ताया संयत्ते बद्धौ निवासे व्या्चिसम्पदोः । 
अभिप्राये च शक्तौ च प्राहुभवि गतौ च भूः ॥ 


१ = 4 ८ ¢ ¢ ९ 
कन्दपः--कं सुख तस्य ॒द्पोऽतितीत्रवा कन्दैः, श्रनन्तसोख्य इत्यर्थः । कं कुस्सित दौ यस्य 
मते यस्याभरे वा; स कन्दपं । मगवदे यः पुमान्‌ क्ञानष्ेद॑पं करोति स कुत्सित इत्यर्थः । अथवा श्रद्ि- 
तीयरूपत्वाद्धगवान्‌ कन्दपं उच्यते | अथवा-- 


ऋ शब्द्‌ पावके सूर्य धर्मे दाने धने पुमान्‌ । 
आश्रौ अर एतानि अरं चारौ श्च शसि॥ 


इति वचनात्‌ कन्दान्‌ कन्दमूलोनि रे धमांय लोकाना पुण्यनिमित्तं पाति रदति मद्धि न ददाति, 
कन्दमूलानि धर्माथं निषेधति; तेन भगवान्‌ कन्दर्पः कथ्यते ¡ वणं श्र इति सन्धिकार्यं सति “कन्द +शु 
~ पः? इत्यस्य कन्दपं इति खूप निष्पद ते (७२) । उक्तचं समन्तभद्रः र्लकरण्डके- 


अल्पफलबहूविघातान्मूलकमाद्रसि श्गवेराणि । 
नवनीतनिम्बङुसुमं कतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥ 


जयनाथः--जयस्य सर्वदिग्विजयस्य नाथः स्वासी जयनाथः, सर्वस्मिन्‌ धर्मकञे्े श्रार्यखण्डे धर्म- 
तीर्थपरवर्क इत्यर्थ, । अथवा जयस्य जयन्तस्य इन््रपुत्रस्य नाथः स्वामी जयनाथः । श्रथवा जयाय्‌ जयाथ 
जयनिभिच सखारदु खद्धेदनाथं नाथ्यते याच्यते जयनाथः । च्रथवा जय नाथ, जय स्वामिननिति धर्मोपदेश- 
समये पुनः पुनमंव्या वदन्ति, ततप्रविद्धया जयनाथ इति नामोच्यते (७३ ) । 


श्रीविमल -- विमल. कममलकलङ्करदितो व्रतशीलातिचारदितो वा विमल, भिया बाश्चाम्न्तर- 
लच्म्या उपलक्षितो विमल, श्रीषिमल । त्रथवा विविधम्‌ मल पपि जुनाति द्धिनत्ति भक्तानां विमलः । 
डोऽसंक्ञयामपि, डिति टेलोपः । ऊकारलोप । पश्चात्‌ श्रीमाश्चाखो विमलः श्रीविमल. इति कर्मधारयः 
क्रियते ८ ७४ ) । दिव्यवाद ~ दिव्येःऽमानुपो वादो बनि्॑स्यं स दिव्यवाद्‌; । ऋ्थवा दिवि स्वगे व्योन्नि 
पाताले स्वगे व्यन्तरलोके क भवाः दिन्याश्चादुरिकायदेवास्तेषा वा वेदना संघारखागरपतनादु.खं श्रासमन्तात्‌ 
दयति खंडयति निवास्यति दिव्यवाद. । अथवा दिव्यान्‌ मनोहयान्‌ चरिजगज्जनमनोहयन्‌ श्रथान्‌ पूर्रापर विरोध- 
रहितान्‌ जीवादीन्‌ पटर्थांन्‌ बदति दिव्यवादः } कमंख्यन्‌ । श्रवा दिव्य मन्तरं ददाति दिष्यवाद; पञ्च 
्िंशदचस्मंतरोपदेशक इत्यथे, ( ७५. ) । 


अभिलपितकामधेनो दुरितद्रूमपावके हि सन्तरऽस्मिन्‌ । 
दश्टाटृष्टफले सति परत्र मस्ते कथ सनतु ॥ 

क्रत्वा पापसहस्राखि इत्वा जन्तुशतानि च 1 

श्रम मन्त्रं समारान्य तिर्यञ्चोऽपि दिवङ्गताः ॥ 
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अनन्वकीरः-- न विद्ते श्नन्तो विनाशो यस्य स अ्नन्तोऽविनश्वर, । स चासो वीरः सुभटः कम॑शवु- 
विनाशकः च्रनन्तवीरः । श्रथवा न विते श्रन्तो विनाशो यस्या. खा श्रनन्ता, सा चाच नी विशिष्टकैवल्य- 
ल्मीस्ता राति श्राददाति ददाति वा भक्ताना खोऽनन्तवीरः । श्रथवा श्रनन्ते ऊर्ष्वमन्तर्त्े तनुवातबलये 
स्थास्यतीति वीरः श्ननन्तवीर । श्गधिनि भूतव्रहुपचार इति परिमाघया धिद्ध॒ प्र स्वामी कथितः । अथवा 
खमवससणे गन्धञ्ुरीम°े सिदाठनोपरि तिष्ठन्नपि चदरणुलमाकाश परिद्त्यान्ते वियति स्थितत्वात्‌ वीरः च्रनन्त- 
वीरः । च्रथवा जगति अलय गतेऽपि शिष्यत इति वचनात्‌ च्रनन्तः शेषनागौ नारायणो वा । तभ्यामपि 
द्रधिकी वीरः श्ननन्तवीरः । श्रथथा अनन्ताः सख्याधिवर्जिता दीरा नग्नी मूता यस्य सोऽनन्तवीरः ( ७६ ) । 
पुरुदेबो.ऽथ विधिः प्रज्ञापारमितोऽल्थयः । 
पुराणपुरषो धमेसारथिः शिवकीत्तनः ॥ ६२ ॥ 


प॒ख्देवः--पुरमहान्‌ इनदरादीनामायध्यो देवः पुरुदेवः । श्थवा पुरवः प्रचर च्रंख्या देवा यस्य 
स युष्देवः, श्रसख्यातदेवरेपित इत्यर्थ, । श्रथवा पुरोः स्वर्गस्य देवः पुख्देवः, देवदेव इत्यथः ( ७७ ) । 
ख वि धिः--शोमनो दिधिशिघाता सष्िकत्तां ुविधिः । श्रथ + शोभनो निरतिचाते विधिश्वासिं यस्य श्च 
स॒विधिः 1 अथवा शोमनो पिधिदैव पुष्य यस्य ख सुविधिः । श्रथवा शोमना विधिः कालो यस्य ख सुविधिः 
(७८) । प्रज्ञापारमित -यर्नायाः बुद्धिविशेषस्य पार पयन्त इतः प्रसिः प्रजञापारमित, । श्रथवा प्रज्ञापारैः 
महापण्डितः उमयमीमासाविचक्तणैः भित प्रमाणीकृतः परजञापारमितः, प्रव्यत्-परोच्लप्रमाणचत्रेगंणधरदेवादिः 
सि्मानित इत्यथैः (७६) । ज्ययः-न व्ययो विनाशो यस्य द्वव्याथिकनयेन सोऽव्ययः । च्चथवा धिना मेषेण 
द्यः गमन यस्य सोऽव्ययः | श्रव्यया श्रिकुमाय सेवापसा यस्य सोऽव्ययः । श्रथवा सिद्धिपयांय प्रातः ख न व्येति 
नोपचयापचय गच्छतीति च्रव्ययः, भाविनि भूतवदुएचार इति वचनात्‌ (८०) । पुराणषुरुषः-पुराएश्चिरन्तनः 
पुरुष श्रात्मा यस्येति पुराणपुरुषः | श्रथवा पुराणेषु तरिष्रटिलदणेषु प्रसिद्धः पुरपः पुराणपुरुषः । च्रथवा पुराणे 
छमनादिकालीनैकरूपे पुरुणि महति स्थाने शेते तिष्टति पुराणपुरुषः । अथवा पुरे श्रे परमोदारिककाय श्निति 
जीवति मुक्ति यावद्‌ गच्छति तावत्पुराणः । ख चासौ पुरुषः त्रात्मा पुराणपुरुषः । सक्ति प्राप्त सनन शरीरे ति्ती- 
व्यर्थः जीवन्मुक्त इत्यर्थः । लोकमते त॒ पुराणपुरुषो नारायणः कथ्यते, शिरसा खल्वारस्वात्‌ (८१. । धमे 
सारथि. धर्मस्य श्रदिंसालक्तणएस्य सारथि, प्रनर्तको धर्म॑सारथि, । अथवा सह रथे्तंते सरथः चतरियः 
सरथस्य चतधियस्यापत्य सारथि. । इतः वृद्धिरादौः ष्णिः१ । धर्मस्य चारस्य सारथिः प्रेरक, धममंसारथिः 
श्रथवा धर्माणा सव्ये साये धर्मो धर्मदारः श्रीमद्धगवदरहत्णीतो ध्मः । धर्मघारे तिष्ठति धम॑ंसारथिः 
सक्षाशब्दाना व्युत्पचतिस्तु यथा? कथचित्‌ । तेन स्थाधातोः सकारलोप., किपरत्ययश्च । आलोपोऽसावं- 
धातुके इत्यनेन ग्राकारलोपश्तु न्यायसिद्धः (८२) । शिवकरी तेनः--शिवः श्रेयस्कर, शिवं परमकल्याणं 
इति वचनात्‌ । शिव प्श्चपस्मकल्याणदायक तीर्थकरनामगोचकारकं कीर्सनं स्तुति्य्य स॒ शिवकीत्त नः । 
शिं कतेमकर सुखकर वा कौत न यस्य स शिवकीत्त नः । शिवे वेदे कीत्त नं यस्य स शिवकीत नः । अथवा 
शिवेन स्द्रेण कौत्तन यस्य स शिवकीत्तनः | शिवाना सिद्धाना वा कीत्तन यस्य॒ स शिवकीत्तनः । 
दीच्तावसरे नमः सिद्ध भ्यः दरत्युच्ारणत्वात्‌ । शिवाय मोक्लाय बा कीत्त नं यस्य स शिषकीत्त नः (८३) । 


विश्वकमो चतरो ऽच्छद्मा विश्वभूविश्वनायकः । 
दिगम्बरो निरातङ्को निसरेको भवान्तकः ॥६६॥ 


विश्वकमा--विरव कच्छं कष्टमेव कमं यस्य मते स विश्वकर्मा अथवा विवेष देवविरोषेषु जयो- 
दशर्संख्येषु क्म सेवा यस्य ख विश्वकर्मां । त्रथचा विश्वस्मिन्‌ जगति कमं लोकजीघनकर क्रिया यस्य स धिश्व- 
कमा । कमं च अ्रसिमधिक्रष्यादिक गल्याषस्थाया श्ञातन्यम्‌ ( ८४) । अत्तरः--न तुरति; स्वभाघात्‌ न 


इयि नयम कमय 





? दु हणत" बद्धा रादौ सणि जसे; २ द्‌ यथाथवत्‌। 
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# 


प्रच्यवते, श्रात्मन्येकलोलीमावल्वात्‌ श्र्रः श्र्तरं मोल्लः तस्स्वरूपत्वात्‌ त्षीणक्म॑स्वाद्षरः, श्र्हमिव्यत्तररूपत्वा- 
दक्र › परमब्रह्मधमंतपोमूित्वादक्लरः, कर्मदोमकारकत्वात्‌ चअरच्षररूपोऽष्वररूपः श्र्रः, आ्आकाशरूपत्वाद्रा ज्रः 
श्रथवा श्रच्लो जानं केवलाख्य ज्योतिस्तं राति भक्ताना ददास्यत्तरः । श्रथवा श्रक्तं आत्मान राति स्वीकरोति 
च्रत्तर । श्रथवा श्रक्ताणि इद्ियाणि रति मनसा सद वशीकयेति श्र्तरः } श्रथवा श्रत्तौ व्यवहार स्वथ 
निश्चयनयमाश्चितोऽपि व्यव्हार दानपूजादिकं राति प्रवत्तंयति लोके स मवत्यश्चर, } च्रथवा श्रता पासकानि, 
तेषु येऽभरियंस्य स श्र्तर.; चतक्रीडा दश्चतािति वठति सर्व॑महापापशुख्यलवात्‌ श्रद्तर. ८ ८५ ) } उक्तञ्च - 


नपुंसकेऽचषरं तुच्छे तथा सौक्चंलेन्द्रिये । 
श्रत्तः पुंसि दज्लम्मीवपुत्रे विदि तथाऽऽत्मनि ॥ 
कषेऽनसि रथस्यावयवे व्थवह्तौ तथा । 
पासकेषु ध्वनिश्च ष मत एकादशस्वपि ॥ 


अनच्छुद्माः- न भिद्यते द्य धातिकमं यस्येति अच्छद्या । त्रथवा न विद्ते छंद शाछ्यं यस्येति 
ग्रच्छंद्या । श्रथवा न भिचेते दुश्मनी क्ञान-दशंनाभरस्णद्रयं यस्य ख श्रच्छद्या ( ८६ ) विश्वभूः-- 


सत्ताया. म॑गल्ञे बद्धौ निवासे व्याक्ि-सम्पदोः । 
अभिप्राये च श्तौ च प्रादुःभौवे गतौ च भु" ॥ 


इति वचनात्‌ विश्वस्मिन्‌ मवति विद्यते श्स््येव केवलक्षानापेच्षया विश्वभूः } विश्वस्य भधति मंगलं 
करोति पिर्वभूः । विश्वस्य भवति वृद्धि करोति पिश्वभूः । प्रिर्वरिमिन्‌ भवति केवलक्षानपेच्तया निवसति 
विश्वम्‌: । विश्वं भवति व्यापरोति केवलक्ानपिच्तया धि्वमू. । विश्वस्य भवति संपद करेति चिश्वम्‌ः । 
धिश्वस्मिन्‌ भूरि प्रायो मनोगत श्लानं यस्य स विश्व भूः } विश्वस्मिन्‌ भवति शक्रोति विश्वम्‌; । विश्वस्मिन्‌ 
मवति-परादुमवति ध्यानेन प्रत्य रीमवति विश्वभूः । विश्वं गच्छति केव तानेन जानाति विश्वमूः । स्वे 
गत्यथौ धातवो ज्ञानाथ; इति दचनात्‌ (८७ ) । विश्वनायकः- विश्वस्य बैलोक्यस्य॒ नायकः 
स्वामी विश्वनायक । श्रथवा विरूपका विविधावा श्वान इव श्वानो मिथ्यादृष्टयः, तेषा न अयते 
नागच्छति न प्रत्यद्तीभवति विश्वनायक; | अथवा विश्वं नयति स्वधमे प्रापयति चिश्वनायकः ( ८८ ) । 
दिगम्बरः दिशो श्रम्नराणि वल्लाणि य॒स्य स दिगम्बरः, नग्न इव्यर्थः ( ८६ ) } उक्तश्च निरूक्त- 


यो इतश; प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमूचिरे । 
य, सवेस॑गसत्यक्तः स नञ्चः परिकीर्तितः ॥ 


निरातङ्कः सद्यः भरणे व्याधिरातंकः ख उच्यते । निर्गतो विनष्ट त्रातद्धो रोगो यस्य स निरा- 
तङ्कः । आतङ्कः शका निर्गत श्रातङ्कः शका यस्य स निरातङ्कः । अथका निग॑त श्रातङ्कः सतापो क्स्य ख 
निरातङ्कः ( ६० ) ! निरारेक - निर्गता च्रारेका तखयिषये शंका स्वेदय यस्य॒ स निररेकः (६१ ) । 
उक्तञ्च- 


अहमेको न मे कथिदस्ति त्राणं जगत्त्रये । इति व्याधिव्रजोच्छान्तिभीतिं शङ्कां पचकते ॥ 
एतत्तस्वमिदं तत्वसतेतद्बतसिदं चतम्‌ । एष देवश्च देचोऽयसिति शद्धा विदुः पराम्‌ ॥ 
इतथं शङ्कितचित्तस्य न स्यादश्च॑नशद्धता । न॒ चास्मक्रीष्सितावाधिेैवोभयन्धेतने ॥ 
एष एव भवेह वस्तरवमप्येतदेव ख । ए तदेव चतं सुस्थे तदेवं स्यादशङ्कधीः ॥ 

तचे ज्ञाते" रिपौ दृष्टे पत्रे वा समुपस्थिते । यस्य दोलायते चित्तः रिक्तः सोभ्मुत्र चेह च ॥ 





१ द्‌ ज्ञाने । 
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भवान्तक्षः-- मवस्य ससारस्य श्रन्तको विनाशको मक्ताना भवान्तकं । श्रथवा भवस्यं रद्रस्य 
ग्रन्तकेो म॒द्यु्यैस्य मते स भवान्तकः ! इत्यनेन रुद्रस्य ये मद्यज्ञय कथयन्ति ते प्रवयुक्ताः ( ६२) । 


ृढनतो नयोत्त गो निःकलङ्ोऽकलाधरः । 
सर्वङ्कःशपहोऽद्य्थः तान्त. श्री देल लत्तणस ॥ ६७ ॥ 


टढवत,-- दढ निश्वलब्रत दीका यस्य प्रतिज्ञा बा यस्य स ृटत्रतः (६३ ) । नयोत्त ग - नयाः 
नेगमसम्रहव्यवहारलुसूशब्दसममिरूढेवमूताः सस्त 1 श्रथवा स्यादेक स्यादनेक स्यादुभय स्यादवाच्यं स्यादेक 
चावक्तन्यं च श्यादनेक चावक्तव्य च स्यदिकानेक चावक्तव्यं च । तैरततग उन्नतः नयोत्तगः; स्वथेकान्तरदित 
इत्यथः । ततो नान्यः परमगुरूरेकान्ततत्वप्रकाशनो दृष्टेष्टविरूदढवचनत्वादबि्यास्पदत्वादक्षीणकल्मषसमूह- 
त्वाच्वेति न तस्य ध्यानं युक्तमिति तत्वा थ््ोकबात्तिके उक्तत्वात्‌ । नयोत्तगः ( ६४ ) । उक्तञ्च- 


ग्रथस्यानेकरूपस्य धीः प्रमणं तदंशधीः । 
नयो धमान्तरापेच्ची दुणंयस्तन्निराछ्रतिः ॥ 


निःकरंकः- निगंतः कलङ्कः त्रपवादो यस्य स निःकलङ्कः । यथा गोपनाथस्य दुहितर नारायणो 
जगाम, सन्तनोः कलत्र ईश्वयेऽगमत्‌ › देवराजो गौतमभायां बुभुजे । तदुक्त- 


किय कुवलयनेत्राः सन्ति नो नाकनाय- 

खिदशपत्तिरदस्य तापसीं यच्िषेवे । 
हृदयतृणकुरीरे दद्यसाने स्मराञ्चः- 

बुचितमनुचितं वा वेत्ति कः परिडतोऽपि ॥ 


चन्दः किल बरहस्यतिमार्याया व्यभिचचार । तदुक्त-- 


विद्ुगुरोः कलत्रे गौतमस्यामरेशरः । ॥ 
सन्तनोश्वापि दुश्वमा समगंस्त पुरा किल ॥ 


एं सर्वेऽपि देवाः सकलङ्काः खन्ति, सवंश्चवीतयगस्तु निःकलङ्कः ( ६५ ) ।! अकलाधर-- कला 
कलन धरतीति कलाधरः । न कलाधरः श्रकलाधरः, न केनापि कलायितं शक्य इत्यर्थः | अथवा चकं 
दुःखं लाति ददाति श्रकलः संसारः | तन धर्यत्त, न स्वीकरोति श्रकलाधरः | श्रकललः ससायोऽधयो नीचो 
यस्य स श्रकलाधरः  श्रथवा न कला शरीर धरति श्रकलाघरः, चरमशरीर इत्यर्थ; । अथवा न कला चन्द्र - 
कला धरति शिरसि धारयति श्कलाधरः; नियमस्णदात्‌ ( ६६ ) । सवेद्धेशापहः-- सर्वान्‌ शारीर-मान- 
साग॑तून छ्ेशान्‌ दु.खानि श्रपहन्ति सर्वङ्केशापहः । श्रथवा स्वेघरा भक्ताना प्राणिना ज्भेशान्‌ नरकादिदुःखानि 
त्मप्हुन्ति सषङ्केशापहः । अपात्‌ क्रेशतमसोरिति डप्रत्यय. ( ६७ ) । अक्तथ्यः-- न क्षयितं शक्यः श्रत्तय्यः 
(६८ ) । च्तान्तः- ल्षभते स्म क्लान्तः, खव्रपरीषहादीन्‌ सोढवानिव्यर्थः ( ६६ ) ! श्रीवत्तलल्षणः-- 
भरीदृोऽशोकट्को लच्ण यस्य स श्रीदृ्लक्णः । गन्धद्कुष्या उपरि मण्डपो याजनैकमरमाणः, तदुपरि योज- 
सेकप्रमाणमण्डपोपरि योजनैकेप्रमाणोऽशोकट्रदो मणिमयो दिव्यहखादिपक्िमण्डितः । महामण्डपशिखरो- 
प्रिस्थितः स्कन्धः; तेन भगवान्‌. दृशदपि लच्यते; तेन श्रीदृ्तलच्णः ( १००) । 

इति निर्वाणशत समाघ्म्‌ । इति "वूरिश्रीश्रुतवागरविरचिताया जिनषदल- 
नामटीकाया सप्तमोऽव्यायः समाप्तः । 


नित ओक पिम 





१द्‌श्रीदूरि०। 


अ० ८. ४,. | श्रतसागरौ रीका २०७ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


यद्वि संसार समुदरादुद्ि्चो ^ दु"खराशिभीतमना" । 
तजिनसहसरनाश्चःमभ्ययनं कुर समाधानः ॥ 
यो नामानि भजिनेश्वरस्य सततं सचिन्तयेदथंतः, 
श्रीमद्धमंविबोधनस्य बु्संराध्यस्य धौमार्िधिः । 
स स्यात्पुख्यचयो जगत्त्रयजयी तीर्थकरः शंकरो 
॥ लोकाशापरिपूरणे गुणमरिश्चिन्तासणिः शुद्धधी ॥ 


श्रथ विद्यानन्दिगुर्‌ सुरिवरं संप्रणम्य शुद्धमना" । 
वित्रणोमि बद्यशतं स॒सम्मतं साघुद्टदयानाम्‌ ॥ 


ब्रह्मा चतुभुंखो धाता विधाता कमलाखनः । 
श्रव्जभुरातमभूः खषा सखरज्येष्ठः प्रजापति ॥६८॥ 


ब्ह्मा-- वृहि इहि चद्धौः, क हति वृद्धि गच्छति केवलक्षानादयो गुणा यस्मिन्‌ स ब्रह्मा | श्रहेः क्म- 
न्रच दत्पूवः इति सूत्रेण मन्‌ प्रत्ययः । श्निदनु्ंधानमगुणे ऽनुदंमलोप. इत्यनेन नकारलोपो न मवति, 
तथापि विशेषादिविष्टः प्रकृतं न बाधते इति न्यायात्‌ विशेषण कारानुन्धम्रत्ययग्रहणात्‌ नलुक्‌ । हकारात्‌ 
पूवः श्कारागमश्च तेन रश्ुवणं. ब्रह्मन्‌ जात । घुटि चसखडद्धौ, ज्यजजनाच्च सिलोपः । लिंगान्तनकारस्य 
नकारलोपः, तेन रह्मा इत्ति जातम्‌ { १) ! चतुमुंखः- चल्वारि सुखानि यस्य स चतुर्मुखः । घातिसंवात- 
घातने सति भगवतस्ताहशं पर्मौदारिकिशरीरनेमल्यं भवति यथा प्रतिदिशं मुख सन्मुखं हश्यते, अयमतिशयः 
स्वामिनो भवति तस्माचदुंलः } च्रथवा चत्वायोऽनुयोगाः प्रथमानुयोग कर्णानुयोय-चस्णानुयोग-्रव्यानुयोगा 
मुखे यस्याथरूपाः ख भवति चतुर्मुख. । श्रथवा चत्वासे घमाथकाममोन्तलक्णः पदार्थाः सुले परिपूरणास्वा- 
दनदायका यस्य स चतुसंख । श्रथवा चत्वारि प्रत्यद-पयेक्ञागमानुमानानि प्रमाणानि सुखानि यस्य स 
चतुर्मुखः । अथवा चत्वारि सम्यण्दशंनज्ञानचास्त्रितपासि मुखानि कर्म॑जञयागमनद्राराणि यस्य स चतुर्मु; । 
(२) ! धाता-- दधाति चतग॑तिघु पतन्तं जीवसुद्धुत्य मोक््पदे स्थापयर्तति धाता । अथवा दधाति प्रतिपा- 
लयति सूद्धमबादर-पर्यापतापयांप्तलन्ग्यपयातिकेन्धियादिपञचेन््ियपरयन्तात्‌ सर्वंजन्तून्‌ स्वति परमकारसिकत्वात्‌ 
धाता (३) बिधाता-- विशेषेण दधाति स्वगं-मोद्तयो; स्थापयति प्रतिपालयति वा विधाता | श्रथवा 
वीना पद्िणा धाता प्रतिपालकः । तहिं ्रनथंदण्डप्रसंगो भविष्यति १ इति चेन्न, मगवान्‌ सवंप्रशिना प्रतिपा- 
लकः । पक्षिणा त पोषशेऽनथंदण्डः न ठु पालनेः। श्रथवा सेवागताना सुर-नरनिकराणा प्मादपत्तितन्ु- 
लादीना खमवसरणादहिभ॑दणेऽपि पर्ति श्रावक मूताना न कश्चिदनथंदण्ड-, उेवागताना परादक्षालनजलपाने 
ऽपि न कश्चिद्न्थदण्डः {४ ) । कमलासनः- प्ासने स्थित्वा खदा धमोंपदेश करोति मगवान्‌ तेन कम- 
लाखन सख उच्यते । श्रथवा योजनेकप्रमासदलदलकनककमलं त्रानं उपवेशनस्थानं विहरतो भगवतो यस्य 
स कमलाखन., । श्रथवा निःक्रमणकाले कमला राज्यलक््मी श्रस्यति व्यजति यः स कमलासनः ¡ अथवा 
कमलाः मृगा शरासने उपवेशनस्थाने य्य ख कमलासनः । भगवान्‌ यदा वने तपश्चरण करोति तदा स्वामिनः 
समीपे सिंह-गजाः व्याघ्र-गावः स्पं-मयुरा. श्येन शशका. अहि-नकुला, मार्जार-मूषकाः कोकोर्का, दर्य्ु- 
हरिणा इत्याद्य पररप्यैरिणो जीवाः वेरं रित्य स्वामिनः समीपे उपविशन्ति परस्पर स्नेहं च ुर्बन्ति, 
तेन भगवान्‌ कमलासन उच्यते 1 तथा समवसरणेऽपि । उक्त - 


१ द्‌ दुदिलम्नो1२जद्‌प्रतिपाहने। 


२०८ जिनसहन्ननाम | अ० ठ. १०. 


सारंगी सिहशवं स्प्शति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं , 
माजरी इंसबालं प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजंगम । 
वैरास्याजन्मजातान्यपि शमितधियो जन्तवोऽन्ये स्यजन्ति, 
श्रित्वा साभ्येकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं रीणमोहम्‌ ॥ 


श्रथवा कस्य ्रात्मनो मलानि श्रष्टकर्माणि श्रस्यति निराकयेति मूलादुन्मूलयति निमूलकाष्र कषरति 
कमलाघनः । श्रथवा दीन्चाग्रहणएकाले कमला पृथ्वी नारी च श्रस्यति मुञ्चति कमलाखनः । अथवा कमलं 
जलं छदमस्थः सन्‌ चारित्रे ग्रहीते सति भोजनान्तरं न कदाचिदपि पिबति; ज्ुल्लकानामपि पाठ न ददाति 
कमलाखन. (५) । अब्जभूः-- श्नन्नैः कमलैरुपलक्षिता मूजंन्मभूमियंस्य स॒ अअब्जमूः । श्रथवा मातु- 
रुदरे श्रष्टदलं कमल निजशक्तया निधाय तत्कशिकाया स्वामी नवमासान्‌ स्थित्वा बृद्धिङ्खतः, योनिमपि 
ञरस्ुष्वा सञ्ञातस्तेन श्रन्जमूर्च्यते । अथवा च्रन्नस्य चनस्य भूनिवासस्थान श्रन्नमूः; सदा चन्द्रेण 
सेवित इव्यर्थः । श्रथवा श्न्नस्य धन्वन्तरम्‌ ; स्थान श्रन्जमूः; वैद्यानामायुचैदस्य गुरुत्वात्‌ (८६ ) । 
आत्मम्‌.--च्रात्मा निजुदधजधेकस्वमावश्चिचचमत्कारेकलक्तणः परमबरहम कस्वरूपष्टकोत्कीणंसफटिकमणि 
मतल्चिकानिम्बसदृशो मू्निवासस्थान यस्य स श्रात्मभूः । अ्रथवा श्रात्मा चक्लुषामगम्योऽपि सत्तारूपतयाऽ- 
सेव यन्मते स श्रात्मभूः । अथवा श्रात्मा भूषदधिर्यस्य स त्रात्मभूः । श्रथवा शरात्मना भवति केवलन्नानेन 
चराचर व्याम्मोति श्रास्ममूः | श्रथवा श्मत्मा मूः सम्पद्‌ यस्येति श्रात्ममूः । त्रासा मूः श्रमिप्रायो 
यस्य स श्रात्मम्‌. । अ्रथवा श्रात्मा मूः शक्तिर्यस्य स श्रात्मभूः | श्रथवा श्रात्मनि भवति प्रादुभ॑वति 
श्रात्ममूः ध्यानेन योगिना प्रत्यक्तीमवति श्रात्ममूः । अथवा आत्मना मवति गच्छति चिमुवनस्वरूपं दव्य- 
पर्यायसदहितं उत्पादव्ययघ्रोव्यलक्षण जानाति करणक्रमव्यवधानरहिततया स्फुटं पश्यति च ग्रात्मभूः (७) | 
उक्तञ्च-- 


स्थिति-जनन-निरोधलच्षणं चरमचरं च जगसप्रतिक्तणम्‌ ! 
इति जिनसकलकसलाञ्खछुनं वचनमिदं यदतं वरस्य ते ॥ 


खष्ा--खजति करोति निंद्मानः पापिष्ठेनाखतिर्यम्गतो उव्ादयति, मध्यस्थैनं स्तूयते न निंद्ते, 
तेषा मानवगति कयेति । यैः स्तूयते पूज्यते श्राराध्यते तान्‌ स्वगं नयति । यैर््यायते तान्‌ मुक्तान्‌ करोति 1 


तकुक्त-- 


सृजति करोति प्रणथति वथ्यति निर्माति निर्मिमीते च ! 
अनुतिष्ठति विदधाति च रचयति कटपयति चेति करणार्थे ॥ 


बण तृचो तृच्‌ प्रत्ययः, सृजि दशौ रागमोऽकारः खरालयरो घुटि गुणब्दधिस्थाने दछुशोश्च षत्व? 
तवर्गस्य वर्गांदवगं , आसौ सलोपश्च खटा इति जातम्‌ (ठ ) | खुरव्येष्ठः- सुरणं देवाना मध्ये 
ज्येष्ठो बद्धो महान्‌ श्रेष्ठो वा । प्रशस्यश्य श्रः । वृद्धस्य च ज्य. । प्रकृष्टः श्रेष्ठ; प्रकृष्टो वद्धो वा ज्येष्ठ उच्यते | 
प्रष्ठ गुखादिष्डेयनूसो वा । श्र थवा सुराणा देवाना ज्यावत्‌ मातेव हितकारकः सुरघ्येष्ठः । अथवा सरणा 
ज्या भूमिः स्वगंलोकः, तस्यामिष्टः सुख््यष्टः । यतः सुराणा ज्या भूमिरि ततस्ते स्वगंलोकं स्यक्त्वा सम- 
वसरणं समागच्छति भगवतः समे भूमौ तिष्ठन्ति, स्वामिनः सेवा कर्षन्ति तेन खर्येठः (६) ! प्रजापतिः- 
प्रजाना च्रिमुबनस्थित लोकानां स्वामी प्रजापतिः (१०) । 


हिरण्यगभो वेदक्षो वेदांगो वेदपारगः) 
अजो मयुः शतानन्दो हसयानस्रयीमयः ॥६६॥ 


9१ 


अ० = म्‌ श्रुतसागरी सका २ 


हिरण्यगभेः- दिरण्येन सुवरेनोपलक्तितोे गथ च्स्यसं हिरण्वयर्मः | भगवति सर्मा रते नव- 
माखान्‌ रलकनकर्टिमाुगहागसे मवति तेन दिरम्यग्भ॑ः । गर्भागतनात्‌ पवनम प्रण्यामान्‌ रनैरपलल्िता 
सुवणंव्रशिम॑वति तेन दिरष्यगभ॑ः । श्रक्न हि निश्चयेन र्यो नसे खाधु्गमा क्स्य मं हिरवगनः | ममवतः 
पिता केनापि स्थे जतु न शक्यो यन्पात्तन भगवान हिग्प्यगम, {११}; वदद. वेदेन श्रुतजानन सति- 
्रुतावधिमि्वां त्रिमिजानेविश्व वेदितव्य जानाति वेदक्त, । श्रथवा वेदान्‌ त्री पुदपुमकवेदा= जानाति वेदजः । 
्रथवा वेद्‌ पखेदना जानाति वेदनः 1 च्रथवा येन शरीगद्‌ भिन्न ्रास्ना जापते स वेदौ भदनान त जानाति 
वेदज्ञः (१२) । उक्त निख्कत- 

विव वेदयदुच्नेयं शरीर-शरीरिणो । 


ऋ 


ख श्रीरपरं विहुपा वो नाणिल्ललयकारणस्‌ ॥ 


वदाङ्गः शन्न कल्पः व्याकरणं छन्द ज्योनिप निर्क्त॒ चेति सिध्यादेदस्य श््धानि पड्‌ बन्ति 
कतचाण्डालाः श्रह्रम्लेच्छापरनामान, | स्वमते ठवेदो जान तन्यय श्रद्ध श्रत्वा वन्यं सवेदाद्धः | त्रथत्रा 
वेदस्य केवलजानस्य प्राप्तौ मव्यप्राणिना अरङ्ग उमाथो यस्मादसौ वेदाद्धः ( १३) सद्एारगः- वेदस्य 
श्ञानस्य पार गच्छतीति घर्वज्त्वखधनात्‌ श्रसम्भवदूबाघकचदधावात्‌ वेदपारग, । त्रथवा वेदेन जानेन सखारसमु- 
दस्य पार पर्यन्त गच्छुतीति वेदपारगः । श्रथवा वेदान्‌ द्वादशाङ्खनि णन्ति स्लन्ति जिह्वे कल्पयन्ति" ये ते 
वेदपाः श्रुतन्चनिन । वेदपाना त्र समन्तात्‌ ‹ काम गमयतीति निराकरोतीति वेदपारगः । अथवा रमि शंकायां 
वेदान्‌ न रगग्रति, न शङ्कयति नि.सन्देह॒तच्छमुपदिशति वेदपारगः ( १४) । अजः-- न जायते नोत्प- 
ते सारे इत्यज । ( १५ ) मनु, - मन्यते जानाति तमिति मनु. } षटि चरसि वसि हनि जनि श्रि दष 
कंदि वंध वद्यखिभ्य्चः उ प्रत्यय. ¦ १६ ) । शतानन्द्‌ -शतप्गनन्दाना चस्य स शतानन्दः, श्रनन्तसुख 
इत्यथ, । त्थता शतानागवख्यानाभानन्दौ यम्मादतो शतानन्दः, सर्व॑प्राशिनुखदाथक द्व्यर्थः (८ १७ ) | 
हंसयानः - देसे पर्मानि यान गमन यस्य स हसयान, । श्रथया हमे, श्रै; खट यान पिह्यये यम्य म 
हंसयानः } श्थवा हसः श्रेष्ठ यान वाहन षदहखदलकनककमल यद्य स हस्यानः } अथा हसवत्‌ सयवत्‌ 
छ्मनीहित स्वभावेन यानं विहाये यस्य स हंयानः } श्रथवा हस्तवत्‌ यान मन्दगमनं यस्य स हस्यानः (श्ट) | 
त्रयीमयः - चयाणा खम्यग्दशंनश्नचारितराणा सनाहार्रयी । चय्या नि््रतस्रयीमयः ( १६ ) । उक्तचच-- 


जातिजरा दति पुंखः त्रयी संखतिकार्णम्‌ । 
एषा त्रयी वतसखय्याः कीयते सा च्रयी मता ॥ 


विष्णुखिविक्रमः शौरि आपत्तिः पुरुषोत्तम, । 
वेकरुण्ड. पुण्डसकाक्तो हृषीकेशो हरि स्वभू. ॥१००॥ 


विष्णु - वेवेष्टि केवलक्षानेन विश्व व्यामरोतीति विषुः । विषे. किच्चति नु. । उक्तञ्च- 


यत्य न विदारित कररुहैदेतयेन्छ्रधक्त स्थ 
सारभ्येन धनञ्जयस्य समरे योऽमास्यच्कछा द्यान्‌ । 
नासो विष्णुग्नेकक(लविषय' यञ्ज्ानमसव्याहतं 
विश्वं व्यत्य षिजुम्भते ख तु महाविष्णुर्चविष्टा मम ॥ 
द्रति मक्कलङ्कः ( २० ) ) लिविक्रमः-- त्रयो विक्रपा, सम्वण्टशंनज्ञानचारिवाण्‌ा शक्तिशम्पदो 
यस्य स चिकिक्रन, । श्रथवा तरिषु लोकेषु विशिष्टकमः परिपाटी यस्य श जिपिक्रमः ( २१) । सौरि ~ मूरस्य 
सुभटस्य ऋचियस्य श्रपत्य सरि (२२ ¦ । श्रीपतिः श्रीणा त्रन्युटय नि.श्रेमसल्तणाना लदमीणा पतिः 


१द्‌ कललयन्नि। > द्‌ वाद्यनिभ्यश्च । 
२७ 
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श्रीपति ( २३; } पएुरुपोत्तम - पुरुषरषु विषटिलक्तणेषु उत्तमः पुरषोत्तम: (२४) । वैकुण्ठः -विङुष्ठा 
व्द्ुमारीणा प्रश्नानास्तरदाने विचकणा तीर्थक्न्माता, तस्या श्रपत्य पुमान्‌ वैङ्ुण्ठ ( २५.) } पुण्डरी. 
कान्त - पुण्डरीकवत्‌ कमलवत्‌ श्रन्निणी ले\चने यस्य स पुण्डरीकाक् । बहुत्रीहौ सक्थ्यचणी स्वागादिति 
प्रच } श्रथवा पुण्डरीकः प्रधानभूतः चत्त त्रादया यस्य स पुण्डरीका; । (२६) । उक्तञ्च ध्रीगौतमेन-- 


गणधरचक्रथलेदभ्र्तिमहाभव्यषुरडरीके पुर्पैः । 
बहुभि सातं भक्त्या ऊलिकलुषमलापनछषेखाथंममेयम्‌ ॥ 
हपीकेशः- दपरीकाणामिन्दियाणा ईशो वशिता दष्रीकेशः, जितेन्द्रिय इत्यथः (२७) । हरि- 
हति पापं हरिः । हः सर्व॑घठ्भ्यः ( २८ } । स्वभूः सखेन शरात्मना भवति वेदित य वेत्त स्वथ: । श्रथवा 
स्वस्य धनस्य मू. स्थान स्वभूः । मक्ताना दाख्दरियविनाशक इत्यथः । श्रथवा सुष्टु ्रतिशयेन न भवति 
पुनमंवे स्वभूः ( २६ } | 





विश्वम्भरोऽदरध्वंसी माधवो बलिवन्धनः । 
अधो्धजो मघुद्धेषी केशवो विष्ठरश्चवः ॥ ५०१ ॥ 


विश्वस्भरः-- विश्वं त्रैलोक्यं विभि धास्यति, न नरकाद पिठ ददाति विश्वम्भरः । न्नित श् 
व्र जि धारि तपि दपि सर्हा संज्ञाया खश्‌ प्रत्ययः । हस्वारषोर्मोऽन्तः (३०) । असुर ध्वं सी- सुरो मोहो 
मुनिभिरुव्यते, तं ध्वंसते इयेवशीलः श्रसुरव्वसी । नाभ्न्यजातौ णिनिस्ताच्छीर्ये । अथवा श्रसून्‌ प्राणान्‌ 
राति गह्णाति श्रये यमः; त व्व॑धते मारयति अससव्वसी, यमस्य यम इत्यथः ( ३१ ) । उक्तञ्च- 


अन्तक कऋन्दक्छो नर्ण जन्मल्वरसखा सद्‌ा । 
त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्त कामकारतः ॥ 


माघवः- मायाः लक्म्याः समवसरणएकेवलक्ञानादिकायाः धवो भत्ता साधव । याज्यकाले राज्य- 
लक्म्या धव स्वामी माधवः | श्रथवा मा शब्देन प्रव्यत्त-परोक्तपमाणद्य लभ्यते । माया प्रमाणद्धये धवो 
धुत्त; श्रतिविचक्षणः माधवः कथ्यते । श्नथवा मघुक्यन्तः सदा वखन्तः सदा नित्य सुखानुमवनत्वात्‌ , 
लीलाविलाघकत्वाच तत्पिता, तस्यापत्य माधवः । च्रथवा मधुमद कोद्र च; पुष्परसश्च, एतत्रयास्वादनं पाप- 
स्वरूपं वेत्ति माधवः ( ३२ ) । उक्तञ्च- 


महु लिहिवि सुन्तद्‌ सुणहु एह ण मञ्जहो दोसु । 
मन्तड बहिणि जि अदहिलसह ते तहो णरयपवेसु ॥ 


तथा- 
महु जसद्ड थोडड वि णाखड पुरश बहुत्त॒ । 
वहसाणरहं तिडक्किड वि काण हद बहुत्त॒ ॥ 


तथा च स्मृति.- 


स्वम्रामेषु यत्पापमभचिना मस्मसाच्छरते । 
तत्पाप जायते तस्य मधुबिन्दुनिषेव णात्‌ ॥ 


तथा च स्म्रतिः- 


मक्तिकागभंसम्भूतबालाण्डकनिः पीडनात्‌ । 
जातं मधु कथं सन्तः सेवन्ते कललाकरति ॥ 


५ ३। 
[थे 
(न 
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क 


कललं गर्भवेष्टनम्‌ । तथा च-- 


प्रायः पुष्पाणि नाऽश्चीयान्मडव्रतविश्ुद्धये । 
वस्त्यादिष्वपि मध्वादिप्रयोग नार्हति जती ॥ 


वलिवन्धन --वलिः कर्मवस्धन जीवस्य यस्य मते स वल्िवन्धनः । उक्तच-- 


कम्मह दिढवयणचिकणइ गद्य वञउ्जसमाट । 
शाणवयक्खण जीतडड उप्पहे पडहि ताइ ॥ 


श्मथवा बलमस्यास्तीति बलिः, वलवत्तर वेलोक्यत्तोभकरणकारण बन्धन तीर्थकरनामोच्येरगोत्द्रय 
यस्य स वलिव्रन्धनः } अथवा बलिन पदेयकरम्तन्य बन्धन पष्शनि्वम्ण्‌ यसमात्‌ ाज्यावसरे म बलिवन्धनः । 
प्रथवा बलि. पूजावन्धन विशिष्ट पुण्योपाजंनकारण यस्य ख वल्िवन्धनः । ( ३३ ) उक्तञ्च-- 


देवाधिदेवचरणे परिचरण सवंदुःखनि्ह॑रणम्‌ । 
कामदुहि कामद्‌रहिनि परचिनुयादादतो निस्यम्‌ ॥ 
टंचरणसपर्यामहानुभाव महात्मनामवदत्‌ । 

मेक भमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजगृहे । 


अ 


अधोकश्चज.--च्रगोक्ताणा जितेन्द्रियाणां दिगम्बरगुरूणा" जायते ध्यानेन प्रव्यद्तीभवति श्रघोक्तजः । 
डोऽसंक्ञायामपि डप्रत्यय । श्र्तज श्ञान श्रो वस्य स श्रधोक्जः, केवलक्ञान स्वँषा जानानासुपरि वर्तत 
इत्यथ; } उक्तञ्च-- 


सन्वण्डु अखिदिउ णएाण॒मउ जो मथ न पत्तियद््‌' । 
सो खदिर पचिदिय शिर वदतरिणिहि पाणिर पियद्‌ । 


इत्यनेनेन्द्रियजनित ज्ञान प्रत्यत्तप्रमाणमिति बुबाखा नैयायिका निमूंलमुन्मूक्ञिता मन्ति ( ३४ ) । 
मधुद्धषी-मधुशब्देन मच्र सारघ च द्वयमुच्यते । तदुद्धयमपि द्वेष्टि दूषित कथयति, पापमूल महद्‌ ब्रते 
इत्येवशीलः मधुद्रेषी । मिध्यादृष्टीना व॒ मधुशब्देन जरयमन्धः कथ्यते, तस्य द्वेषी गोपीवह्नमः । स त॒ नमः 
स्कं न योग्यः ८ ३५ ) । तदुक्त अकलङभहेन- 


यल्ला्य न विदारित कररुहैदत्ये-दवक् स्थल 

स।रभ्येन घनन्नयस्य समरे योऽमारयव्कोरवान्‌ । 
नासो विष्णुरनेककाल विषय यञ्जत्ानमज्याहतं 

विष्व व्याप्य विजुम्भते स त॒ महाविष्णर्विदिष्टो मम ॥ 


व [श ड € भ [न्द्‌ 

कशंवः - प्रशस्तः श्रलिकुलनीलवणा. केशा मस्तके विदन्ते यस्य स केशवः } केशा्रोऽ्यतरस्या 
दस्यनेन सूत्रेण श्रस्त्यथं वप्रत्ययः । तथकप्परमदेवस्य शिरि केशाः भवन्ति, न तु मुचे श्मश्रणएी कूचंश्च 
वतं ते । उक्तञख- 


देवास्तीर्थं रश्च क्रिबलकेञ्चव नारका. । 
भोगमूभूनरा. कामा. सर्वे कूचंविवर्जिंता- ॥ 


मथवा के परमब्रह्मणि इंशते समर्थां भवन्ति महामुनयक्तेषा वो वासो यत्र स केशवः } ध्यानिनां 
योगिनां महास॒नीनां निवास इव्यर्थः (३६) } विश्ररश्चवा-- विष्टर इय श्रवसी कर्णो यस्य स विष्टरवा | 
सरव॑धातुभ्योऽसुन्‌ । अथवा विस्तरे सकलश्रुतजाने श्रषखी कर्णो आकर तवती यस्य स विष्टस्रवा (३७) | 
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धमदस्सक्ाञ्छुनः श्रीमानच्युतो नरकान्तकः । 
द प्दकेेनश्यक्रपाणिः पञ्चनाभो जनादनः ॥१०२॥ 


श्मीवव्सलाञछनः- श्रीवस्सनामा वसि लच्छुन येमावतां यस्य स श्रीवत्सलाजृह्कनः । च्रथवा 
भ्रीवत्स लद रीदुतः कामदेवः स लानृकनं मगमापितोऽभिजान यस्य स श्रीवस्सलाजृह्छंनः । श्रथवा श्रीवत्सले 
लक्मीकान्ते ्ानुह्धने श्रायामः सवाद्ैव्यं यस्य॒नते स श्रीवत्सलाजूह्णुनः । यः किल लद्म्या स्नेदलो 
मवति लोभिष्ठो भवति स दीघं सारं प्राप्रोति, पिष्याकगन्धवत्‌ (३८) । उक्तञ्च -- 
ष्याः त्ितेस्तृतीयेऽस्मिन्‌ लद्लके दुःखमरलके । 
एते 1 पण्यकरस्धेन घनायतदद्चतसा ॥ 


श्रीभाग्‌ू--ध्रीवहिरड्धा घतवसःणलक्तणा, अन्तरद्धा केवलक्ञानादका धिद्यते यस्य स श्रीमान्‌ 
(३६) । अच्युत,--न च्यवते स्म स्वरूपादय्युतः, परमात्मनिषठ इत्यथैः (४०) । नरकान्तकः मिध्या- 
दृष्टयः खल्वेव वदम्ति-नरकनामा द्यः; स वरदानबलेन ईश्वस्मेव मस्मीकत्त्‌ं लयः पारव॑तीग्रहणाथ । 
नारायणेन ठु पाव॑तीरूप गहीत्वा स नत्तितः शिरसि यावत्कर कयेति तावत्स एव भस्पीबभूव । तेन नारायणः 
किल नरकान्तकः कथ्यते । भ्रीमद्धगवददह॑त्स्वश्षस्तु सद्धर्ममा्गप्रकाशकस्वात्‌ नरके घर्मा-वशा-शिलाञ्जना- 
रिटि मघवी-माधनीनामसतप्रकारेऽपि न कमपि पतितु ददाति; तेन नरकान्तक उच्यते | नरकस्य रलनप्रमा- 
शक॑राग्रमा वालुकाप्रना पकप्रमा धुमग्रमा तम.प्रना महातमःप्रभा इति स्तमूमिष पतित न ददाति 
तेन नरकस्य अ्रन्तको विनाशकः; स्वग -मोचप्रदायक इत्यथ; (४१) | विष्वकसेनः- मिभ्यादृष्टयः खल्वेव 
निवचन्ति~- विश्च्यो यादवा, सेनाया यस्य स॒विष्वरकसेनो नाययण॒ । मगवद्हस्सव॑श्षस्तु विष्वक्‌ समन्तात्‌ 
सेना द्वादशविधो गणो यस्य स॒ विष्वक्सेनः | श्रथवा विष्वक्‌ समन्तात्‌ स्वगामत्यंपाताललोकेषु था सा 
लद्मीवतते, तस्याः इन. स्वामी भिप्वकूसेनः, इन्द्र-धर्णेन्र-नरेन्वादिमिर्निजलद्मीभि, पूजितत्वात्‌ (४२) । 
चक्रपाणिः मिभ्यादष्टयः किलेव निवंचन्ति--चक्त भ्रमिल च्रायुधविशेषः पाणो करे यस्य ख चक्रपाणिः । 
मगवदहैत्सवशस्त॒ चक्रलक्ण पाणो ग्रस्य स चक्रपशि. । तदुपलक्लण रवीन्दुकुलिशादीना शअरशधिकलक्ण- 
संह्त यस्य । श्र थवा चक्र परथ्वीमण्डल पाणौ हस्ते यस्य सं चक्रपाणिः, त्रिमुवनजनप्रमुात्‌ । श्रथवा 
चक्रं पान्ति रन्ति चक्राः; श्रघमण्डलेधयधं चक्रवर्भिसकलचक्रवर्निपर्यन्ता सजन, तेपामणिः सीमा 
चक्रपाणिः, धम॑चक्रवरिस्वात्‌ 1 एतादशश्क्रर्ता ससारे कोऽपि नास्तीव्यर्थः । श्रथवा रश रण वण भण 
मण कण क्वण टन ध्वन इब्दे इत्यनेन धातुपाठसूर्रेण तावत्‌ श्रण॒ धातुः चक्रपान्‌ सुरेन््-नागेन््-नरेन्र- 
मुनोन््रान्‌ अ्रएति शब्द कसति परसधर्मोपदेश ददाति वक्रपाणिः । इः सवधातुभ्य, इति सूरण इ प्रत्यय. 
(४३) । पद्मनाभः--प्द्मवत्‌ कमलयुष्पवत्‌ नाभियंस्य ख पद्मनाभः 1 समासान्तगतानां वा राजादीनाम- 
दृन्तता इत्यधिकारे सक्ञाया नाभिः | श्रन्‌ प्रत्ययः (४४) । जनादन - जनान्‌ जनपदलोकान्‌ श्रदति 
सम्बोधनाथं गच्छति जनादन. | श्रथवा जनाल्िमुबनस्थितमन्यलोका श्रद॑ना मोत्तथाचका यस्य स जनार्दनः । 
प्रथवा जनान्‌ अदयति मोक्त गमयति जनादन; । नन्धादेयु; । इनन्तस्य यप्रत्ययः (४५) । 


श्रीकण्ठः शंकरः शम्भुः कपाली चुषकेतन । 
सुत्युञ्जयो विरूपाक्तो वामदेवखिलोचनः ॥१०३॥ 
श्रीकण्ठः--श्रीयुक्ति लच्मीः कण्ठे श्रालिगनपरा यस्य स श्रीकण्ठः (४६) ] शङ्करः-- शं परमा- 
नन्दलद्णं सुख करोतीति शङ्करः । शं पूर्वेभ्यः सद्सा्य रच्‌ प्रत्ययः (४७) } उक्तञ्च-- 
दग्धं येन पुरत्रयं शरसुवा तीर्बाचिषा वहिना 
यो वा नृत्यति मत्तविितृवने यस्यात्मजो वा गुह । 
१ दु पिते! 
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सोऽयं कि मम रद्करो भयतृषारोषात्तिमोह्तयं 
छरत्वा यः स तु सववित्तनुश्टतां क्षेमङ्कर. शङ्करः १ ॥ 


शम्भुः-- शं परमानन्दलक्तए सुखं मवत्यस्मच्छम्मुः । शवो इविरप्रेषु च ( ४८ ) । कपाली- 
कान्‌ श्रात्मनः स्वंजन्तून्‌ पालयतीति कपाली } श्थवा क परमत्रह्मस्वरूपमात्मानं पान्ति रक्ञन्ति संखारपतना 
न्निवारयन्ति कपा मुनयः; तान्‌ लाति भूषयति शोभितान्‌ कगेतीव्येवशीलः कपाली | नाम्न्यजातौ शिनिस्ता- 
च्छीद्ये ( ४९. , । च्रुषक्रेतनः--इपोऽदिसालक्तणो धमः केतनं व्वेजा यस्य॒ स उषक्रेतनः 1 ( ५० ) । 
मृत्युञ्चयः--गल्यु श्नन्तक यम कृतान्त ध्मसज जयतीति मारयित्वा पातयतीति मूस्युद्धय । नश्च त्ट श 
व्रजि धारि तपि दमि सहा सक्ता्यां खशप्रत्ययः । एजः खश इत्यतो वर्तते, ह स्वास्घोर्मोऽन्त. (५.१) । 
विरूपाच्तः- मिथ्यादृष्टय. किलेव॒ वदन्ति यत्‌ सदर धिरूपा्तः कथ्यते । तन्निरशक्तः--विरूपाखि चित्वात्‌ 
मनोहराणि श्रवण लोचनानि यस्येति विरूपा द्रः । श्रीमद्धगवदरह॑त्सव्स्तु विरूप रूपरदित सदमस्व 
भाव श्च्ि केवलक्लानलन्तण लोकालोकग्रकाशक लोचनं यस्य॒ स भिरूपाक््‌, ! सक्थ्यक्ष्णौ स्वगि इत्यनेन 
सूत्रेण बहुत्रीहौ त्त्‌ प्रत्ययः । च्रथवा विरूपे भिशिष्टरूपे कर्णान्तविश्रान्ते धिमुवनमनोहेरे श्रक्षिएी लोचने 
यस्य स विरूपतः । उक्तञ्च - 


नेमिर्विंडालनयनो नयनोदितश्रीरभनान्तबुद्धिविभवो विभवोऽथ भूय । 
म्ास्तो मह्जनगारान्नगराजि तत्र सूते न चार्‌ जगदे जगदेकनाथः ॥ 


अथवा विरूप, केवलक्ानगम्य. अरचत्‌. श्रात्मा यस्य स विरूपाच्तः । त्रथवा विगंशड > तदरुपः ससार- 
विषनिप्रेघकः श्रत श्रात्मा यस्य ख पिरूपाचतः ५२) । उक्तञ्च शयुभचन्द्रेण सूरिण-- 
शिबोऽय वंनतेयश्च स्मरश्चात्तैव कीत्तित- । 
अणिमादिगुखानष्यरलवर्धंडुंघेमंतः ॥ 


आत्यन्तिकस्वभावोत्थानन्तत्तनसुख, पुमान्‌ । 
परमात्मा चिप" कन्तुरहो माहात्म्यमात्मन; ॥ 


वामदेवः--वामो मनोहये देवो वामदेवः । श्रथवा वामस्य कामस्य खदरस्य प्रतिकूलस्य शत्रोरपि 
देवः पस्मायव्यो वामदेवः । श्रथवा वामानि वक्राणि {विषमाणि रक्लिठमशक्यानि दुयानि देवानि इद्धि- 
याणि यस्य मते स वामदेवः; । श्रथवा वामा मनोहस देवाः सोघमेन्द्रादयः सेवापय देषा यस्यं ख वामदेवः । 
अथवा वाया बदनाया मा लदमी्यंस्य ख वामः । वामश्चाौ देवो वामदेवः । श्रथवा वाया बन्दनायामः 
सूयंश्चन््रो सद्र विधाता च यस्य सख वामः, स चायो देषो वामदेवः ! श्रथवा वमाना शचीग्रभृतीनामव्यर्थं 
रागोलयादिकाना देवीना राजप्लीना देवः परमाराध्यो वामदेवः ! याकरौ खतो हस्वौ क्वचित्‌ (५३ ) । 
जिलोचनः-- चयाणा स्वगं मस्ं-पातालस्थिवाना मध्यजीवाना लोचनप्राय, नेचरस्थानीयः त्रिलोचनः । 
श्रीमद्धगवद्हस्सवंश्ञ भिना लोका न किमपि पश्यन्ति अन्धदशा एव मन्ति, तेन तरिलोचन. । श्रथवा त्रिषु 
भुवनेषु ल्लोचने केवलक्ञान-दशंने नेत्रे ढे यस्य स त्रिलोचनः । श्रथवा जन्मारभ्य मतिश्रुतावधिलक्षणानि 
लोचनानि नेचाणि यस्य स त्रिलोचनः | श्रधिकाङ्खं हीनाङ्ग च भिध्यात्वकर्मादयाद्धवति खस्य तादशं 
ललाटे लोचन भवति, तत्तु न ष्यम्‌ । उक्तञ्च कालिदासेन कुमारसम्भवे महाकाव्ये 


वपुविंरूपारमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । 
वरेषु यदूबालब्रगाच्चि शम्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 


१ ज्ञ भतो (इति मद्राक्लकमापितम्‌ इत्यधिक पाठ. । 


२१४ जिनंसहस्रनाम [ अ० ८ ६२ 


प्रथवा तषु मनोवचनकायेषु लोचन मुण्डनं यस्य ख त्रिलोचनः । च्रथवा त्रिकरणश्युदध पञ्चमुष्टि- 
भिलोचन केशोत्पारन यस्य स त्रिलोचनः । श्रथवा बीणि सम्यग्दशंनज्ञानचरिवाणि लान्ति ग्रहन्ति जिला 
महामुनयः, तेषा श्रोचनः समवायो यस्य स चिलोचनः । चकाराधिकारात्‌ क्वचिष्पूर्वाऽपि लुप्यते निल- 
शब्दस्यावणंलोपः ८ ५४ ) । 


उमापतिः पडुपतिः स्मरारिखिषुरान्तकः। 
© [क ¢ १ ¢ 
अधनासीश्वरो रुद्रो भवो भगे सदाशिवः ।१०४॥ 


उमापति- 


तां पावंतीव्याभिजनेन नाच्ना बःधुयिर्यां बन्धुजनो जुहाव । 
उ मेति मात्रः तपसे निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुसुखी जगाम ॥ 


इति कालिदासः । स्वमते ठ उमानाम्नी राजकन्या मात॒दुर्माम्यदायिका पर्वते परिता सा केनचिद्‌ 
विद्याधरेण लन्धा मम पुच्रीति पोषिता परिणायिता च । तत्र भर्त्मर्णे विधवा सती सदरेणावधृता । खा उमा 
कथ्यते | तस्याः पतिरीश्वर, उनापतिः | मगवद्हंससरवश्षस्तं उमाया. कान्तेः कीत पतिः स्वामी उमापतिः । 
श्रथवा उः समुद्र, दौर्सागरः, तस्य ताय च; उ्मँखुपव॑तः, एतेषा चयाणा उशब्देन लन्धाना मा लच्सीः 
शोभा उमा, तस्याः पतिख्मापति, ( ५५ ) । पश्चुपतिः-- पशूना स॒र-नर-तिय्ा पतिः स्वामी पषुपति, । 
पश्यन्ते कमबन्धननेरिति पशव. १श्रपष्ट्‌वादित्यादुप्र्ययान्तो निपातः } पशव इति ससारिणो जीवारतेषा पतिः 
प्रमु पशुपति, (५६) । स्मरारि. स्मरस्य कन्दर्पस्य श्रि शत्रुः रमयरिः । भरसंस्यानपविपावकष्लुष्टा- 
चुस्थानसन्मथमददरिदि तर्ढस्मरविजय द्रत्यर्थः | (५७ ) । चिपुरान्तक.-तिख्णा पुरा जन्मजरामस्ण- 
लकानां नगरणा अन्तको विनाशकचिपुयन्तकः । श्रथवा सोक्लगमनकाले त्रयाणा शरीराणा परमोदास्कि- 
तैजसकामंणनाम्नामन्तको विपरिदयारकलिपुन्तकः । त्रथवा निषु बैलोक्यं तस्यान्ते चिजगदमे कः श्रात्मा 
शानकायी चस्य स त्रिपुरान्तकः (५८) । अर्धनारीश्वर--- श्रं न विद्यन्ते श्रथ. शवो यस्य सोऽथ. 
नारिः घातिसघातघातनः | स चासावीश्वरः स्वामी च्र्नारीर्वरः ( ५६ ) । उक्तञ्च उमास्वामिना- 
मोहकरयात्‌ ज्ञानदशंनावस्णारतरायन्तयाच्च केवलम्‌ । ठद्रः-- कमणा रोद्रमूत्तित्वात्‌ स्रः, येदिति श्रानन्दा- 
भूरि सुञ्चति श्रातमदशंने सति द्रः । स्कायि-तच्चि वञ्चि दि क्विपि क्षुदि सदिं मदि मम्दि च य्‌ न्दीदिम्यो रर्‌ (६०) 
भवः- भवत्यस्माद्विर्वमिति मवः । मगक्न्त यो-विराधयति स नरके तिरश्चि वा उत्पद्यते] यो मध्यस्थो 
भवति स मनुष्यो मवति । य॒ आराधयति स स्वर्गीमवति । यो ध्यायति स मुक्तो मवत्नि । तेनेय निरुक्ति -- 
मकत्यस्माद्विरूवमिति मव ( ६१) । भगं --रजि श्टजी भर्जने इत्ययं धातुः भौवादिकः श्रातमनेपदी । 
भन्यन्तेऽनेन काणक्रोधादयो ध्यानाभिना पच्यन्ते मस्मीक्रियन्ते मर्गः | अकर्तरि च कारके सं्र्या घञ्‌ 
मत्ययः | नाभिनश्चोपधाया लघोगुणः चजो कगौ, अड घ्तबन्धयोः । जस्य ग । श्रथवा इघान्‌ इग्छुन्‌ 
धारण -पोषणयो. इत्यय धतुः श्रादादिको जुहोत्यादिगणे वर्तते, तेन बिभि धारयति केवलक्नानादीन्‌ गुण- 
निति मर्गः } च्रथवा विमत्त पोषयति स्वर्गमोच््‌-दानेन सुखेन पुष्टान्‌ करोति मध्यजीवानिति भरः । ख- 
ख्या ग. | उणादौ पञ्चमाध्याये षष्टितमं सूत्रमिदम्‌ (६२) । सदाशिवः- सदा सर्वकालं शिव परमकल्याणं 
नन्तं सुख वा यस्य सदाशिवः । श्रथ सदा खवंकाल मरन्ति दिवारात्रौ च मु्खते भोजनं कुर्वन्ति, त्नि- 
भोजनदोषं न मन्यन्ते; ते सदाशिनः । तेषा वः समुद्र. घसारसाररनिमजनं यस्य मते स सदाशिवः । उक्तञ्च 
प्रभाचन्द्रगरिना- 


विरूपो विकलङ्क; स्यादरयायुः रोगपीडित । 
दुभेगो दु इलश्चेव नक्तभोजी सद्‌ा नरः ॥ 


० ८ ठ | श्रतसागरौ रीका २१५ 


निजकुलेकमण्डन चिजगदीरसस्पदम्‌ । 
भजति य स्वभावतस्त्यजति नक्तमोजनम्‌ # 


प्रथवा सत्‌ समीचीन श्रा समन्तात्‌ शिष कल्याणपञ्चकं यस्य स॒ सदाशिव, ( ६३ ) | 


जगत्क चांऽन्यकारयातिरनादिनिधनो हरः 
महासेनस्तारकनिद्‌ गणनाथो विनायक ;; ८८५॥। 


क 


जगस्कत्ता--जगता क्ता स्थितिविधायकः स्यादाकारकः; जगत्कर्ता । श्रथवा जगत कं मुख इयति 

गच्छति जानाति जगत्कर्ता । ऋ ख गतौ, ऋ गतौ वा । तृचाहिमि द्र रूप्मिदम्‌ (६४) । अन्धकासतः 
प्रन्धश्चततुरहितः सम्यक्त्वविघातक, क कायः स्वरूप यम्य ख श्रन्धक. शेहकप, तस्यारात्िः शन्ु- मूला- 
दुन्मूलकः अन्धकाराति, । च्रथवा कुस्सित, शरन्धः श्नन्धकार तद्ोगान्नरक. श्रन्धक उच्यते, तस्य श्रराति- 
रमिमाति १न॑रे पतित न ददाति स्वर्गागे गमयति य. स श्न्धकारयाति । श्रथवा खन्ध घोसन्धकारसदिता 
यासौ काया बन्दुगृह शरीरलक्षण मातुरुद्र वा, तस्या न श्रत्ति्न गमन यस्मादयं च्रन्वकायाऽत्तिः, 
श्मकारस्य प्ररश्लेषात्‌ । सवंधतुभ्य इः इति च लकणेन रूपमिदम्‌ (६५) । अनादिनिधन. - न विचेते 
्दिनिधने उत्पत्तिमर्णे यस्य स श्मनादिनिधन । श्रथवा श्रनस्य जीवितस्य श्राटिर्जन्म तस्परय॑न्त न्यतिशयेन 
धन लद्दमीरंस्य सोऽनादिनिधनः, श्रजन्मपर्यन्त लद्पीवान्‌ इत्यथैः । मगान्‌ समवसरणे स्थितोऽपि 
लद्म्या नवनिधिलक्णया न त्यक्तो यतः (६६) । इरः-- श्ननन्तभवोपाजितानि श्रधानि पापानि जीवाना 
हश्ति निरकयेतीति हरः } श्मथवा ह हषं श्रनन्तसुख सति ददाति श्रात्ते वा हरः | श्रथवा राज्यावस्थाया 
हं सहसरं तरलमव्यग हार मक्ताफलदाम राति वक्तःस्थले दधाति, कण्ठे धग्ति त हरः } श्रथवा हस्य 
दिखाया ये श्रभिदाहक श्रश्वमेधादियागाधर्मनिपेधक द्व्यर्थः (६७) । महासेन" महती द्वादशगरण- 
लच्तणा सेना यस्य स महासेन, } रज्यावस्थाया वा महती चतुःखागस्तय्वनवासिनी सेना चमूरयग्य म 
महासेनः । श्रथवा महस्य पूजाया श्रा समन्तात्‌ सा लदमीः शोमा महाण, तस्या इन स्वामी मह्यसेनः । 
्रथवा महती केवलजानलक्तणोपलल्िता सा देवी सरस्वती, तस्या इनः स्वामौ महासेन. | उक्तञ्च 
महस्य सरस्वत्याः दुगसिहेन कषिना-- 

खब्दात्मिकाया च्रिजगद्धिभरतिं स्फुरद्विचित्राथेसुधा खवंती । 

या बुद्धिरड्या विदुर्षा हृदन्ने सुखे च सा मे वशमस्तु नित्यम्‌ ॥ 


0 


श्रथवा श्रासनमास.› श्रास्यतेऽस्मिद्निति वा श्रा । अकर्तरि च कारके सन्ना्यां घन्‌ प्रत्ययः । 
महाश्चामावास्ः सिहृविष्टरं भ्रिमेखलापीटेपरि-स्थितर्खचतगन्धकुदीमध्ये स्थितं सिंहासन महा उच्यते | 
तदुपरि स्थितो भगवान्‌ इन इव सूयं इव प्रतिभासते महासेनः ( ६८ ) } तारकलित्‌-- परमते तारको नाम 
दैत्यविशेषः, स किल इन्द्रादीन्‌ सतापितवान्‌ । तन्मास्णाथ रट्र तपोभ्रष्टं कृत्या पार्वत्या कारसिकेयं पुतं सदरेण 
जनयित्वा तमिन्धः सेनापतिं कृत्या तारक मारितवान्‌ । तेन कािकियं ताजितमाहु मिथ्यादृश्टयः । स्वमते तु 
भगवदहत्स्ंजस्तारकजित्‌ । कस्मात्‌ ? तास्यन्ति संखारसमद्रस्य पार नयन्ति भव्यजीवान्‌ तारका. गणधर्देवा- 
नगारकेवलिसू्यपान्यायसवंसाधव., तान्‌ जितवान्‌ ; ख्वंपाम्युपरि बमूव; तेन तारकजिदुच्यते । अथवा तासम- 
त्युच्चैः शब्द , त कायन्ति ध्वनन्ति गजन कुर्वन्ति तारका उद्वेलसजलधराः, तान. निजेन "वनिना जितवान्‌ 
तारकजित्‌ । उक्तञ्च देवनन्दिना मद्ास्केन । 


ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्रह्दग्रह्रिगभीरः 
स सल्लिलजलधरपरटलध्वनितमिव प्रवितर्तत्रारावज्लयम्‌ ॥ 


१ द्‌ त्ररातिरभिमतिरभिमतिनैरके; २ द पाठोऽय नास्ति) 
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्रथवा तारं रूप्य शुङ्कमित्यर्थः | तरवत्‌ रूयवत्‌ शुक्ककः परमात्मा; त॒ जितवान्‌ हस्ते कृतवान्‌ 
प्ास्वानिति यावत्‌ । कर्ममलकलङ्करहित परमासमान प्रप्तवानित्यथः । श्रथवा ताडयति च्रासममानं ताडको मोह" 
त जितवान्‌ तारकजित्‌ । श्रथवरा तालयति मुद्रयति मोच्पुरदारे कणटरूपतया तिष्ठति तालकोऽन्तपयः पञ्च- 
प्रकारः, त जितवान्‌ मूलादुन्मूलितवान्‌ तारकजित्‌ । श्र थवा हस्तताल दस्वा श्मशाने दस्यति तलको खद्रः, 
त जयति निजपादाक्रान्त कयेति तारकजित्‌ ( ६& )। गरखनाथः- परमते दण्डी धामन इत्यादयो सद्रगण- 
स्तेषा नाथो शद्रः गरनाथः } स्वमते गणस्य द्वादशमेद घस्य नाथः स्वाम गणनाथः । श्रथवा गणो संख्याया 
नाथः समथः गणनाथः, ्रचलात्मकपयंन्तगणितशास््े समथं इत्यर्थः । अथवा नाच्च नाथं उपतपिश्वर्थाशीष 
च द्रति धाठुयोगात्‌ गणसघ नाथते रेश्वर्यं ददति व्राशर्विषय वा करेति गणनाथः } श्रथथा गणनाया 
मुख्ये तिष्ठति गणनाथः । सेक्ञाशब्दार्ना व्युत्पत्तिस्त यथाकथञ्चित्‌ इति वचनात्‌ । ्र'तोऽनुपसरगात्कः, 
्लोपोऽसावधातुके | च्राकारलोपः सकारलोपश्च (७० ) । विनायकः - विशिष्टाना गणीन््र-सुरेद्र नागेन्द्र 
नरेनद्र-विद्ाधस्चारणादौना नाथकः स्वामी विनायकः । त्रथवा विगतो नायको यस्य स विनायक वेषा प्रमु 
स्यथः । श्थवा वेग॑रुडस्य नायकः विनायकः; खसारविषनिःसूदकत्वात्‌ । ( ७१) । 


विरोचनो वियद्रल्नं दादशात्मा विभावसुः । 
द्विजासभ्यो बृहद्धाचश्ित्रभावुस्तनू पात्‌ ॥१०६॥ 


विरोचनः--षिशिष्ट येचन क्ायिक सम्यक्त्व यस्य स विरोचन. । श्नथवा विशिष्ट ॒लोकालोकप्र- 
काशन लोचन केयलक्षानलण चज्लुयंस्य स विरोचनः । च्रथवा विगतो रोचनः कूटशाल्मल्यस्माद्ौ धिरो- 
चनः, नखदुःखनिवारक इत्यथः । श्रथवा विशिष्टा रोचना उत्तमा छली मुक्तिवनिता य॑स्य स॒ विरेचनः | 
छ्रथवा विगत येचन खघारप्रीतियंस्य ख विरोचनः । श्रथतरा विशिष्ट रेचन दीतिर्थ॑स्य ख विरोचनः । श्रथवा 
विरूपिका जिनपूजाया विरुद्धा रोचना गोपित्त यस्य स वियेचन । श्रथवा विशेषेण रोचते शोमते विरोचनः 
निरमर्णमाषुस्ात्‌ (७२)। वियद्रलम्‌ - वियतः श्राकाशात्‌ रत रलवृषटि्यस्य यस्माद्र दातुर्यहे धियद्तम्‌ 
द्रथवा वियत. श्राकाशस्य स्न श्मन्तरिक्लनवारसत्वात्‌ । अथवा वियतस्तनुवातवातवलयस्य रतन भविष्यति 
वियद्रत्नम्‌ । च्रथवा विशिष्ट यन्तो गच्छन्तो मन्दगमना महामुनयस्तेषु रतनं स्वजाद्यत्तमाः (७३) । उक्तञ्च -- 


मदगमणं सोश्ं च भासणं कोह-लोहपरिहरणं । 
इ दियदप्मुदलण खमणाणं विहूसणं एयं ॥ 


द्वादशात्मा- द्वादशाना गणनामात्सा जीवप्रायः द्रादशाव्मा । अथवा द्वादश श्रद्धानि श्रात्मा 
स्वभावो यस्य स द्वादशात्मा । च्रथवा द्वादश श्रनुपे्ा आत्मनि इद्मस्थाषस्थाया यस्य स द्वादशात्मा 
(७४ ) । विभावसुः-- कर्मेन्धनदहनकारिखात्‌ भिभावसुः श्रमिरूपः । मोहृन्धकारविघटनपटुलात्‌ 
विभावसुः सूर्य॑ः । लोकलोचनामृतवधितवाद्धिमावसुश्न््र. । क्म॑दष्टिप्रलयकरिताद्‌ विभावसुः रः । श्रासम- 
क्म॑बन्धसविभेदकस्वाद्‌ विभावसुमंदक्षानरूप, । पिमा विशिष्ट तेजो वसु घन यस्य स विभावसुः, केवलक्षान- 
धन इव्यर्थः । श्रथवा विशिष्टया भया दीप्त्या युक्तानि वसूनि रलानि सम्यग्दरशनक्ञानचारिल्णि यस्य स 
विभावसुः । श्रथवा विमा विगततेजस्का श्र समन्ताद्‌ वसवो देवविशेषा यस्य स विभावसुः । यादृशो घाति. 
चयजस्तेजःसमूहो भगवति वतंते,; न तादशोऽन्येवे वर्तत इत्यर्थ. । श्रथवा धिशिष्टा मा दीसि श्रवति स्तति 
विभावा । ईदश सूजंननी यस्य स ॒विमावसु । पुंवद्धाषितपुंस्कानूड पूरण्यादिषु खिया तुरयाधिकरणे इति 
विभावा शब्दस्य पुवद्धावस्वाद्‌ हृस्वस्व । श्रथवा विमावं रागद्रेषमोहादिपरिणाम विनाशयति विभावसुः । 
घोऽन्त कमणि इति धातुः । सवेधाठुभ्यः उः ! अ्रालोपोऽसार्वधातुके ( ७५. ) । द्विजाराध्य --द्विजाना 
मुनीनामाराध्यो द्विजारध्यः; जेनन्राह्यरैराराध्यो न त॒ कर्म॑चाण्डालैस्रग्लेच्छापरनाममभिः । श्रथवा द्विजा 
विप्रच्तत्रियवैश्या द्विजशब्देन सम्यग्टष्टयो लम्यन्ते, तैराराध्य, ! तथा चोक्त जिनसेनदेवैः-- 
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श्रसम्रियाश्र बलस्था. शत्रिया एव दीक्षिताम्‌ । 
यतो रलत्रयायत्तजन्मना तेऽपि तदूगुखा. ` ॥ 


तेन मुनिभ्यः शेषा गृहत इति ताद्प्यम्‌ } च्रथवा दिनै, पदयादिभिरारव्यः } उक्तच पूज्यपादैः- 


येनाध्वेश्चंगशिरिनारगिरा चिनापि, 

नेमि स्तुतोऽपि पशुनापि भिरा विनापि । 
कन्दपंदुपेदलन. क्षतमोहतान- 

स्तस्य श्यो दिद्यतु म॒ क्ततमोहतान, ॥ 


द्रथवा द्विजा ब्राह्मणा श्रारो मङ्गलः शनेैश्वय द्विजाराः, तेषपामाधिर्मानखी पीडा तस्या साधुमानस- 
दुःखनिवारकः द्विजाराव्यः | यदुगवादित । इदो भगवान्‌ यत्‌ शनै्मद्धलग्रहस्यापि मनःपीडा निपघति; 
सर्वँ ग्रहा च्रपि स्वामिनः शरणं प्रविशन्ति, म भगवासतेषा दुःख निवारयति } च्रथवा द्विजाना टन्तानासपरि 
दन्तान्‌ धृत्वा योगिजना भगवन्तमेकाग्रतया न्यायन्ति द्विजायाध्यः } सद्विजो यो न जन्मवान्‌ इति निर्क्त 
(७६) । बृहद्धाचुः- बहतः श्रलोकस्यापि ्रपर्यन्तकस्यापि व्यापिनो भानवः केवल्ानकिरणा यस्व स 
ब्रहद्धानुः । वृषभ देव बलकल पल भा इति श्रलतनिपाता; । श्रवा भात्ति शोभते मानु दिनम्‌ ! दामारी- 
वरनूभ्यौ जु; । तेनायमर्थः - बृहत्‌ महत्तये भानुर्दिन पुण्यं यस्य स बृहृद्धानुः । तीर्थकरनामलक्तणमहा- 
पुण्ययुक्त इत्यर्थः } च्रथवा बृहन्महान्‌ लोकालोकप्रकाशको भानू रवि बृहद्धान॒. । च्रथवा बरहृद्धादवैश्ा- 
नरः» पापकमंदाहकः पावकश्चेत्यथं (७७ ) ! चिघभालुः-- चित्रा विचित्रस्त्रेलोक्यललोकचित्तचमत्कार- 
कारिणो विश्वप्रकाशकत्वाद्‌ भानव, केवलज्ञानकिस्णा यस्य स चित्रभानुः  च्रथवा चित्रा श्राश्चयजनका 
मानवो दिनानि पुण्यानि यस्य ख चि्रमानुः | श्रथवा चिरेण श्राश्चर्येण युक्तो भानुः सूर्यो यत्र स 
चि्रमानुः; भानोरधिकतेजस्कत्वात्‌ (७८) । तनुनपात्‌- तन्‌ कायं न पातयति छंदयस्थावस्थाया नियत- 
वृत्तानुपवासान्‌ कृत्वापि लोकाना माग॑दर्शनाथं पारणं करोति तनूनपात्‌ । केवलक्षाने उलयन्ने ठ भगवान्‌ 
कवलाहार न यह्नायेव, तद्रहणे मोहषद्धावात्र्‌ । उक्तञ्च जिनसेनदेषैः ° -- 


नः अुक्तिः क्तीणमोहस्य तवानन्तसुखोदयात्‌ । 
ुक्क शवबाधितो जन्तु कचलाहारसुरमवेत्‌ ॥ 
असद्भे्योदयाद्‌ शुक्ति त्वयि यो योजयेदधी । 
मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं जरद्‌ घृतम्‌ ॥ 
असद यविषं घाति विध्वंसध्वस्तराक्तिकम्‌ । 
त्व्यकिञ्चित्करं मन्त्रराक्स्येवाऽपबल विषम्‌ ॥ 
श्रसद्रद्योदयो घ्ातिखहकार्व्यिपायत । 
त्वय्यकिंञ्चित्करो नाथ सामभ्‌या हि फल्तेदय. 3 ॥ 


श्रथवा तनूनपात्‌ भगवान्‌ मुक्तिगो यद्‌( भविष्यति तदा तनोः प्रमौदारिकिचरमशरीरात्‌ किञचिदुन- 
शरीराकार निजसिद्धपयांयाकार मव्यजीवान्‌ पातयति श्ञापयतीति तनूनपात्‌ (७६) । 


द्विजराजः सखधघाशोचियेषधीशः कलानिधिः । 
नत्तजनाथः श्ुश्राद्युः सोमः कुमुद वान्धवः ॥१०७ 


दविज राजः-- द्विजाना विप्रत्तवियवेश्याना यजा स्वामी द्विजराज; । तदि शृद्राणा स्वामी कि 
न मवति १ मवव्येव, ते ठ॒ व्णं्रयस्य बुभूषकाः; तेषा सह लम्राना विशेषण स्वामी ¦ शअथवा द्रौ वारावु- 


मोना ७ न 


» महापूराण पवं छर श्लोक २८1२2 ज सेनपदै । ३ महापुराण पव २५ श्लोक ३६-५२ । 
रत 


२१८ जिनसहसखरनाम | अ० ८. ठट, 


तछृष्टतया ससारे आयन्त उत्पद्यन्ते द्विजा श्रहमिन्धविशेषाः; विजयादिषु द्विचरमा इति सू्रकारवचनात्‌ । तेष 
राजा द्विजराज । श्रथवा दे च ते जरे वार्थिष्ये द्विजे, बलित पलितलक्षणे, तेद रपि जरे द्िपरकररे 
च्रपि जरे न जायेते नोयते यस्य स द्विजराजः । मगघति जीधितपयंन्तेऽपि न बलयः त्वक्‌ संकोचा 

पाण्ड्रकेशा- शिरसि जायन्ते, इति भगवान्‌ द्विजराजः । श्न थवा द्विजयो जयजीणंः उवशौवेश्याया च वलित- 
चिरो विकलबुद्धि्वात्‌ द्विजयेऽजो ब्रह्मा यस्य स द्विजयजः । इय व्युत्पत्तिस्तु लोकसिद्धान्तानुसारिणी 


नात या, ब्रह्मणो जैनशासनेऽभावात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


समति भक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च मरतराजस्य । 
ब्रह्य ति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा? ॥ 


च्रथवा द्वयोः ल्ञीपुरषयोः संयोगे सति जायते उत्पद्यते द्विज, कन्दपः । तं राति ग्हन्ति ये ते द्विजयः 
हरिदहरटिरण्यगर्माः, तान्‌ श्रजति िपति तन्मत निराकरोतीति द्विजराज; (८० ) । सखुधाशोचिः- रुधावत्‌ 
श्रमृतवत्‌ लो चनसौख्यदायक शोची रोचि्ंस्य स सुधाशोचि. (८१) । आओषधीश --श्रौषधीना जन्म- 
जरामरणनिवास्णभेष्रजाना सम्यग्दर्शनश्नानचारिितपषामधीशः स्वामी श्रोप्रधीशः, जन्मजरामस्णनिवार्णएक 
इत्यथ, । शरीरणा शरीरयेगाणामपि निरमूलने समथं इत्यथः । श्र थवा उषस्य शरीरदाहस्य धीः बुद्धियेषधी. 
द्‌हनप्रवेशादिबुद्ध. खी मृतपुरुषेण सह गमन दुरिकयोदरविदास्ण गलपाशेन मस्ण कूपवापीनदीसाग- 
रादिषातः करपत्रदानादिनाऽऽ्महनन सर्वमपि दुर्मसण श्रोपषधीरुच्यते । ता श्यति तनूकयेति च्रोषधीशः,; आआस्म- 
घातनिषेधक इत्यथः । उक्तञ्च संहितायां चखारिशचमेऽध्याये -- 


असुयां नाम ते लोका मन्येन तमसघ्रृता । 
ता ते पेत्याभिगच्छुन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


आतोऽनुपसर्गाक्क. । अथवा श्रोषधिया तपश्वरणादिना क्म॑दा(हधिया श॒ सुख यस्य मते स श्रौष- 
धीश. (८२) कलानिधिः- कलाना द्वासत्ततितंख्याना लेके प्रसिद्धाना निधिर्निधानमूत. कलानिधिः | 
कास्ताः द्विखप्ततिकला इति चेदुच्यते- गीत -वाद् र-बुद्धि \-शोच ४ -नृत्य ' -वाच्य ६ -विचार ° -मन् ० -वास्तु< - 
विनोद ` ° -नेपध्य १ १-विलास ' > -नीति ' 3 -शाङ्घुन › ° -क्रीडनक १५ चित्र + £ सयोग ° ° -हस्तलाघव १ ० कुसु 
१ <मेन््रजालः ° -सूचीकर्मर १-स्नेह २ २ -पाना २ हार ° ४-विहार ° *-सोमाभ्य २६ गन्ध २०- वख्न२०८-रत्ञ२<+ 
प्च १ ° -वेद्य{२ १ -देशभापित उ २ विजय ३ -वाणिज्या 3 ४ "युध 3 *-युद्ध 3 ९ -नियुद्ध ३ ऽ-समय.३ ८ -वत्त॑न ३ < -गज ४ ० 
तुरङ्ध* ^ -पुरुष ४२ स्री» 3 -प्षि ° ४ भूमि" ` -लेप० ‹ काष्ट * ° -शिल्य* < वृच्‌ * दद्य \ ° -ग्रर्न \ ' --उन्तर १२ - 
शाख्र§ \ ` -शक्ल ४ -गशित * \ -पठन \ ¶ -लिखित * ° -घ्रक्तृत्व ५८ कवित्व *< कथा ° -वचनः १ -व्याकरण ६२. 
नाटक ३ छन्दो ९ ४ऽलकार १ \ -दशंना £ ६वघान \ °-घातु ९२८ - घमां ९< थं ° काम ° \ -शरीरकला ° रश्चेति । 
प्रथवा कलानिधिः-क परमन्रह्म श्रातमान लान्ति ददति स्पुरटीक्रुचन्ति यास्ताः कला द्वादशानुप्े्ा वैराभ्या- 
दिमाबना वा, तासां निधिस््यस्थानं कलानिधिः । अथवा कलान। मधुरालापाना श्रा समन्तात्‌ चतुदिज्घ 
निधिः प्र्नोत्तस्वादीस्यर्थः (८३) । नक्तजनाथः- नक्तवाणा श्मश्विनीत्यादीना नाथ, स्वामी नक्षघनाथ, । 
्रथवा नच््चात्‌ श्रम्यायात्‌ नाथ उपताप. संतापः सं्तारपयेयन यन्मते स नक्तचनाथ । न्ट नाथ उपतपेश्व- 
यास्चीषु च । श्रथवा वृत्त सत्त त्त गतौ इतिधातो प्रयोगात्‌ नक्तण नक्त; गतिसित्यर्थं । स्वे रत्थर्था 
धातवो ज्ञानाधां भवन्ति, तेन नक्तँ श्ञान चायन्ते पालयन्ति स्वीक्ुषंन्ति नच्लवाः महामुनयो ज्ञानिन इव्यथः 
नच्तजणा क्ानिना नाथः स्वामी नच्नाथः ( ८४ ) । श्ु्राश्युः- शुभ्रा उज्ज्वलाः कर्ममलकलङ्करदिता, 
च्रशवः केवलक्ानकिस्णा यस्य स शुभ्राः । श्रथवा शुश्राश्वण्डदीधितिषघमाना दीभिमन्त- शअशवः सूच्माशा 
प्रास्मप्रदेशा यस्य ख शुभ्राशुः, लोकालोकप्रकाशकास्मग्रदेश इत्यर्थः । अ्रथग शुभ्रा उज्ज्वलाः पापरहिता 
श्रशव इव श्रंशवः शिष्या यस्य स शुभ्राशुः । तत्र केचिद्‌ गणधरेषाः; केचित्‌ श्रतक्ञानिन ., केचित्‌ पूव 

१ यश्रस्ति° ६; १० २६६ 1 † दवै) § दु पाठोऽय मास्ति, 


श्म० ८. ६६ | श्रतसागसे रीका २४६ 


धराः, केचित्‌ शिक्षकाः, केचिदवरधिंभानिन , केचित्‌ केवलक्षानिन , केचिद्िक्रियदिसदिता , केचिन्मनः- 
पयंयक्ञानिनः; केचिद्‌ वादिन । एते सर्वेऽपि भगवद्धास्करस्य किर्एसदशाः शुभ्राशव उच्चन्ते ( ८५ ) । 
सोमः-- सूते उत्पादयति श्रमरत मोक सोम । सूते मेरमस्तके ग्रभिपरच्यते वा सोनः} श्रत्तिहु सु थक्ति- 
णीपद्मायस्तुभ्यो मः । श्रथवा सा ल्मी; सरस्वती च, ताभ्या उमा कीर्वर्यस्य सख सोम } श्रथवा सद्‌ 
उमया कान्त्या वतते यः स सोमः (=६ ) । कुधुदवान्धवः- ऊुमुदाना भव्यकैरवाणा वान्धव उपकारक 
मा्तपरपके दुमुद्वान्यव. । च्रथवा कुषु तिष्ठषु प्रव्वीपु सुदो हषा येषा ते मुदा इन्द्र-नरेन् -धर्णेन्द्राः 
तषा बान्धव उपकारकः कुमुदव। न्यव, ! श्र थवा कुस्वित श्रश्वमेधादिदिनाकर्मसि मुद दर्पा येषा तक्म 
तेषामवान्धवः, तन्मतेच्छेदक, कुमुदबान्धवः ( ८७ ) | 


लेखषेभोऽनिल, एण्यजनः पुण्यजनेश्वरः 
धमराज भागराजं प्रचेता भूमिनन्द्नः ।१०८॥ 


लेखपभः-रिषि-ऋषी गतौ तदादौ परस्यैपदी धातुः, तेन ऋष्रति गच्छतीति ऋपमः | ऋषि- 
इषिभ्यां यण्वत्‌ इति उणादिसूत्रेण श्रत श्रम प्रत्यय } स च यण्त्‌, तेन गुरो न मवति । लेखेषु देवेषु 
ऋषभः शष्ट लेखषभः; देवाना मध्ये उत्तमो देव इत्यथं ( ८८ ) । अनिलः - न विद्ते इला भूमिर्यस्य 
स श्रनिलः; त्यक्तराज्यत्वात्‌ उर्वान्तरि्तचारित्वाद्रा तनुवातवातवलये निराधारः स्थास्यतीति वा श्रनिलः 
अथवा न धचद्यतेइरा वाग्‌ यस्य ख श्रनिलः | श्रथवा न वियते इरा मद्य यस्य मते स श्रनि , रलयोरेकयै, 
श्लेषत्वात्‌ ( =€ ) । पुण्य जन. पुण्या, पित्रा पापरदिता जनाः सेवका यस्य ख पुण्यजन, पुण्यजननो 
वा पुण्यजन + श्रन्तगाभताथनिद्‌ नाम; पुण्य जनयतीति पुण्यजन इति माव (६० ) । पुण्यज्नेश्वरः 
पुण्यवत्‌पुरुप्ाणा( इश्वर पुण्यजनर्वर ; पुण्यजनाना सक्तसेनद्धाणा सज्जनाना पचाश्चयकारकगुश्चक(ना वा इश्वरः 
स्वामा पुण्यजनरवर, । कान तान पञ्चाश्चयाणौति चेदुच्यते ( ६१ ) । उक्तञ्च-- 


सुरयण साहक्तारो गधोद्ग-रयण-पुष्फविद्रीमो । 
तह दुदुद्ीणधोषो पंचच्छुरिथ। सुखेयव्वा ॥ 


धमेराज -- घर्मस्य श्रहिसालच् एस्य चारित्रस्य रत्रयस्य उत्तम्मादेश्च राजा स्वामी धर्मराज. ! 
द्मथवा धमाथ से श्रि पञ्ुद्येमनिभित्त. गाहपत्याहवनीयदक्तिणाभिसश्चे येषां ते धर्मा. ब्राह्मणास्तानजति 
चिपति निसकयेतीति धमराज, (६२) । भोगिराज.- भोगिना नगेन््रादिदेवाना रजा मोगियज 1 


द्रथवा भोगिना दशाद्खमोगयुक्ताना चक्रवर्तिना राज मोगिराज;ः (६३)! केते दशाङ्गमोगा इति 
चेदुच्यते-- 


सरना निधयो देव्यः पुर शययःसने चमूः । 
भाजन भोजन नाग्य भोगस्तस्य दर्दागक. ॥ 


प्रचेताः प्रकृष्ट सर्वेषा दुःखदाखिवन।(शनपरं चेतो मनो यस्य स प्रचेताः ! अथवा प्रगतं प्रणष्ठं 
चेप्तो मनोव्यापाये यस्य स प्रचेताः; सङ्कल्प-विकल्परदित इस्यर्थ. । ( ६४ ) ! भूमिनन्दनः--मूमीना 
त्रधोमव्योवव॑लक्तणत्रेलोक्यलोकान्‌ नन्दयति समद्धिदानेन वधंयतीति मूमिनन्दनः | नन्दि वसि मदि दृषि- 
साधिशोवद्धिभ्य इन्नन्तेभ्य- सज्ञायां युः, नचदेयु; । चरिजगदानन्दकारक इत्यर्थः ( ६५ ) । 


सिदिकातनयश्डायानन्दनो इृहतांपति । 
पू्देवोपदेष्ा च द्विज राजसमुद्धवः ॥१०६॥ 


सिदिकातनयः- सिंहिका चिजग्जयनशीला सिहिका तीथकशर्जननी, तस्यास्तनयः पुत्रः मिहिका- 
तनयः } राहुवत्पापकर्मख शरूरचत्ततवाद्वा सिंहिकातनयः (६६) । छायानन्दनः - छाया शोभा नन्दयति 
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वर्धयति दह्वायानन्दनः । ्रथवा ह्धायाया अशोकतरच्छायायां त्रैलोक्यलोक सेवाया मिलितं नन्दयति 
त्रानम्दित शोकरदित च करोति छ्ायानन्दनः । अथवा छाया निजशरीस्प्रतििम्ब श्ननातप च न नन्दयति, 
प्रलायत्वात्‌ ह्ायानन्दनः । अथवा द्लाया श्र्कभार्या, तत्प्रभृतिका स्वापि छली नन्दना पुत्री यस्य स 
छायानन्दनः । श्रथवा ह्वााप्रभतिकाना सर्वास क्लीणा नन्दनः पुत्रश्छायानन्दनः । श्थवा छाया सव॑- 
प्रारिप्रतिपालन कान्ति च नन्दयति छायानन्दनः } श्रथवा छाया श्रन्धकार > नन्दति, न तिष्ठति यस्मिन्‌ 
स छायानन्दनः (६७) । उक्तञ्च- 


शोभा तमोऽकंभार्याय भ्रतिमापंक्षत्यनातपे । 
कान्तौ च पालने चैवोत्कोचे दधया प्रवन्तते ॥ 


बृह तापतिः- बृहता सुरेन्द नरेन्द्र स॒नीन्दराणा पतिः स्वामी ब्रहुतापतिः । तच बृहस्पते, किमुच्यते 
प्रत्र त्रलुक्‌ समासः । क्वचिद्‌ विभक्तयो न लुप्यत इति वचनात्‌ (६८)  पृेदेवोपदे ए ः--पू्देवा- 
नामदुरदीनासुप्ेष्टा स्ङ्केशपर्णिमनिषेधकः पूं देवोपदेष्टा । श्रथवा पू्वैश्चतद॑शपू्धैः श्रुतजानार्थविशेषे- 
दवाना सोध्मशान-खनच्छुमारमाहेग्र ब्रहम्रह्मोत्तर-लान्तवकापिष्ट -शुक्रमहाशुक्र -शतारसदस्तायनतपाणतारण- 
च्युतान्ताना समवसरणरिथतौन भवनवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क कल्पोपपन्नाना पूर्वदेवानामुपदेष्टा गुरः । तरि 
त्रहमिन््राणा नवप्रैवेयक-नवानुदिश-पञ्चानुत्तयणएा किपुपदेष्टा न मवति ? भवत्येव, यतस्ते स्थानस्थिता 
एव भगवद्वचनानि शण्वन्ति; न समवसस्णे खमागच्छुन्ति तेन कारणेन पूर्वै प्रामेवोपदेष्टा मगवान्‌ कथ्यते । 
द्मथवा पूवं प्रथमतो देवानि पञ्चेद्धियाणि तेषामुपदेष्ठा पञ्चेन्धिययिषयग्यादृततिनिषेधकर्तां पूर्वदेवोपदेष्ट । 
छ्मथवा पूंदेवा गण॒धघरदेवाः श्रुतक्षानघरश्चेष्यादयो निर्रनथास्तेषामुपदेष्ठा धर्मकथकोऽधर्मनिगरेधकश््च पूर्व 
देगषदेष्टा । श्रथवा पूवामिमुखः स्थितः खन्‌ देवश्चाखावुषदेश पूर्धदेवोपदेष्टा (६६ ) । दविजसज- 
समुद्ध व,- द्विजाना राक्षा च समुत्‌ सदर्घः भवो जन्म यस्य स ॒द्विजराजसमुद्धव. । लोकतिकब्युतपत्तिस्तवेवं- 
द्विजराजश्चन्दरस्तस्मात्समुद्धवो जन्म यस्य स द्विजराजघमुद्धवो बुधः । स्वमते तु द्विजेषु मुनिषु राजन्ते द्विज- 
राजानि सम्यग्दशंनक्नानचाखत्राशि, तेभ्यः समुद्धवो जन्म यस्य स द्विजराज्सुद्धवः, रतलत्रययोनिः, श्रयो- 
निसम्भव इत्यथ; (१००) । 


इति सूरिशरश्रुतसागरविरचिताया जिनघहखनामरीकाया ब्रह्मशतनामाष्टमोऽध्यायः समातः । 


रथ नवमोऽध्यायः 


राब्दश्लेषग्रन्थिप्रभेदनो जेनसन्मते निपुणः | 
विद्भञ्जनमान्यतमो जयति श्चतसागरो वीर ॥ 
विद्यानन्यकलद्क-गोतम-महावीर-प्रमाचन्द्रवाक्‌ , 
लक्ष्मीचन्द्र-समन्तभद्र-जिनसेनाचा्यंवर्थाश्च, ये । 
श्रीमन्मलिसुनीन्द भूषणयतिः श्रीडुन्दन्दश्रसु 
श्रीश्रीपाल-सुपाच्रकेसरियुता ऊुवन्तु मे मङ्गलम्‌ ॥ 
श्रथ बुद्धरते ठका करोमि वीरं जिनेन्दमभिवन्य । 
श्रण्वन्तु मोक्तमार्गे यियासवो भग्यनन्यतराम्‌ ॥ 


पि 


न £ 
9 म्नृ० प्रः वुर्यषय्‌ | 
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बुष्ढो दशवबलः शाक्यः षडमिज्ञस्तथागतः | 
समन्तभद्रः सुगतः श्रीघनो भूतकोटिदिक्‌ ॥ ५१० ॥ 


ॐ नमः । चुद्धः -- बुद्धिः केवलक्षानलक्षणा विश्रते यस्य स बुद्धः । प्रतादित्वाण्ण, । श्मथवा 
बुध्यते जानाति स्वमिति बुद्धः ! अनुबन्धमतिबुद्धिपूजार्थम्य क्तः । वर्तमाने क्तप्रत्यय (१) । दशवल. - 
बोदधमताभिप्रयेणए दश बलानि यस्य स दश्चवल, । कानि तानि दशवलानी ति चेदुच्यते-- 


दानं शील ्तन्ति वीर्यं ध्यान च शान्तिमपि च बलम्‌ । 
प्रादुरुपाय सुधियः प्रणिधान ज्ञानमिति च दस ॥ 


स्वमते उत्तमच्तमामादंवार्जवसत्यशौचसयमतपरस्त्यागकिंचन्यव्रह्मचर्याणि दश लक्णानि धर्माणाम्‌ । 
इत्युक्ताना दशाना बल सामथ्यं यस्य स दशबलः } श्रथक्र दो दया बोधश्च, ताभ्या सवलः समर्थौ दशवल.; 
श्लेषास्ख-शयोनं मेद, ( २ ) । शाक्य, परमते शकेषु जात. शाक्यः, बुद्धावतारः । बुद्धस्य किल एते- 
ऽवतायः--एकः शाक्यमुनिब्ु द्धावतार. । शाक्यश्चासो मुनि. शाक्यसुनिः । शकोाऽभिजनोऽस्य शाक्यः । 
शण्डिकर्दिभ्यो ञ्य, । यथा शण्डिका त्रभिजनोऽस्य शाण्डिक्यः, तथा शकाभिजनोऽस्य शाक्य, । द्वितीयो- 
वतार. शाक्यसिंहः; पिह हव शाक्यः शाक्यसिहः ! उपमित व्याघ्रादिभिरिति खमासः । मीमसनो यथा 
भीमः कथ्यते, सत्यभामा यथा मामा कथ्यते, तथा शाक्यमुनिः शाक्य उच्यते ¦ तृतीणेऽवतारः सर्वाथषिद्धः- 
स्वाथघु सिद्धो निष्पन्न, सर्वार्थसिद्धः । चतुथोऽवतारः शौद्धोदनि । शुद्धोदनस्य राक्ञःऽपत्य शोदधोदनिः । 
इत, । गौतमो गोतमगो्रावतारात्‌ पञ्चमोवऽतारः । प्रश्नेऽरकबन्धुरतारः श्रकबन्धुः, सूर्यवश्यत्वात्‌ । खतत- 
म्मेऽवतायो मायदिवीसुतः ¦ स्वमते शक्रातीति शक.; ती्थंकुयिता । शकस्यापत्य पुमान्‌ शक्यः । अथवा 
अक अग कुटिलायां रतौ, म्बादौ परस्मेपदौ ¡ अकन श्राकः केवलकश्षानम्‌, श सुख श्रनन्तशषेख्यम्‌ ! श च 
ग्राकश्च शाकी, तयोर्नियुक्तः शाक्यः । यदुगत्रषदितः ( ३ ) 1 षडा{भज्ञः- वोदधमते दिष्यं चद्ुर्दिव्य शरोत्रं 
पूवनिवाखानुस्डति; परचिततक्नान श्राखकवक्षयः ऋृद्धिश्चेति ष्‌ च्रथिश्ष यस्य स षडभिक्चः । स्वमते षट्‌ जीव- 
पुद्रलधमाघममकालाकाशान्‌ षड्व्यसंश्ञन्‌ पदार्थान्‌ श्रमिसमन्तात्‌ जानातीति षडमिन्लः ( ४) तथा- 
गतः-- तयेति सत्यमूत गत क्ञान यस्य स यथागत. (५ ) । समन्तभ द्रः-समन्तात्‌ सव्र भद्र कल्याण 
यस्य ख समन्तमद्र, । श्रथवा समन्त सम्पूणं स्वमाव मद्रं शुभ यस्य २ समन्तमद्रः ( & ) | छगतः- 
शोभन गत मन्द्गमन यस्य स सुगतं | अथवा सुष्टु शोभन गत केवलज्ञान यस्य स सुगतः । श्रथवा सुगा 
सुगमना श्रग्रेऽ मे गामिनी ता लक्मीर्यस्य स सुगतः ( ७ ) ¦ श्रीघनः-- भरिया लद्म्या घना मेघ ; कनकव- 
त्वात्‌ श्रीघनः । श्रथवा श्रिया लद्म्या केवलक्ञानादिलक्षणएया नित, श्रीघन. (८) भूतकोरि- 
दिक्‌--भूताना प्राणिना कटीरनन्तजीवान्‌ दिशति कथयति सक्ति गतेष्वपि श्रनन्तजीवेषु संसारे अनन्ता- 
नन्तजीर्वाः सन्तीति, न कदाचिदपि जीवराशिच्यो भवतीति शिच्चयति भूतकोयिदिक्‌ । उक्तञ्च- 


जहया दोहिखि पिच्छ जिखागमे श्रत्थि उत्तर तंडया 1 
एक° निगोदसरीरे भागाशंतं खु सिद्धिगयः ॥ 


ग्रथवा भूताना च्रतीत्ताना मवान्तयणा कोरीरनन्तभवान्तराणि दिशति कथयति भूतकोयिदिक्‌ । 
श्रथवा भूतान्‌ जीवान्‌ कोय्यति कुट्लिाम्‌ इु्व॑न्ति मिथ्यात्वं कारयन्ति भूतकोयिनो जिर्मिनि-कपिल-कणचर- 
चार्वाक शक्याः ¦ तान्‌ दिशति भेदान्तभंदान्‌ कथयति भूतकोचिदिक्‌ । अथवा भूतकोटीना दिक्‌ विश्रामस्यान 
मूतकायिदिक्‌ । श्रथवा भूताना जीवाना कोटि परमभ्रकषं श्रनन्तज्ञानादिगुणातिशय दिशति भूतकोटि- 
च्कि(६.)। 


१ ज्ञ एक°) 
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सिद्धार्थो मारजिच्छास्ता क्षरिकेकसुलक्षणः। 
बोधिसखचच्वो निर्विकल्पदशनोऽद्यवाद्यपि ॥१११॥ 


सिद्धा्थ.- सिद्धा, प्रासिमागता अर्थां धर्माथैकाममोन्लाश्चत्वायो यस्य स सिद्धार्थं । अथवा सिद्धाना 
सुक्ताव्मनामथं, प्रयोजन यस्य ख पिद्धार्थ, सिद्धप्यायादपर प्रयोजन किमपि भगवते न वतत इत्यथः । श्रथवां 
घिद्धा विदुषा प्रसिद्धि गताः श्र्थां जीवाजीवाखबन्धसंवरनिजर्यामोक्घपुण्यपापलक्तणा नव पदार्था. यस्मादसौ 
सिद्धार्थः । श्रथवा सिद्धो श्रो हेतुरमो्कास्णं त्रय यस्य स सिद्धाथं ( १० ) । मारजित्‌-मार कन्दपं 
जितवान्‌ मारजित्‌ । बीद्धमतानुसारेण त॒ स्कन्धमारः कशमारो मृस्युमासे देवपु्रमारश्चेति चतुरो मारन्‌ 
जितगन्‌ मारजित्‌ । अथवा मा लदमी इयति" गच्छन्ति मायः । अथवा मा लदमीरारात्समीपे येषा ते 
माय. युरे्र नागेन नरे मनीन््रास्तान्‌ जितवान्‌, निजपादयोनामितवान्‌ सारजित्‌ ( ११) 1 शास्ता- 
शास्ति विनेववायम्‌ धर्म शिक्ञयति शास्ता (१२) । क्त रिकेक सुलक्तणः-- सवे उर्वीपव॑तमेर्वादयः पदार्था 
एकस्मिन्‌ क्षणे एकस्मिन्‌ समये उत्पाद -व्यय-ध्रौभ्य्रयेण युक्ता चशिका , ईहश वचनं एकमद्वितीयं शोभनं 
लक्षणं स््॑ञसवला्छुनं यश्य स कणिकेकसुलक्षणः ८ १३) उक्तञ्च समन्तभद्रस्वाम्बाचायंण - 


स्थितिजनननमिरोधलक्तण चरम चरं च जगस्प्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकलन्नर्लतद्धनं वचन\मर्द्‌ वदर्तावरस्य ते ॥ 


चोधिसच्व.- रलच्रयपरिप्रासिर्बोधि , बोधे स्व॒ विद्यमानत्वं श्ररितत् सत्तारूपतया सवषु पाणिषु 
शक्तिरूपतया विद्यते यस्य मते स बोधिवच्वः । श्रथवा निःक्रमणकल्याणावसरे बोधेर्धेसाग्यस्य स॑ समी चीनत्वं 
य॒स्य स बोधिसत्वः ८ १४ ) । निविकदपदशनः- निभिकल्प रेणविनश्वस््वं निविचारतया दशने मते 
यस्य बुद्धस्य स बुद्धो नििकल्पदश॑न । स्वमते ठत निर्विकल्प श्रविशेष सत्तावलोकनमात्र दशनं यस्य स 
निर्विकल्पद्शंनः । उक्तञ्च - | 


सत्तालोचनमात्रमिस्यपि निराकारं सतं दशनं 
साकारं च विश्षोषगोचरमति ज्ञान प्रवादीच्छुया । 
ते नेत्र २ क्रमवत्तिनी सरजर्सा भ्रदेरिके सवंत , 
सपरजेन्ती युगपत्पुनवि रजसां युष्माकमगत्तिगाः ३ ॥ 
दथवा निरविकल्पानि विचारितानि दर्शनानि च्रपरमतानि यस्य स निर्विकल्पदशंनः । तथा चोक्तं 
सोमदेवेन सूरिण- 
४ अन्तदुरं तसं चारं बहिराकारसुन्द्रम्‌ । 
न श्रदध्यादृदृष्टीर्ना मतं किपाकसन्निमम्‌ ॥ 
श्ुतिशाक्यशिवान्नाय रौदरमोसासवाश्रय. | 
यदन्ते मखमेोन्ताय विधिरत्रौ तदन्वय. ॥ 
९ भर्भिभस्मजटाजूटयोगपटकटासनम्‌ । 
मेखला क्षणं सुदा बरसी दण्ड, करण्डकः ई ॥ 
सौचमज्जनमाचाम पिवृपूजानलार्चनम्‌ । 
श्मन्तस्तस्वविदीनार्ना भकरियेयं विराजते ॥ 
को देवः किमिदं ज्ञानं कि तस्व कस्तपःक्रमः | 
को बन्धः कश्च मोक्ञो वा यत्तवेदं न विद्यतेऽ ॥ 


[ररर 


१ जप्रप्तिरति।\ २द्‌नेैत्रेतै। सतेतरैव । ३ प्रतिष्ठा सा०२,६०।४स दूरन्त०; ५ ज मसि ६ दु कडक. | 
७ यशस्ति ६, २६६ । 
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श्प्चागमाविश्चद्धत्वे च्छया शुद्धापि देहिषु ! 
नाभिजातफलपाष्त्यै , विजत्तिष्िव जायते ॥ 
तत्संसतव प्रशसा चा न कुर्वीत कुदष्टिषुर । 
स्षान-विक्तनयोस्तेष विपश्चिन्न च विश्रमेत्‌ ॥ 


द्रथवा निश्चितो विशिष्टः कल्प. स्वगो मोच्तर्च दशंने च्राहते मते यस्य स निर्विकल्पदर्शनः । 
्रथवा निर्गतो विशिष्टशाख्बदिभूतो वोरषट्कल्याणगर्भापहस्णग्रतिपाद्क, कल्पः प्राकतशाछ्रविशेषो 
दशने मते यस्य स निविकल्पदशंन. (१५) । अद्वयवाद बौद्धपतामिग्रायेख श्रद्वय विन्ानाद्रेत वदती- 
व्यवश्यं श्रद्रयवादी । स्वमते निश्वयनयमाभित्य श्रात्माच कमं च एतदृद्रयंन द्य बदत्तीत्येवमवश्यं 
अद्रयवादी । उक्तञ्च-- 
बन्धमोन्तौ रतिं षौ कर्मात्मानौ श॒माश्युमौ । 
इति द्व ताश्चिता बुद्धिरमिद्धिरभिधीयते ॥ 
द्मथवा न द्वय रागदवेषद्य वदति मोत्तप्रास्चये श्रद्यवादौ । न सर्वथा निचयः; न सर्वथा श्रनित्य., 
एतद्द्वयं न वदतीति ्द्रयवादी (१६) । ॥ 


महाक पालन एत्म्यवादी सन्तानश्ासकः। 
सामान्यलन्तण्च णः पञ्च स्कन्यमयात्मदक्‌ ॥ (५२॥ । 
महाङपालु - कृपा विद्ते यस्य, स कृपालुः । मह्‌(श्रासौ कृपालुः महष्कपालु" 1 तद्धित श्रालुः । 
तथा च । शाकटायनवचनं-शीतोष्णतृभादसह श्रालु , शीत न सहते इत्यर्थे श्रालुः } शीतालुः 
उष्णालुः, वृप्तालुः । कृपायाश्च आ्रालु. । दयि पति गृहि स्प्हि श्रद्धा तन्द्रा निद्राभ्य श्लु. । यथा दयालु- 
स्तथा छपालुः ( १७ ) । नैरात्म्यवादी.- बौद्धमते किलत निर्गत श्चात्मा निरात्मा, कणविनश्वस्त्वात्‌ । 
निरात्मनो भावः नैसत्म्यम्‌ । नैयत्म्य वदतीये मवयं नैसत्म्यवादी । तथा च मद्कलंकः- 


नाङ्कारवशीक्रतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं 

नैरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कार्ण्यबुद्धया मया ॥ 

राज्ञ" श्रीहिमशीतलस्य सदसि पायौ विद्ग्धात्मनो 
बोद्धौघान्‌ सकलान्‌ विजित्य सुरत पादेन चिस्फालितः ४ ॥ 


एष बादो वाराणस्या बभूव । स्वमते नीरस्य जलस्य श्रष्कायिकश्य मावो नैर नीरखमूहस्तदुपलच्ण 
पञ्चस्थावराणा, तत्र श्रातमा शक्तिरूपतया केवलक्ञानादिस्वभावो नेराप्मा । नैराव्मनो भावः नैयात्म्यम्‌ , तद्रदतीति 


नेगत्म्युवादी । अतएव मह्ाङ्रपषालुसत पूवमुक्तम्‌ । ( १८ ) सन्तानशासक - बौद्धमते किलात्मा कण- 
विनश्वरे वर्तते, सन्तानेन क्लान प्रकाशते 1 श्न्वय विना सन्तानः कुतस्त्य. स्यात्‌ ¦ उक्तश्च - 


सोऽहं योऽभूव बालवयसि निश्चिन्वन्‌ सणिकमतं जहासि । 
सन्तनोऽप्यन्र न वासनापि यद्यस्वयमाचस्तेत नापि \ ॥ 
अन्यच्च - | 
सन्तानो न निरन्वये विसदृश सष्दश्थमेतन्न हि, 
म्रव्यासत्तिहते कुत. समुदय का वासना वास्थिरे ¦ 
तत्वे वाचि समस्तमानरदिते ताथागते साम्प्रतं 
धर्माधमनिबन्धनो विधिरयं कौतस्कुतो वतंताम्‌ १ ॥ 


० ति 


६ ज फलप्रापते। २ ज कुटृष्टिषु जायते ३ यशस्ति° ६; २९३ । ४ श्रकर्लकस्तो० १४१ ५ यशस्ति०८,३८८ । 
६ यशस्ति° ५२५६ । 
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एव च सति सन्तान शास्तीति सन्तानशासक ;› इति न घय्ते । स्वमते तु श्रनादिसन्तानवान्‌ जोवस्त- 
त्सन्तानं शास्तीति सन्तानशासक, । (८ १६ ) । सामान्यलक्ष रच ण -गुदधनिश्चयनयपाधित्य स्वँ जीवा; 
शुधद्धेकस्व नावा इति वचनात्‌ सवपा जीवाना सामान्यलच्णम्‌ । तज चणो विचल्ण॒ मार्मान्यलक्तण- 
चणः (२०) । पश्चस्कन्धमयात्मरक्‌- बौद्धमते पञ्चस्कन्धाः विज्ञान वेदना -सज्ञा-संस्कार-रूप-नामानः । 
तन्मयमात्मान पश्यतीति पञ्चस्कन्धमयात्म्टक्‌ । "स्वमते तु शुद्धाश्ुद्धनयमाध्चिव्य पञ्चस्कन्धमय पञ्चज्ञानमय- 
मात्मान पश्यतीति पञ्चस्कन्धमयास्दक्‌ ( २१ ) । 


भृताथभावनासिद्धः चतुभूमिकशासनः । 
चतुययेसत्यवक्ता निसश्रयचिदन्वय. ॥११३॥ 


भूतार्थभावना सिद्धः चार्वाकमते किलेषं कथयन्ति मूताना एथिव्यषेजोवायूनासर्थाना भावनायाः 
सयोगे सति श्रासा सिद्ध उत्पन्नः; ए्रथगात्मा न वतते । उक्तञ्च चावाकमतम्‌. 


पश्यन्ति ये जन्म शतस्य जन्तो; पश्यन्ति ये धमंमदृष्टसाध्यम्‌ । 
पश्यन्ति येऽन्य पुरुषं शरीरात्पश्यन्ति नै नीलक-पीतक(नि ॥ 


प्राणपानसमानोदान-यानम्यतिकीशम्य, कायाकरपरिणतिसकीर्णँभ्यो जलपवनावनिपवनसखेभ्यः 
पिष्टोदकगुडधातकी प्रसुखेम्य इव मदशक्ति , परंचणंक्रसुकेम्य इव रागसम्पत्तस्तदात्मकायंगुणस्वभावतया चैत- 
न्यमुपजायते । तस्च ग्मादिमर्णपयन्तपयायमतीत सत्‌ परादपासतित पन्मिव न पुनः प्ररोहति । ४ उक्तश्च- 

जलबुद्‌बुदस्व भावेषु जीवेषु मदशाक्तिप्रतिक्ताने च विक्ने किमर्थोऽयं ननु लोकस्यात्मसम्पन्नभरयलस्तद- 
पहायामीषा जीवन््तमनीषारणा मनीषितमेतत्कुरालाशयेराश्रेयम्‌ ५ । 


यावजञ्जीवेरसुखं जीवेन्नास्वि भस्योरगोचरम्‌ । 
भस्मीभूतस्य कायस्य पुनरागमनं कतः ॥ 


स्वमते तु मूताथंमावनासिद्धः भूत सत्यः सयरूपो योऽसाव्थो भूतार्थः, शुदनिश्वयनयस्तस्य भावना 


वाना पुनः पुनश्चिन्तन भूताथंमावना । चभूतार्थमावनया ° करत्वा स्वामी सिद्धो घातिसंघातधातनो बमभूष, 
केवलजान प्रास्तवानिस्यथं, । उक्तञ्च कुन्दकृन्दाचार्यँः खमयसास्मन्थे-- 


ववहारोऽशरूदत्थो भदस्थो देसिदो दु सुद्धणश्रो । 
भृदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिदटी हवे जीवो ॥ 


प्रतोऽयमेव परमगुरुस्नेकान्ततत्वप्रकाशनो टदृष्े्टाविरुद्धवचनत्वात्प्र्तीणकल्मषसमूहुत्वाच मूतार्थ- 
मावनासिद्ध (२२) ¦ चतुभुमिकशासनः-- चतस्रो मूमयो यस्य तचतुभूमिकम्‌ 1 चार्वाकमते चतर्मूमिक 
परथिव्यपेजो वायु मूतचवुष्टयरूपमेव सष जगद्रतंते । स्वमते त॒ चतुरभमिकं नरकतिर्यग्मनुष्यदेवगतिलक्तणं शासनं 
शिक्णसुपदेशो यस्य स चवुभूमिकशाखन । श्रग-पूवं-प्रकीणंकेश्वतुर्गतीनामेव विस्तरो वर्तते| अथवा 
चुभूमिकं प्रथमानुयोग-कर्णानुयोग चस्णानुयोग द्रव्यानुयोगलक्लणं शाख्न मत यस्य स॒ चतुर्मूमिक- 
शाख्नः (२३) । चतुखयंसत्यवक्ता - बौद्धमते किल बुदधश्तुया्यसत्यवक्ता भवति । चत्वारि च तानि 
त्र्थसत्यानि चतुरायंसत्यानि । तेषा वक्ता चुयंसत्यवक्ता । कानि तानि बोद्धमते चत्वारि श्रार्थसत्यानि ए 





१ ज्ञ स्वमते पचस्कन्धमय ओओदारिकादिपचशरीरनामकमोँदयनिष्पन्न वा श्राहारभाषामनस्तेज का्मंणवगंरानिष्पन्न 
वा स्पशंनादिपवचेन्दियस्मूदमयं वा आत्मान श्रश्ुद्धनयेन द्रव्यभावरूप समारिपर्यांय पश्यति सम्यग्नानाति पचश्कन्धमयात्म- 
दृक्‌ 1 इद्क्‌ पाठ ! २सण०प्रं° भावाना। २३जवन०। ४ सं०प्र० तथां च प्रलोकामावे" इति पाठ. । ५ ज राश्रय। 
& भताथभावनाप्रक्ष पयन्तज यी गिज्ञानम्‌ । न्याय्ि० १, ११, । ७ स प्रे भावनयात्‌ त्वात्‌ स्वामी इति पाठः 
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१) 


५५ 


दति चेदुच्यते विक्ान-वेदना-संश्ञा-संस्कार-रूपनामानः पेच समारिणः स्कन्धाः दुःखमिवयेकमा्य॑सत्यम्‌ । 
स्पशनरसनघ्राणएचक्तुश्रोच्रनामानि तावत्पचेन्ियासि, स्पशंनरसगधवणंशब्दनामानः परचविप्रयाः; माननं 
धमायतन चेति द्वादश श्रायतनानि इति दवितीयमार्य॑मत्यम्‌ । ग्रासा तृतीयमार्यसत्यं मोदश्दुर्थमार्यसत्यम्‌ } 
चतुणा मा्॑सत्याना वक्ता प्रतिपादकः चुरार्यसत्यवक्ता । श्रीमद्टगवदरदसमर्वशस्तु चुार्यसत्यवक्ता-- चतुराः 
मतिश्रतावधिमनःपयंयक्ञानचतुषटमे प्रवीणाश्चतुयः श्रीमद्रणएषसेवाः । श्रर्यन्ते सेव्यन्ते गुरु 'एषद्धरवा 
द्याः | चुराश्च ते श्रायांश्तुरार्याः, तेषा च्रार्यभूमिभव्रमनुप्यादीना वा सत्यस्य वक्ता चठसार्यसत्यवक्ता 
(२४) । निराश्रयचित्‌- निर्गतो निरन्ट॒श्राश्नयः स्थान यस्याः सा निराश्रया, निराश्रया चित्‌ चेतना 
यस्य बुद्धस्य स निराश्रयचित्‌ । बौद्धमते किल चेतना निराश्रया भवति । उक्तञ्च-- 


दिश न काञ्चिद्िदिरं न काच्चिक्नो वावनि गच्छंति नान्तरििम्‌ । 

दीपो यधा निकरृतिमभ्युपेवः सेदक्ञयत्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
दिशं न क्चिद्िदिरौ न काञ्िन्ने वानि गच्छति नान्तरित्तम्‌ । 
जीवस्तथा निचंतिमभ्युपेतः क्रेश्ाक्षयास्केवलमेति शाम्तिम्‌ ॥ 


स्वमते तु ध्वीमद्धगयदरदतसवश्स्तु निराश्रयचित्‌- निराश्रया रागद्रेषमोहसमस्तसंकल्पविकल्गादिजाल- 
रिता चित्‌ चेतना शुङ्कध्यानैकलोलीमाव श्रात्मा यस्य स निराश्रयचित्‌ ८ २५) 1 अन्वयः--श्रनु ष्ठत 
लयः च्यः पुण्य यस्य सोऽन्वयः ( २६ ) 1 


योगो वैशेषिकस्तुच्ाभावमित्‌ षट्पदा थंडक्‌ 
नैयायिकः षोडशा्थ॑वादी पश्चा्थवणंकः ।¦ १४ । 


यौगः--यौगो नैयायिकः । भगवास्तु ध्यानयोगाद्‌ योगः, मनोवचनकाययोगाद्‌ योगः । ्रथवा 
यः सूर्वशचन्रश्च, या रमा, या. याचका. या युक्तिः, यो यथार्थ, यो योग", उ शकरः, ऊ रकी एते यं गच्छन्ति 
यौगः (२७) । वेरेपिकः- वैशेषिकाः काणादारस्तेषां मते षट्‌ पदाथां मवन्ति । ते के ९ दव्यं गुणः 
सामान्य विशेष समवायश्चेति ! तत्र द्रव्य नवप्रकारम्‌ । के ते नव प्रकाराः- मूमिजलं तेजः पयन 
तराकाशः कालो दिक्‌ श्रात्मा मनश्चेति । चतुर्विशतिः गुणः । के ते १ श्रायाद्वयेन कथयामि-- 


स्पशस्सगन्धवर्णा; शब्दाः संख्या वियोग-संयोगो । 

परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥ 

बुद्धिसुखदुः खेच्छाधर्माधमंप्रयज संस्कारा । 

देष“ स्नेदगुरुत्वे द्रवत्वथोगौ गुणा एते ॥ 
कम्‌ पञ्च प्रकारम्‌-- 

उत्क्षेपावक्षेपावाकचनकं भसारखं गमनम्‌ । 

पञ्चविधं कर्मतत्परापरे दे च सामान्ये ॥ 

तत्र परं सत्ताख्यं द्रन्यत्वादपरमथ विशेषस्तु । 

निश्वयतो नित्यद्रव्यबरृ्तिरन्त्यो चिनिदिष्टः ॥ 

य दइद्ायुतधिद्धानामाघाराधेयभूतभवानाम्‌ । 

सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः स च भवति समवाय ॥ 


यथा तन्तव श्राधार', तन्तुषु पर आधेयः } एवं छिदिक्रिया त्रधारः; यः समाधेयः }! शरमुना 
प्रकारेण तन्तपय्योः समवायः; किदिक्रिया-ड्योः समवायः । परत्यत्तमनुमानमागमश्चेति प्रमाणानि चीणि । 





१ जरत्ता\ २ ज दय । 
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नित्यानिलैकान्तो वादः | श्रीमद्धगवद्हुससरव्स्तु वैशेषिक.-इन्द्ियज कषान सामान्य श्रतीद्धियक्नान विशेषः 
केवलक्ञानमिष्यर्थः । विशेपेस केवलक्ानेन सह दीव्यति संखष्ट॒ तरति, चरति वा वैशेषिकः (रट ) | 
तच्छाभावभित्‌-तच्छश्च गुणच्छत् भावश्च श्रात्मनाशः त्च्छाभागौ तौ भिनन्ति उत्थाण्यति उनच्छेद्‌- 
यति वुच्छाभावमित्‌ ( २६ ) । उक्तञ्च -- 


तुच्छोऽभावो न कस्यापि हानिरदीयस्तमोऽस्वयी । 
धरादिषु धियो हानौ विशेषे सिद्धसाध्यता ॥ 


नथा च पूञ्यपादै - 


नाभाव सिद्धिरिषटा न निजगुणहतिस्तन्तपोभिनं युक्त- - 
रस्त्यात्माऽनादिबद्ध. स्वकृुतजफलक्‌ तत्तयान्मोक्ञभागी । 
ज्ञाता द्रष्टा स्वदेहप्रमितिरूपसमाद्ारविस्तारधमा- 
प्रौ व्योत्पत्तिन्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा सराध्यसिद्धि ॥ 


षटपदाथटक-काणादमते दव्यगुणकमसामान्यसमवायाभावाः ( सामान्यविशेषसमवायाः ) षट्‌ 
पदार्था; । स्वमते जीवपुद्रलधर्माघर्मकालाकाशनामान ष्रट्‌ पदार्था; | तान पश्यति जानाति च द्रव्यगुण- 
पर्यायतया सम्यग्‌ वेत्ति प्रयपदार्थटक्‌ ( ३०)! नैयायिक - न्याये स्यादमादे नियुक्तो नैयायिकः । अन्ये तु 
शेवादयः सवेऽपि श्रन्यायकारकाः शअनैयायिका नाममात्रेण नैयायिकाः (३१) । षोडशाथंवादी- 
नैयायिकमते प्रोडशाथाः । ते के १ प्रमण-प्रमेय-सशय-प्रयोजन-द्ान्त सिद्धान्तावयव-तक निणंय-वाद-जल्प- 
वितण्डा हैत्वाभास-जल-जाति-निग्रहस्थानानि चेति| तेषा विवर्ण ठ तकपररिभाषादिषु मिश्याशाख्ेषु 
्षातव्यम्‌ । स्वमते त॒ षोडश-दशंनविशुद्धिविनयसम्पन्नताशीलबतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णक्तानोपथोगसंवेगौ 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेंयाब्रृत्यकरणमहंदाचार्यबहुश्चतप्रवचनमक्तिराव श्यकापरिहाणि्मागे्रभावना 
प्रवचनवत्सलत्व्भिति तीथं करस्वस्य । इति सूत्रेण सूचितानि पोडशकारणानि षोडशार्थाः, तान्‌ वदतीव्येव- 
शीलः षोडशार्थवादी (३२) | पञश्चाथवणंकः-- पञ्चार्थवणंकः कणादो वेशेषिकश्च कथ्यते । स तु पञ्चा्थ- 
वणकः द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान्‌ पञ्च पदाथान्‌ वणंयति । श्रभावस्तु तख न वर्तते । श्रीम्धगवदरहत्सर्व- 
मस्तु प्ते श्रां पञ्चाथ; | ते के १ कन्द चन्र हिंमपय्ल-मोक्तिक-मालादय, एक. शुभ्रोऽर्थः । 
इन्द्रनीलमणिभिन्नाञ्ञन निरभ्रमाकाश उदसिततरवारिश्नेत्यादिकः कृष्णोऽथः द्वितीयोऽथ; । बन्धुकपुष्प रक्त- 
कमल पद्मरागमणिरित्यादिको रक्तार्थवरणंपदार्थस्तृतीयोऽथै. । प्रियंगु" परिएतशिखिग्रीवा शालिपणं शुकपत्तो 
मरकतमरणिर्चेस्यादिको नीलवणश्वुर्थोऽथं, । सन्तप्तकनक चेव्यादिः पञ्चमोऽ्थः । पञ्चार्थः समानो वणः 
पञ्चाथंवणं, । पञ्चार्थवणं क, कायो यस्य तीर्थकस्परमदेवसमुदायस्यं स पञ्चार्थद्णंकः । तथा चोक्त-- 


जम्बु घातकिपुष्कराधंवसुधाक्ेत्रत्रये ये भर्वा- 
शन्द्राम्मोजरिखण्डिकण्ठकनकप्राचडधना भाजिन,. । 

सम्यरन्ञानचस्त्रिल्तणधरा दग्धा्टकर्मन्धना' 
भूतानागतवतंमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमे. ॥ 


इति पञ्चाथवणंकः । श्रथवा पञ्चाना जीवपुद्रलधर्माधर्माकाशलक्षणाना पञ्चास्तिकायाना वर्णकः 
प्रतिपादकः पञ्चाथंवणंक । श्रथवा पञ्चाना नैयाथिक-बौद-ठेरोषिक-जेमिनीय साख्यपचमिथ्यादृष्टीनामर्थवणंकः 
पञ्चाथ॑वणंकः । क ते पञ्च मिथ्यादृधयः, क च तेषामर्थं इति चेदुच्यते मैयायिकाः-पाश्ुपताः जयधरविशेषाः 
तेषा दशने इश्वर देव्ता । प्रमाणःप्रमेय-सशय-प्रयोजन-दष्टा त-सिद्ध(न्तावथव तकँ निणंय-दाद-जल्प- 
वितण्डा-देस्वाभास-छुल-जाति निग्रहस्थानानि ष्रोडश तत्वानि । प्रत्यत्तमनुमानमुपमानमागमश्चेति चत्वारि 
प्रमाणानि । नित्पानिव्या्ेकान्तवादः | दुःखजन्मम्रदृत्तिदोषमिथ्याश्ञानानामुत्तयोत्तयपयि तदनन्तरसापयेऽमायो 
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मो्तमागंः मोक. 1 ष्डदधियाणि प्र्‌ विषयाः प्रद्‌ बुद्धय सुख दु.ख शरीर चेयेकविशतिप्रनदमिन्रस्य 
दु खस्यात्यन्तोच्छदो मोक्त. । 

बोद्धा-स्तपयः भिन्ुकाः, तेषा दशने बुद्धो देवता । दुखायतनसमुद्यनिवेषमोलमांरूपासि चत्यारि 
प्रायस्यान त्रान्‌ । पत्यक्ञमनुमान चेति दे प्रनाणे । क्रिकेकान्तवाद । सर्व्णिकत्व-सर्व॑नेयत्म्यवाखना 
माक्तमागः । वासनाङ्कशसमुच्छेदे प्रदीपस्येव ज्ञानसतानस्य श्रत्यन्तोच्छेदो मोक. । 


काणाद्‌ रावदरान वशोष्रकामते | तत्र शिषो देवता । द्रव्यगुरकमसामान्यविशेपसपवायाः प्रटपदा- 
थलस्तत्वम्‌ | म्रव्यननुमानमायमश्चेति चीरि प्रमाणानि । नित्यानित्याचेकान्तबादः दुःखजन्सप्रबरतिदोपमिथ्या- 
श्षानानारुत्तरोत्तयपायरे तदनन्तयपायेऽभावो मोक्तमार्गः । उुद्धिुखदुःखेच्छादधेप्रप्रयलघर्माधर्ममस्काररूपाणा 
नवानामात्पविशेषगुणान(मव्वन्तेच्छेदो मोत्ञः । 


जानाय भह्रदरान-तत्र देवो नास्ति । निव्येभ्यो वेदबाक्येभ्य एव तखनिश्चयः ! तत्र चोदनालणे 
धर्मस्त्वम्‌ । प्रत्यत्तननुमानमुपननमागम(थापत्तिसमावश्चेति प्रर प्रमाणानि । नित्यानिवयायेकान्तवादः । 
वेदविदितानुष्टान माच्मागः । नित्यनिरतिशयसुखामिव्यक्ति्ो च्‌ । 


खाल्यदरान मयाचदशनम्‌ । तत्र केषाञ्चदार्वये देवता, केषाचित्त कपिल एव । पञ्यविशतिस्तत्वानि । 
तत्वरजत्तनसा साम्यावस्था रहत, 1 प्रकृतेतहान्‌ बुद्धिरित्यर्थः । महतोऽदङ्कार › श्रहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि 
सक(द्रा चाद्रयाण्‌ | तच राब्दतन्ात्रादाकाशम्‌ ; रूपतन्माचाततेजः, गन्धतन्माचायथ्वी, रसतन्मात्रागपः 
स्वरातन्तात्राद्वायु, । स्परान-स्छन-घ्'र-चक्लुः-श्रोचाणि पञ्च बुद्धीद्धियाणि । वाकपारिपादपायपस्थानि 
पञ्च कमद्वयास्‌; एकादश मन इति । श्रमूर्तश्चेतन्यरूपोऽकत्तां भोक्ता च पुरुष, । 


मलभक्रृतिरवितिमेहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सक्च । 
षोडशकश्च विकारो न परकृतिनं विकृतिः पुरुषः; ॥ 


पण्वन्धवत्मकृतिपुरुषयोगात्‌ । मव्यक्ञात्मानशन्दल्रीणि प्रमाणानि } निलेकान्तबादः । पञ्चविंशति 
त्वत्तान नन्तमागः | म्रक्त-पुरषायिवेकदरानाज्निदृत्ताया ग्क्त पुरपरस्य खरूपावस्थान मोः । अथाह 
भगवान्‌ पचाथानामेव वको निज जेनमथ किं न वरंयति ? सत्यम्‌ , वर्णयतयेव, पूर्वमेव स्वस्वरूपनि्त्वाससर 
यमन त्र पत्वात्‌ वणत एव सोऽथ. । तथापि जडजनाना सम्बोधनार्थं वर््यते | 


जेन नेयायक बोद्ध काणादं जैमिनीयकम्‌ । 
साख्यं षड्‌ दशनान्याहुना स्तकीय तु सप्तमम्‌ ॥ 
देव तत्व रमाण च वाद्‌ मोक्त च निर्खति | 
तेषा कीरं भरणभ्यादौ वदयऽद॑तद्यथागमम्‌ ॥ 


जेनदशंनेऽन्‌ देवता, तेन ते श्राह ता उच्यन्ते । जौवाजीवाखपपुण्यपापव्रन्धसयरनिर्जराभोन्स्तसवानि 
मत्यक्न पसत्त चे।त दं प्रमाणे । नत्यानिव्यायनेकान्तवाद, । सम्यग्दशंनश्चानचारित्राणि मोच्तमार्गः | कृतकर्म- 
चयो नित्यनिरतिशयसुखाविभविश्च मत्तः । पञ्च मतानि त॒ पू्वमेवोक्तानि । तर्द चार्वाकिदर्शंन कीटशा मवति १ 
चार्वाक। नास्तिका लौकायतिकार्चेति तन्नामानि । तेषा दशने देवो नास्ति, पुण्यं नास्ति, पा नास्ति, जीवो 
नास्ति; नास्ति माद इति । प्रथि-यतेजोवाधमश्चलररि मूतानि चत्वारि तानि । प्रव्य्तमेवक प्रपाणम्‌ प्रथि- 
व्यादिः समत्रायान्मयाजेभ्या मदशक्तिवच्वेतन्यशक्ति, । अहृष्टसुखपरित्यागेन दृष्टसुलोपभोग एव युरुषार्थः | 


दुणंयवलग्रमागितघत्ताका हि खल्वेते रवादा: । तथादहि- 


नेगमनयानु्ारिणौ सयाधिक-वेशेभिको ¦ सम्रहनयानुत्ारिणः स्वेऽपि मीमासकथिशेषाः श्रदैतवागः; 
सांख्यदशंन च । व्यवहारलयानुतस्णिः प्रायश्चा्वाकाः । ऋलुसू्रनयानुखास्सि बदाः शब्दादिनयाव- 
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लम्बिनो वेयाकस्णादथः ¦ ते एते नित्यानित्याच्नन्तात्मके बस्ठनि स्वाभिप्रतैकधमंसमथंनप्रवणा; शेषधमं- 
तिरस्कारेण प्रवर्तमाना दुरणया इत्युच्यन्ते । स्वामिग्रेतेकधम॑समथंनपवणाः शेषधर्मस्तीकारतिरस्कारपरिहर्णि 
प्रवर्तमाना नयाः । सर्वनयमत त॒ जिनमत स्याद्वादरूप प्रमाणमिति (३३) । 


ज्ञानान्तयध्यत्तबोध. समवायवशाथभित्‌ । 
सुक्तेकसाध्यकर्मान्तो निर्विशेषगुणाखत. ॥११५॥ 


ज्ञानान्तराध्यक्षबोधः-- श्ञानान्तरेषु मतिशुताबधिमन.पयंयेषु श्रध्यत्तृः प्रत्यच्ती भूत उपरि रुक्तो ^ 
नियुक्तो बोधः केवलज्ञान यस्य स क्षानान्तयाध्यच्तबोधः (३४) । समवायवशाथंभित्‌- समवायस्य वशा 
ये श्र्थास्तन्तुपयवत्‌ मिलितास्तान्‌ भिनत्ति एथकूतया जानाति य, स समवायवशाथंमित्‌ ( ३५) । तथा 
चोक्तम्‌-- 
्मप्णोण्णं पविसता दिता श्रोगगासमग्णमण्ण॒स्स । 
मेलता वि य शिच्च सषगसमञ्भावं ण विजर्हति ॥ 


मुक्तैकसाभ्यकर्मान्तः-- मुक्तेन श्रनुभवनेन एकेन श्चद्धितीयेन साध्यः क्मणामन्तः स्वभावो 
स्य स मुक्तेकसाध्यकमान्तः । उक्तञ्च-- 
अलण्यशक्तिमंवितव्यतेय हेतुद्धयाविष्डरतकायल्लिगा. । 
अनीश्वरो जन्तुरहक्रियान्तं, सदत्य कार्येष्विति साध्यवादी ॥ 


श्रथवा श्रनादौ सखारे कर्मफलं मुञ्चानो जीव श्रायातः कदाचित्सामग्रीविशेषर सम्प्राप्य कर्मणामन्त 
विनाश करोति । ईशं मत यस्य घ मुक्तकषाभ्यकमान्त; (३६) । एव च सतीद प्रत्युक्त भवति- 


कृतक्मदयो नास्ति कल्पकोटिशतैरपि | 
श्रवश्यमेव हि मोक्तव्यं कृतं कमं शुभाश्युमम्‌ ॥ 


निर्धिशेषगुणाश्रतः-- निविशेषा विशेषरहितास्तीर्थकरपस्मदेवाना श्ननगारकेवल्यादीना च धाति- 
सधातघातने खति गुणा श्रनन्तक्षानानन्तदशंनानन्तवीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स निर्विशेषरुणामृतः | 
गुणा एवामृत पीयूषं जन्मजरामरणदुःखनिवारकसात्‌ । निविशेष युणामत यस्य ख निविशेषगुणप्रतः । 
अथवा निर्विशेषेगु णोपलक्तित श्रमृतं मोच्छो यस्य मते उ निर्विशेपरगुणाग्रतः (३७) । 
सांख्यः समीक्ष्यः कपिलः पश्चविशतितत्ववित्‌ । 
व्यक्ताग्यक्तक्ञविक्नानी ज्ञानचेतन्यभेददक्‌ । ११६] 


सख्यः सख्यान सख्या, तस्या नियुक्तः खाख्यः। 


प्रथमोऽप्यथमेव सख्याते मध्यमोऽप्ययमेव कथ्यते । 
शन्त्योऽप्यमेवे भगवान्‌ तेन साख्य स साख्यवान्‌ ॥ 


ख सख्यो य प्रसख्यावान्‌. इति तु निरक्तिः ( ३८ ) । समीक्ष्य सम्यक्‌ ईच दृष्टुं योभ्यः 
समीक्तय; । श्रथवा समिना योगिनामीद्यो दृश्यः समीय. । श्रन्ये तेनमवलोकयितुभयमर्थाः, सूमकेवल- 
शानदष्टिरहितत्वादित्यथः । येनायं इष्टस्तेन सर्वं दृष्टमिति वचनात्‌ । श्रतएव वेदान्तवादिभिरण्युक्त- द्व्य 
रेऽयमाष्मा श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यो मेन्र य्याऽऽत्मनि वा श्ररे र्ट ्रतेऽनुमिते विज्ञातं इद्‌ सर्वं विदितम्‌ (३६)। 
कपिलः- कपिरिव कपिः, मनोमरकैटः } कपि लाति विषय-कपायेषु गच्छुन्त लाति त्रात्मनि स्थापयति निश्वली- 


नन 


? दु नुक्तां। 
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करोति यो भगवान्‌ ती थंकरपरमदेवः ख कपिल उच्यते । श्रन्यस्तु विप्रयकषायचलितचित्तः शापेन प्ष्िखदखान 
सगरपुचान्‌ भस्मीकयेति, स पापीयान्‌ कपिल. कुक्कुर एव श्ञातन्यः । अथवा कपिल, क पग्मव्रह्मस्वरूप- 
मास्मानमपि निश्चयेन लाति ग्ह्वाति श्राप्मना सहैकलोलीभावो भवति कपिल ¦ श्रवाप्योरस्लोप इति व्याक- 
रणएसूत्रेण श्रपिशब्दस्य श्रकारलोप, (४० ) } उक्तश्च 


वश्टि-भागुरिरल्लोपमवःप्योरूपसगयो । 
आपं चेव हलस्तार्नां यथा वाचा निदा शिरा 


पश्विशतित्ववित्‌- साख्यमतस्य पञ्चविशति तत्वानि पूरघोक्तानि श्ातव्यानि । स्वमते पञ्चवि- 
शतिभावनाना तच्च स्वरूप वेत्तीति पञ्चविंशतितच्वावित्‌ । कास्ता, पञ्चविशतिर्भावनाः ? श्रहिनामहाव्रतस्य 
पञ्च भावना - बाडमनोगुक्तीयाद ननिक्षेपणसमित्यालोकरितपानभोजनानि पञ्च । सत्यवचनस्य पच माजना.-- 
क्रोधलोभमीर्त्वहास्यभत्याख्यानान्यनुवीचभाषण च पञ्च ! श्नयचोर्यवतस्य पच भावन्‌! श्रून्यागारविमोचिता- 
वासपरोपरोधाकरणभेक्ष्यशद्धिसभमाविसवाद्‌। पञ्च | व्रह्यचर्यत्रतस्य पञ्च भावनाः - खीरागकथाश्रवणतन्म- 
नोहररागनिरीक्तणपूर्वरतानुस्मरणबृष्येष्टरसस्वशयरीरसंस्कारत्यागा ` पच्च | श्राकिचन्यनतस्य पञ्च भावनाः- मनो- 
दामनोक्ञेद्ियविषयरागद्ग षवर्जनानि पच । 





श्रथवा चयोदश क्रियाः दादश तपासि चेति पञ्चविंशतिभावनाः | कास्ताल्योदश क्रिया, १ षडा 
वर्यकानि, प्ञ्चनमस्काराः; श्रस्छही निस्सदही चेति ! श्रथवा पचविंशते, क्रियाणा तचखवित्‌ स्वरूपरश्षयक, । 
कास्ताः पचविशतिः क्रियाः १ उनच्यन्ते-श्ुभाशुमकर्मादानदेतवो व्यापायः पञ्चविशतिक्रियः, । तथाहि-- 
चैत्यगमन-गुरप्रयचनपूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववर्धनी क्रिया सम्यक्क्रिया ९ । श्रन्यदेदतास्तथनादिरूपा भिथ्याच- 
देठका कमंप्रहत्तिः मिथ्यात्वक्रिया २! गमनागमनादिगप्रवर्चन कायादिभिः प्रयोगक्रिया ३ सयतस्य खतः 
्मविरतिं प्रत्याभिमुख्य समादानक्रिया ४ } दईर्यामथनिभित्ता ईरयापथक्िया ५ । एताः पञ्च क्रियाः | क्रोधा- 
दिवशात्‌ प्रादोषिकौ क्रिया १ । अदुष्टस्य सतोऽभ्यु्मः कायिकी क्रिया २। दिंसोपकसणादानात्‌ त्राधिकर- 
रिकं क्रिया ३ । सत्तदुःखोसत्तितन्नत्वात्‌ पारितापिकी क्रिया ४। श्रयुरिशियव्रलग्रणाना वियोगकस्णात्‌ 
प्राणातिपातकी क्रिया ५ एताः पश्च क्रियाः । सगाद्यधिक्रत्वासप्मादिनि रमर्णायरूपावलाकन(भिप्राय। 
दशंनक्रिया १। प्रमादवशात्‌ स््ष्टव्यस्चेतनानुबन्धः स्पंनक्रिया २! श्रपूव्ाधकरणोत्ादनत्‌ प्रात्ययिक 
क्रिया ३। छोपुरुषपश्युपाषण्डिसम्पातदेशे श्न्त्मलोत्पर्गकस्ण खमन्तानुपातक्रिया ४ । त्रप्रगृष्टादष्टभूमो कायादि- 
तपो चअनाभोगक्रिया ५) एता, पञ्च क्रिया, । या परेण निक्त्यां क्रिय स्वय कतेति स स्वहस्तादान- 
क्रिया १। पापादानादिप्रत्तिथिशेषाभ्यनुक्ञान निसर्गक्रिया २} पयचरितिसावद्यादिग्रकाशन विद्‌स्णक्रिया ३ । 
यथोक्तमावश्यकादिषु चारित्रमोद्ेदयात्‌ कचु मशक्नुवतोऽन्यथाप्ररूपणात्‌ आरक्ञाव्यापादिका क्रिया ४ । 
शाव्याल्स्याम्या प्रवचनोपदिष्टधिधिकततव्यतानादगेऽनाकाल्क्रिया ५! एताः पञ्च क्रियाः । छदन -मेदन-विश- 
सनादिक्रियादिपस्तवं श्रन्येन वाऽऽरम्मे क्रियमाणे प्रकर्षः प्रारम्भक्रिया १} परिग्रहाद्विनाशाथां पारिपराहिकी 
क्रिया २ । क्ञानदशंनादिषु निकृतिवचन मायाक्रिया ३ । अन्य मिध्यादशंनक्रियाकस्णकार्णशिष्ट प्रशसा- 
दिमिद्रटयति थथा साधु कयेषीति मिथ्यादशंनक्रिया ४ सयमघातिकमोदयवशात्‌ श्रनिद्रत्तिरप्रत्याख्यान- 
क्रियाः ५ । एता. पञ्च क्रियाः । एतासु पञ्चविंशतिक्रियासु मध्ये या प्रथममुक्ता सम्यक्ववधंनी सम्यक्त्वक्रिया 
सा शुभा, श्नन्या च्रशुभाः । इति पञ्चविंशतिक्रियाणा त स्वरूप वेत्तीति पद्र्विशतितच्वमित्‌ (४१) । 


व्यक्ताञ्यक्तल्ञविज्ञानी-खख्यमते किल व्यक्त विवेकवत्‌ । श्रव्यक्तस्य प्रङृतेक्स्य श्रात्मनश्च 
भिवेके सति रिक्षान क्ानरहितत्व मोदो मवति । तदुक्तं 


स यदा दु.ख चयोत्थतक्षचेत स्तद्विघातकेतुजिक्ञासोल्सेक्ितविवेकख्रोता. र्फाटिकाश्मानमिवानन्दत्मा- 
नमव्याव्मान सुखदु.खमोदावहपरिवर्विमहदहंकारादिविवत्तेश्च कलुषयन्त्या; सत्वरजस्तमःसाम्यावस्थापर- 


२३० जिनसहस्नाम | अ० ६. ४२ 


,१५ 


नामवत्याः सनातनव्यापिगुणाधिक्कते; प्रृते स्वरूपमवगच्छनि तद्ाऽयोमयगोलकानलतुल्यव गस्य बोधबद्हु- 
धानकसंमगस्य सति विस सकलज्ञामक्तेयसस्बम्धवेकल्य केवर्यमवलग्बते । तदा द्रष्ट स्वरूपेऽवस्थानमिति 
वचनात्‌ । ततश्च - 


श्रनुभवत पिबत खादत विलसत मानयत कामितं लोकाः । 
आत्मव्यक्तिविवेकान्मुक्तिनेनु किं च्रृथा तपत ॥ 


एव सति तन्मत्खडनायाय शोकः - 


अन्यक्कनरयोनित्यं॑नित्यन्यापिस्वभावयोः । 
विवेकेन कथ स्याति सख्यसुख्या पचकते ॥ 


श्रीमद्धगवदरहत्सवक्षसतु व्यक्ताव्यक्तक्षविक्षानी । श्रस्यायमथ, -- व्यक्ता लोचनादीना गोच, ससारिणो 
जीवाः, ग्व्यक्ताः केवलक्ञानस्य गम्याः सिद्धपसमेष्ठिन व्यक्ताश्चाव्यक्ताश्च व्यक्ताव्यक्ताः; तेचतेश्ञा जीवाः 
व्यक्ताव्यक्तक्षाः तेपा विशिष्ट ्ञान शक्तितया व्यक्तितया केवलश्ञान विष्यते यस्य मते स ग्यक्ताव्यक्तन्नविक्नानी ] 
सरवे जीवाः शुदधबुदधेकस्वभावा इत्यमिप्रायवानिव्यर्थः (८२) । ज्ञहनचेतन्यभेद्‌दक्‌- चेतना तरिविधा- 
क्ञानचेतना कम्ितना कमफलचेतना चेति । तत्र केवलिना क्ञानचेतना । साना कमचेतना कम॑फलवेतना 
चेति दे । स्थावयणा कप॑फलचेतनेव । चेतनाया, मावः चैतन्यम्‌ , क्ञानस्य चैतन्यस्य च भेद पश्यतीति 
्षानचैतन्यमेदहक्‌ । शमथन श्ञान मतिश्रुतावधिमन्‌ पर्ययकेवलक्ञानमेदायञ्चविधम्‌ मागंणाधितत्वात्‌ कुमति 
कुश्ुति-कदवध्िमेदात्‌ चिचिध कुशानमपि क्ञानोपचारात्‌ श्ानमष्टविधम्‌ । दशन चभदमेव--चज्ञुर्च्लुर- 
यधिकेवलदशंनमेदात्‌ । तत्तवं द्वादशविधमपि उपयोगाश्चितवान्‌ जौवलद्णएस्वात्‌ ज्ञानमेव चैतन्य तु 
सूद्छनिव्यनिगेदादौ क्नानलेशत्वात्‌ चैतन्यमुच्यते सग्रहनयबलात्‌ । तदुक्त-- 


णिच्च णिगोदप्पञ्जनत्तयस्स जादस्स पठभसमयम्डि । 
हवदि हु सञ्वजहण्ण निच्चुर्वाड निरावरणे ॥ 
इति गाथया पर्यायनाम्न/ लज््यत्तरापराभिधेवस्य भावश्रुतमेदस्य लक्लण प्रोक्तम्‌ । मावश्चुतस्य मेदा 
भिशतिभंवन्ति | तेके? 


पयायाक्षरपदसधातप्रतिपत्तिकानुयो गविधीन्‌ । 
प्राथतकपाश्तकं प्राश्चुतकं वस्तु पूर्वं च ॥ 

तर्षा समासतोऽपि च विश्रतिभेदात्‌ समश्चुतवानं तत्‌ । 
वदे द्वाददाधोन्तं गभीरवरम्ताखपद्धत्या ॥ 


सूष्टमनित्यनिगोदजीवस्य ्रपयातस्य यसप्रथमसमये प्रबनं सवंजघन्यक्ानं तयर्याथ इत्युच्यते, तदेव 
लख्थ्य्लुरमुच्यते ¦ तथा चोक्तम्‌-- 


तवं लब्ध्यत्तरबोधनेन भविनो नित्य ताणीयस- 
स्तत्तचिचत्कलया परांसख्िसुवनानुगराहिगीः स्मया । 
चिच्छुक्त्याऽखिलवेदिनः परमया सज्जीवयन्त्या तया 
मु्ानप्यनुमृह्धती भगवति ध्येयाऽस्ति कस्येह न ॥ 


इत्यत्र प्यस्य लश्न्यच्ञरमित्यपरनाम सूचितं भवति । श्रर््श्चतानन्तमागपस्मि त्वात्‌ सर्वविक्ञाने 
भयस्तञ्जघन्यं निच्योद्धाटित निसवस्ण च वतेते । न हि मावतस्तस्य कदाचिदप्यमावो मवति! श्रास्मनोऽपि 
त्रभावप्रसंगात्‌, उपयोगजलणत्वाज्जी वस्य । तदेव जानं चनन्तभागव्द्धय। असस्येयमागब्रद्धया सख्येयभाग- 
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बृद्ध्या संख्येयगुणब्दधया श्रसंख्येयगुणब्द्धया अनन्तगुणषृद्धथा च वधमान श्रसख्यैयलोकपरिमि र्‌ प्राग्हुर 
श्रतज्ञानात्‌ पयायसमासः कथ्यते । श्रक्तररतनान त॒ एकाक्तगसिषेयावगपरूप श्रुतक्ञानसख्येयमागमात्रम ) 
तस्योपरिष्टादत्तरखमासोऽररृद्धया वधमानो दिच्णययक्तरावगोधसमावः पदाववोधासपुगस्तात्‌ । उक्तज-- 

॥ 


षोडशशत चतुखिशत्कोटीनः च्यशी तिमेव लसि । 
शतसंस्या्टासहतिमष्णीति च पदवणन्‌ ॥ 


पदास्प्रतः पदसमास. श्रदरादिदृदधश्वा वधंमानातप्राक्‌ सघातात्‌ । मख्यातण्दमहखपरिमाणः संघाते 
नारकाद्यन्यतमगतिप्रपञ्चप्ररूपणएप्रवणः प्रतिपत्तिकात्‌ सख्यातसघातपरिमाणाद्‌ गतिचतुयन्यावणंनसमर्थासू्व 
मक्गदिडद्या वधंमानः सघातसमासः । एवमुत्तरत्रा्यनयैव दिशा समासर््रद्धः प्रतिपत्तव्या । प्रतिपत्तिका- 
सपं प्रतिपत्तिसमासः सख्यातप्रतिपत्तिकरूपादनुयोगात्‌ समस्तमार्गणानिरूपणममर्थात्‌ । तस्मादप्युपण्ष्ादनु- 
योगघमासः घख्यातानुयोगस्वरूपात्‌ प्राभरतकप्रारतकादधस्तात्‌ प्रायतकप्राग्कात्‌ चतु्विंशत्ण. भवति प्राखतकं 
प्रायतकास्प्राक्‌ प्राखतकग्राखतकसमासः । प्रादतकघमामोऽपि प्राश््तकविशतिपरिमाणादस्वुनः पूर वस्तुन- 
मासः । पुनर्व॑स्त॒न. परतो दशादिवस्तुपसिमाणात्‌ पूर्वात्‌ प्रागवगन्तव्य । ततः पूर्वसमाम एव पूर्व॑ममुदये पर 
श्रुतसक्ञाया च्रभावादिति । 


श्रथ के ते द्रव्यश्रुतमेदा इति चेदुव्यन्ते-श्रष्टादशपदसदखपरिसाण गुतिसमित्यादियत्याचस्णसूचक- 
माचारगम्‌ ८००० ( १)। पटूतरिशत्पदश्षदखपरिमाण क्ानविनयादिक्रियाविशेषग्ररूपके सृष्रकृतमगम्‌ 
३६००० (८ २ ) । द्विचत्वारिशत्पदसदखख्य जीवाद्दिव्येकाधेकोत्तरस्थानयप्रतिपादक स्थानम ४२००० (३) । 
चतुःषष्टिसहसैकलदपदपरिमाणं द्रव्यतो धर्माधमंलोकाकाशेकजीवाना सेचने जन्बृद्रीपावधि्ाननरक-नन्दी- 
श्वरवापी-सर्वार्थरिद्धिविमानादीना, कालत उत्छपिण्यवसर्पिप्यादीन। माठत, त्तायिकजान-दर्शनाटिमावाना 
सम्यक्‌ प्रतिपादक खमवायनासधेयम्‌ ६४००० ( ४ ) । श्रश्िशतिनद्खलचद्रयपरिनाणा जीवः किमस्ति 
नास्तीत्यादिगणधरषष्टिसहखप्रर्नव्याख्याविधायिका व्याख्याग्रजञपति. २२८०००५५ ;) | प्रटपचाशत्वहखा- 
भिकपञ्चलक्षपदपरिमाणा तीथंकगणा गणधराणा च कथोपकथाप्रतिपादिका ज्ञातरकथा ५५६००० ( ६ ) । 
सप्ततिसदसैकादशलक्तपदसंख्यं श्रावकानुष्ठानप्ररूपकमुपाठकाध्ययनम्‌ ११७०००० (७ ) | श्र्टाविंशति- 
सहखच्रयोपिंशत्तिलन्तपदपस्मिण म्रतितीथं दश-दशानगाराणा निजितदास्णोपमयाणा निरूपकमन्तशदशम्‌ 
२३२८००० ( ८ ) } चतुश्वत्वारिशत्यहखद्धिनवतिल्दपदपरिमारं प्रनितौथ निभितदुदधयोपसर्गाण( समासादि- 
तपचानत्तरोपपदाना दश दशमुनीना प्ररूपकमनुत्तसौपपादिकदशम्‌ ६२४४००० ( £ ) । पोडशख्हस््निनव- 
तिलक्तपदपरिमाण नष्ट-युष्टयादीन्‌ परग्रश्नानाश्चित्य यथाक्तदथंप्रतिपादक प्रश्नाना व्याख्यात प्रश्नव्याकर्णम्‌ 
६३१६००० { १० ) | चतुर्शौतिलक्ताधिकंककटीपदपरिमाण सुत-दुः कुतविपाकसूचक विपाकसुत्रम्‌ 
१८४००००० ( ११ ) । एकादशागाना पदसमु दायाकः ४१५०२००० । 


दादशमङ् पञ्चप्रका९ । के ते पञ्च प्रकाराः-एकं परिकर्म द्वितीय सूत्र वतीयः प्रथमानुयोगः चतुर्थ 
पूव॑गत पचमी चूलिका चेति । तत्र परिकिमंणः पच मेदाः । ते के ? चन््रग्रश्तिः १ सू्ग्रश्षिः २ जम्बू- 
द्वीपपक्षपिः ३ द्वीपवागरक्षपिः ४ व्याख्याग्र्ञमिश्चेति ५। तत्रे पञ्चखदताधिकेपय्‌व्रिशक्लन्तेपदपर्मिणा 
चनद्रायुर्गतिवेमवादि प्रतिपादिका चन्र परशि, ३६०५००० । चिसदसखपच्चलच्छपदपरिमाणा सूयायुगतिविमवादि- 
प्रतिपादिका सूर्य्रश्षसि ५५०३००० । पञ्चतरिंशतिसहखलच्तत्रयपदपरिमाणा जम्ब द्रीपस्याखिलवपरं वषं बरादि- 
समन्वितस्य प्ररूपिका जम्बुद्ीपपरनतिः ३२५००० । पटत्रिंशत्सदलद्विपञ्चाशह्दपदपरिमाणा श्रसख्यात- 
द्वीपसमुद्रस्वरूपप्ररूपिकाः द्रीपसागरपर्षति, ५२३६००० | चतुरशीतिलक्तषटतरिशस्वहखयपदधरिमाणा जीवादि- 
प्रव्याणा रूपिस्वादिस्वरूपनिरूपिका न्याख्याप्रशषतिः र अ ६०००} श्रष्टाशीतिलक्पदपस्माण जीवस्य कमं 
करतृतवतत्फलभोक्तृसवर्वगतत्वादिधर्मविधायक पएरथिन्यादिप्रमबल्वागुमाचल्व-सवंगतत्वा दिधरमनिपरेधकं च सूत्रम्‌ 
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८८००००० । पञ्चसदसपदपरिमाणस्िषष्ठिशलाकापुरुषपुराणाना प्ररूपकः प्रथमानुयोगः ५००० | पचनवति- 
कोटिपचाश्च्पचपदपरिमारं निखिलार्थाना उत्पादन्ययध्रोव्याद्यमिधायक पूरत॑गतम्‌ ६५५०००००४५ | जल- 
गता स्थलगता मायागता रूपगता श्राकाशगता चेति पचविधा चूलिका । तत्र कोटीद्रयनवलकेणनवतिसहस- 
शतद्वयपसिमिणा जलगमन-स्तम्भनादिहेतूना मन्त्र-तन्त्र तपश्चर्णाना प्रतिपादिका जलगता २९६८६२०० | 
स्यलगताप्येतावसदपरिमाणैव भूमिगमनकास्णमन्तर तन्त्रादिसचिका परथिवीसम्बन्विवास्तुविध्यातिप्रतिपादिका 
च } मायागताप्येतावस्पदपरिपाणैव, इन्द्रजालादिक्रियाविशेषप्ररूपिका । रूपगताष्येतावत्पदपरिमारैव व्याघ्र- 
सिह-हर्णादिरूपेण परिणिमनकास्णमन्व-तन्त्रदेश्चित्रकमादिलदणएस्य प्रतिपादिका । बआआकाशगताप्येताव- 
त्पदपरिमारव श्राकाशगतिदेवमूतमन्त तन्त्र तपःप्रभतीना प्रकाशिका । 


श्रथ चतुरद॑शपूर्स्वरूपं निरूप्यते-जी वदेर्त्पादव्ययप्रौवयप्रतिपादक कोटिपदमुत्पादपूर॑म्‌ १००००००० 
प्ण्णवतिलक्तपद्मगानामभ्रमूतार्थ॑स्य प्रधानभूताथंस्य प्रतिपादकमग्रायणीयम्‌ ६६००००० | सप्ततिलक्लपदं 
चक्रधर सेखति धरणेन्द-केवल्यादीना वीर्यमादास््यव्यावणंक वीयानुप्रवादम्‌ ७०००००० } षष्टिलक्षपद्‌ 
प्रटपद्‌ार्थानामनेकप्रकारेरस्तिव्य-नास्तित्वधमस्‌चक श्रस्तिनास्तिप्रवादम्‌ ६०००००० । एकीनकीटिपद्‌ अष्ट- 
जानप्रकाराणा तदुदयहेतूना तदाधारयणा च प्ररूपक ज्ञानप्रवादम्‌ ६६६६६६8 । घडधिकंककोयिपद्‌ 
वागगुि-वाकसस्काराणा कण्ठादिस्थानाना आाविष्कृतवक्तत्वपर्यायद्व द्ियादिल्क्तणा शुभाशुभरूपवचः प्रयोगस्य 
च सूचक सत्यप्रवादम्‌ १००००००६ } षड्विशतिकोरिपद्‌ जीवस्य क्षानसुखादिमयस्व-कतृत्व-मोक्तत्वादि 
धमेग्रतिपादक श्रात्मप्रवादम्‌ २६००००००० । श्रशीतिलकेककोटिपद कमणा बन्धोदयोदीरणोपशम- 
निर्जरादिप्ररूपक कर्मप्रगदम्‌ १८०००००० | चतुरशीतिलचपद द्रव्यपर्यायाणा प्रत्याख्यानस्य निवृत्त्या 
वर्णंके प्रत्याख्याननामधेयम्‌ ८४००००० । दशलद्तैककोयिपद्‌ नलुद्रविष्यासप्शती महाविद्यापञ्चशती- 
मष्टागनिमित्तानि च प्ररूपयद्छथु विद्ानुप्रगादम्‌ ११०००००० । षडूषिशतिकोटिपद्‌ं श्रह॑द्बलदेष- 
वासुदेव-चक्रत्यांदीना कल्याणप्रतिपादक कल्याणएनामधेयम्‌ २६००००००० । चयोदशकोष्पिद्‌ प्राणापान. 
विभागायुवंद-मन्त्रवाद गारुडादीना प्ररूपकं प्राणाबायम्‌ १३०००००० | नवकोटिपद्‌ं दासप्ततिकलाना 
छुदोऽ्लका यदीना च पररूपक क्रियाविशालम्‌ ६००००००० । पञ्चाशल्लकचद्रादशकोयिपदं लोकचिन्दुखारं 
मोक्ञसुखसाधनावुष्टानप्रतिपादकम्‌ १२५०००००० । पवांणामनुक्रमेए वस्वुसख्या दश १ चतुदश २; शष्ट 
३, श्रणदश ४, द्वादश ५, द्वादश ६, प्रोडश ७, विंशतिः ठ, त्रिशत्‌ £; पञ्चदश १०, दश ११; दश 
१२; दश १३, दश १४ । एवमेकन्र वस्तुसं॑ख्या १६५ । एकेकस्मिन्‌ वस्तुनि प्रा्तानि २० । एष प्राशरु- 
तानि ३६०० । द्वादशानामगना समुदितपदसण्या-- ११२८३५८० ०५ | 


कोरीशतं द्वादश चेव कोव्यो लक्तार्यशीतिस्यधिकानि चैव । 
पञ्चाशदष्टौ च सहस््रसंख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि ॥ 


चिविध हि पद्‌ -श्रथंपद्‌ प्रमाणपद्‌ मध्यमपद चेति । तत्र अनियताक्घरं श्र्थपदं समासगतमसमाखगत 
क्रियापद्‌ श्भ्यय वा ग्र्थपदमुच्यते । याव््य्तरयणि श्रथादनपेतानि तावस्प्रमाणमर्थपदम्‌ । प्रमाणपदं तु ्रष्टा- 
त्रं च्रगवाष्टश्रुतसंख्यानिरूपकं शलोकचवु्थपादरूपम्‌ । मध्यमपद्‌ तु श्रगप्रविष्टश्रुतसख्याख्यापकम्‌ } तस्य 
मध्यमपदस्य वणंस्तु एते मवन्ति--चुखिंशदधिकषोडशशतकोटयः व्यशीतिलन्लाणि सत्तसहखाणि श्रष्टशतानि 
्ष्टाशीतिश्चेति । १६३.४८३ ०७८८८ । श्रंगवाश्चशरुतं प्रकीणकघन्लकम्‌ । तस्य वर्णा* अष्टौ कोययः एको लक्तः 
श्र्टौ सदखाः एकं शतं पंचसप्ततिश्चेति ८०१०८१७५. । कानि तानि चतुरदशपरकीणंकानि १ अनगारसागार- 
यतीना नियतानियतकालः समयः खमता; तस्प्रतिपादन प्रयोजनं यस्य तत्वामयिकम्‌ ( १ ) ! बृषमादीना 
चतछिशदतिशयप्रातिदायंलाछन-वणादिन्यावणंक चतुर्विशतिस्तवम्‌ ८ २ ) । अ्रहदादीनामेकैकशान्तिवन्दना- 
भिघानगेधिका वन्दना (३) । दिविख-रातरि-पच्च-चतुम कषवस्सरे्यापथोत्तमारथ्रमभवसपप्रतिक्रमणग्रूपकं प्रति- 
क्रमणम्‌ (४ ) ) शान-दशंन-तपश्चारिोपचारलक्षणुपंचधिधविनयप्ररूपकं वेनयिकम्‌ ( ५.) । दीक्ञाग्रदणादि- 
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्रियाप्रतिपादकं कृतिकमं ( ६ ) । द्ुमपुष्पितादिदशाधिकारैसंनिजनाचरणसूचकं दशवेकालिकम्‌ (७ ) ! नानो- 
पसर्गसहनतत्तत्फलादिनिवेदक उत्तगव्ययनम्‌ ८ ८ > । यतीना कल्पं योग्यमाचरण श्राचरणएच्यवने प्रायश्चित्- 
प्रूपयत्कल्पग्यवहारम्‌ ( €) ¦ खागारनगास्यतीना कालविशेषमाश्चिव्य योग्यायोम्यतिकल्पमा चर्ण निरूपयत्क- 
ल्पाकल्पम्‌ (१०) दीनता शिता गणपेषणात्मसस्कारभावनोत्तमाथेभेदेन प्टकालप्रतिवद्ध वतीनामाचस्ण ग्रति- 
पादयत्‌ महाकल्पं ( ११ ) 1 मवनवास्यादिदवेपूस्पत्तिकारणतप प्रभतिप्रतिपादक पुण्डरीकम्‌ { १२) । च्रम- 
रामयगनाप्धरः सू्पत्तिहेवुप्ररपक महापुण्डरीकम्‌ { १३ ) 1 सदस -स्थूलदोपप्रायश्चित्त पुरुपवयः-मखायपेक्या 
मरूपयन्ती ्रशीतिका ८ १४ ) । परमाववि-सर्वावधघी चस्मदेहाना भवत. । देशावधिस्तु सर्व॑घापपि । मनः. 
पय॑यसत तर्घतृतीयद्वीपत्े्रम्‌ । केवल सर्वव्यापकम्‌ । मतिन्ञानस्य तु पट्त्रिशदधिकचिशतभेदाः पू॑मेवोक्ताः । एवं 
्षानचेतन्यमेदहक्‌ । श्रथवा चैतन्याद्‌ शानं भिरं वतते, हिमवन्मकगकरवत्‌, इति केचिन्मन्यन्ते । भगवास्तु 
नययोगेन ज्ानचेतन्यभेदटक्‌, तत्परमाणएशाघ्नादुतेयम्‌ (४३) । 


अस्वसंविदितज्ञानवादी सत्कायंवाद सान्‌ । 
जिप्रमाणा-त्तप्रमाणः स्याद्धाहंकारिकात्तदिक्‌ ॥११७॥ 


अस्व्संविदितज्ञानवादी-सखाख्यमते किलात्मा युक्त. सन्‌ स्वं श्रात्मानं न वेत्ति, इडश शानं 
वदतीति श्स्वसविदितनानवादी । स्वमते निर्विकल्पघमाधौ स्थित श्रात्मा सगद्धेषमोहादि्ंकल्प विकल्प- 
रहित्वान्न स्वो विदिते येन ञानेन तत्‌ श्रस्वसविदितन्नानम्‌ । ददश क्नान वदतीय्येव॑शील श्रस्यसविदितश्षानवादी 
(४५) । सत्कायेवादसात्‌- सत्कार्य; साख्यः 1 सत्कार्थे साख्यकपिलौ इति वचनात्‌ । सत्का्यंस्य साख्यस्य 
घादः सत्कार्यवादः । श्रसत्कारय॑वादः खन्‌ सत्कार्थवादो भवति सत्कायंवादः; अभूततद्भावे सातिं सात्‌ | 
सत्कार्यवादसात्‌ । तन्न धस्ते । कि तहिं षगच्छते ९ सत्समीचीन कार्यं सवर-नि्जयदिन्न्षर कायं कर्तव्यं करणीयं 
त्यं सत्कार्यम्‌ । तस्य वादः शार सत्कायंवादः । असत्कायंवादः सन्‌ भगत्रान्‌ सत्काच॑वादो भवतिसत्कायं- 
वादसात्‌ । श्रसिध्याौ संप्यतौ साति इत्यनेन सूत्रेण सात्परत्ययः? सादन्तमन्यय श्ञातव्यम्‌ | शअथवा सत्कायं- 
वादस्य सा शोभा लक््मीस्ता श्रत्ति भक्षयति चवंति चूर्णीकयेति निराकरोतीति सत्का्यंवादसाद्‌ ! एव सति 
द्कायन्तोऽय शब्दः (४५) ! चिश्रमाणः- साख्यमते चीणि प्रमाणानि प्रत्यक्षमनुमानं शब्दश्चेति } तानि 
जरीणि अ्रमाणानि न सगच्छुनते न्यायद्मुदचन्द्रोदये प्रमाचन्द्रेण भगवता शतलण्डीकृतत्वात्‌ । भगवान 
निप्रनाखे घस्ते । तत्कथम्‌ १ चीणि सम्ब्दशंनश्षानचारि्राणि प्रमाण पोत्तमार्गतयाऽम्युपगत यस्य स 
नरिप्रमाणः । श्रथवा चिषु लेकेषु इन््र-घस्णेन््र ुनीन्रादीना प्रमाणतयाऽ्युपगतः चरिप्रमाण. । श्रथवा 
तिलः परमाः सम्यग्दर्शनक्ञानचा्राणि श्रनिति जीवयति त्िप्रमाणः (४६) । अत्तप्रमाखः-- साख्यादिमते 
ग्रस्तैशवच्लुसदीन्दियेयल्लव्ध॒तपरत्यत्प्रमाणम्‌ ; तेन श्रक्तप्रमाणः साख्यादिकः । भगवास्तु श्रत्त आत्मा 
प्रमाणं यस्य सोऽच्प्रमाणः ८४७) । स्याद्वाद कारिकाक्लदिक्‌- स्याद्या इत्यस्य शब्दस्य त्रह्कायो वादः 
स्यादाहकारः । स्यादाकरे नियुक्तः स्या्राहंकारिकः चरर आस्मा स्याद्राहंकाराक् , इंदशमक्तमात्मानं दिशत्ति 
उपदेशयति स्याद्राल्कारिकाक्षदिक्‌ › स्यच्छब्दपूवंकवाद्विधायीत्य्थः (४८) । उक्तच समन्तभद्र चायेः-- 


सर्वथा नियमत्यासी यथादष्टमपेक्तकः । 
स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येवामात्मव्रिद्धिषाम्‌' ॥ 


पषेचज्ञ आत्मा पुरषो नयो ना चेतनः पुमान्‌ । 
अक्ता निगुणोऽमूर्त भोक्ता स्वेगतोऽक्रियः ॥१९१२८॥ 
्चे्ज्ञः-- क्रियन्ति त्रधिवसन्ति तदिति केम । सर्व॑धातुम्यषट्न्‌ । कें अधोमध्योष्वलोकलक्तणं 
यलोक्यं अलोकाकाश च जानाति हेवक्षः ! नाभ्युपधाभ्रीकृर्दक्तां कः } श्रालोपोऽसावधातुके } अथवा सेत 
मगं भगस्वरूप जानातीति चेवक्नः ! उक्तञ्च भगस्वरूपं श्चुभचन्द्रेए सुनिना-- 


ए षि 
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मेथुनाचरणे मूढ भ्रियन्ते जन्तुकोट्यः । 
योनिरन्छससुस्फदछा ल्िगसंवदपीडिताः ॥ 


एकैकस्मिन्‌ घति त्रमख्येयाः पचेद्धियादयो जीवा प्रियन्त इव्यथः । घाषए छाए श्रसदेऽजा इति वच. 
नात्‌ । अथवा क्ेवासि वशपत्र-कूर्मोन्नत-शखावत्तयोनीजानातीति केत्रक्ञः । वशपत्रयोनि सर्वलोकोरपत्ति- 
सामान्या } करूमोनतयोनौ शलाकापुरुपा उदयन्ते । श खावर्तयोनो न कश्चिदुत्पद्यते । श्रथवा क्रं ली, तसस्व- 
रूप जानतीति क वज्ञ । रउक्तञ्च- 


एतामुत्तमनायिकामभिजनावस्या मुनिप्रेधसी 
गुच्िखीलक्षनः गुणध्रणयिनी गन्तु तवेच्छा यदि । 
ता तवं संस्ुर्‌ वजंधाभ्यवनित।वात्तःमपीह स्फुट 
तस्थासेव रति तनुष्व नितरा प्रायेण सेषः खिय्ः१॥ 


प्रथवा सच शरीर शरीरप्रमाणमात्मान जानातीति कं च्श्षः | न हि श्यामाककणमात्रः, न चाराष्ठ- 
प्रमाणः, न च घटस्थितचयकवदेकदेशस्थित,.; न च स्व॑व्यापी जीवपदार्थः | किन्तु निश्चयनयेन लोकप्रमा- 
णोऽपि व्यवहारेण शरीरप्रमाण इति जानातीति केवल, ( ४६ ) ¦ आत्माः-- अत सातस्यगमने, ्रतति 
सतत गच्छति लीकालोकस्वरूप जानातीति श्रात्मा । सवंघरातुभ्यो मनू , घोषवत्योश्च कृतिः, इट्‌ निषेधः 
(५० ) । पुरुषः-पुरुणि महति इन्दरादीना पूजिते पदे शेते तिष्ठतीति पुरुषः ( ५१ ) । नरः - वृणाति 
नयं करोतीति नरः | र नये । अचुषवादिभ्यश्च । श्रथवा न राति न किमपि यह्वाति नरः । डोऽसंज्ञायामपि । 
परमनिर्रन्य इत्यर्थः । उक्तञ्च समन्तभद्र ए मगवता-- 


परातिष्टायंविभवेः परिष्छृतो देह तोऽपि विरतो भवानभूत्‌ । 
मोक्तमागंमशिषज्नरामरान्नापि शासनफलेषणातुर.२ ॥ 


्रथवा न विद्यतेऽरः कामो यस्य स नर. । उक्तञ्च- 


कन्दपस्योद्धुसे दप॑खेलोक्यविजयार्जितः । 
ह पयामास तं धीरे व्वयि प्रतिहतोदयः> ॥ 


प्रन्यच--्रसंस्यानपविपावकप्लुषटानुत्यानमन्मथमटदरिद्वितसद्रस्मरविजयः । श्रथवा न विद्यते रा 
रमणी यस्य स नरः (५२) । उक्तश्च- 


यो न च याति विकारं युवतिजनकरात्तवाणविद्धोऽपि । 
स त्वेव शूरशरूरो स्णश्ूरो नो भवेच्छरः ॥ 


तथा चाह भोज्यज्ञः- 


कन्तोः सकान्तमपि मरलमवेति कश्चि- 
नमुग्धो सुकुन्दमरविन्दजमिन्दुमोलिम्‌ । 
मोधीङतत्निदशयोषिदपागपात- 

स्तस्य त्वमेव विजयी जिनराजमल्ल.» ॥ 


ना नयति समथंतया मव्यजीवं मोद्घमिति ना । नयतेडिच्चेति तृनप्रत्ययः (५३) । चेतनः- चेतति 
लोकालोकस्वरूपं जानाति कापयति घा चेतनः 1 नन्धादेयु (५४) । पुमान्‌ः-- पुनाति पुनीते वा पित्रयति 


सल नन 
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श्रात्मान निजानुग भिभुवनस्थितमध्यजनसमूह च पुमान्‌ । पूञो हस्वश्च सिमंनन्त पुमन्स | पातीति पुमानिति 
केचित्‌ (५५ ) ¦ अक्त्ता--न करोति पापमिति शरकर्ता | श्रथवा श्रं शिवं परमकल्याण करोतीति 
श्रकत्तां । श्रथवा शरस्य परमव्रह्मणः कर्ता शरकर्ता ससारिण जीव मोचयित्वा सिद्धपर्यायस्य कारक इयर्थः, । 
रः शिवे केशवे वायौ ब्रह्मचन्द्राभ्चिमानुयु इति विश्वप्रकाशे ( ५६) । निगुखः- निश्चिताः केवलजाना- 


दयो गुण यस्य ख निगु ण. । श्रथवा निगंता गुणा रगद्रेघमोडक्रोधादयोऽशुदधगुरण यस्मादिति निरुण, । 
उक्तञ्च-- 


जुत्पिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मया । 
न रागद्र पमोहाश्च यस्याक्तः स प्ररीष्यंते ॥ 


चकाराचिन्तारतिनिद्राविपादस्वेदखेदविस्मया लभ्यन्ते  श्टादशटोपरहित इत्यर्थः । चरथवा निर्गता 
समुदिता गुणास्तन्तगे वच्लाणि यस्मादिति, निगु खो दिगम्बर इत्यथ । त्रथवा निनीचैः स्थितान्‌ पादपद्मसेवा- 
तस्परान्‌ मव्यजीवान्‌ गुणयतीति श्रासमसमानगुणयुक्तान करोतीति निगु णः ( ५७ ) । उक्तञ्च-- 


्रात्मा मनीषिभिरयं स्वदभेदन्ुद्धःया 

ध्यातो जिनेन्द्र भवतौहि भवस्रभावः । 
पानीयसप्यद्ुतसिव्ययुचिन्व्यमान 

करि नाम नो विपविकारमपाकरोतिः ॥ 


इति कुमुदचन्द्रैः । तथा च मानतुङ्गरपि- 


नात्य दूभुत भुवनभूषण भूतनाथ, 
भूतेगुंणस वि भवन्तमभिष्टुवन्तः । 
तुल्या मवन्ति मवतो ननु सेन फिवषा 
भूत्याऽऽश्ितं य इह नात्मसम करोति3 ॥ 


अमृन्तः- मूच्छ मोह-समुच्छाययोः । मूच्छ्ंते स्म मूर्तं. । निष्ठा क्तः ! नामिनार्वोरकुुरोव्यंभने 
इस्यनेन मृच्छ, राज्लोप्यौ इत्यनेन दंकार्लोपः । नियित्ताभावे नमित्तिकस्याप्यभावः इत्यनेन चकारलोपः । 
राननिष्ठातो नोऽपुमूच्छिंमदिख्याध्याम्य इत्यनेन निश्तकारस्य तकार एवं, न ठ नकारः । आढनुबन्धाच निष्ठा- 
वेद्‌ , मत्तं इति निष्पन्नम्‌ 1 कोऽथः ९ मूर्तो मोह प्राप्तः+ न मूर्ता न मोहं प्राप्तः त्रमूत्तंः । थवा श्रमृततो मूर्सि- 
रहितः शिद्धपयायं प्रातः } ननु 


प्रताश्रनयनोत्पलं सकलकोपवह्जयात्‌ 
कटात्तशरमोदीनमविकारितोद्रं रुतः । 
विषादमददहानित प्रहसितायमानं सदा 
मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीम्‌* ॥ 


इत्यादि गौतमेन मगवता जिनरूपवर्ण॑नात्‌ । श्रमूर्यः कथमिति चेन्न, भाविनि मूतन्दुपचारः, इति 

परिभाषासू्रबलेन भगवान्‌ मत्तोऽपि श्रमूर्तं उच्यते } श्रमूत्तमावित्वात्‌ } श्रथवा न विद्यते मूर्तिः प्रतिनमस्काये 

थस्य स श्मूर्तं । प्रज्ादिव्वार्ण. } त्रथवा न विन्ते मूर्ति. काठिन्यं यस्य॒स अमूर्तं, माद॑वोत्तमधर्मोपेत- 
त्वात्‌ । घाख्यमते त-- 


१ रल्ञक० शलो० ६ \ २ कल्याणएम ० श्लो० १७ 1 ३ मक्तामण श्लो० ०४ ४ चैत्यभक्ति० श्लो० ३१। 
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अक्ता निर्गुणः शुद्धो नित्यः सवेगतोऽक्रियः । 
श्मूत्त॑श्चेतनो भोक्ता पुमान्‌ कपिलशासने " ॥ 
एतन्न जाघयितिर । कस्मात्‌ १ सोमदेवेन सूरिणा खण्डितत्वात्‌ (५८) । 
श्रकन्तापि पुमान्‌ भोक्ता क्ियाशून्योऽप्युदासिता । 
नित्योऽपे जातसंसगो सवेगोऽपि वियोगमाक्‌ ॥ 
शद्धोऽपि देसम्बद्धो निरुखोऽपि स मुच्यते । 
इत्यन्योन्यविरूढोक्तं न युक्तं कापिलं वच.‡ ॥ 
भोक्ता- मुक्ते परमानन्दस्लमिति भोक्ता (५६ ) । सवेगतः-- सवं णसिपूणं गत केवलज्ञान यस्य 
स सर्वगतः । श्रथवा क्नानापेत्तया, न त प्रदेशापेच्तया, सव॑स्मिन्‌ लोकेऽलोके च गतः प्राप्तः सवंगतः } श्रथवा 
लोकपूरणान्तसमुद्धातपिक्लया निजात्मप्रदेशेखिमुषनव्यापकः सवंगतः ( ६० ) । अक्कियः-- भगवान्‌ खलु 
प्रमाद्रहितस्तेन प्रतक्रमणादिक्रियारदितसवादक्रियः (६१ ) । 
दरष्टा तटस्थ. कूटस्थो ज्ञाता निवंन्धनो.ऽभवः। 
बहिर्षिकासे निर्मोक्षः प्रधानं बहुधानकम्‌ ।। ‹१६॥ 
द्र ्ा-केवलदशनेन खवं लोकालोक पश्यतीयेवेशीलः द्रष्टा । तृन (६२) 1 तटस्थः--तटे स्सार- 
पर्यन्ते मोचनिकटे तिष्ठतीति तटस्थः । नान्न स्थश्च कम्रस्ययः ( ६३ ) । करुटस्थः-- श्रपरच्युतानुखननस्थिरेक 
स्वमावलाकरूटस्थः, त्रेलोक्यशिखरामरे स्थित दव्यर्थ, । तदपि माविनयपिन्तया श्नातव्यम्‌ ( ६४ ) । ज्ञाता- 
जानातीव्येवशीलो श्चाता; केवलक्ञानवानित्यर्थः ( ६५ ) । निबन्धन. निगंतानि बन्धनानि मोदश्ञनावरण- 
दशंनाधस्णान्तरायकमांणि यस्य स निबन्धनः ( ६६ ) ] अभवः --न विद्यते भवः संसारो यस्य सोऽमवः 
( ६७ ) बहि्विकारः- बहिवाशचे गिकाये बिकृति्यस्य स ॒बहि्िकारः 1 श्रनञ्नत्वरहितो नम्र इत्यथः | 
वख्रादिकस्वीकारो धिकारः, तस्माद्‌ रहितो बर्हििकारः । श्रथवा विरूपिकाकाय नन्दीगह विकास प्राणिना 
शरीरम्‌ । बहिंगंता श्रात्मनो मिना विकारा यस्य मते स बहिर्थिकारः । श्थवा विशिष्टपस्मौदाशिकिशरीर कमं 
च बहिथस्येति बहिविकार. । श्रथवा वयः प्िणः, वय एव पिका दिव्यपद्तिणः बहिः श्रीमडपाद्वाघ्य अशोक- 
बरतोपरिस्थितः भिका दिष्यपक्निण्‌ ्रारात्‌ समीपे यस्य स बहि्भिकारः । योजनैकप्रमाणश्रीमण्डपरोपरिस्थित- 
योजनेककटप्रताणशोक्र्योपरिनानादिन्यपकिशोभितक्षमीप इत्यथः, वबदिर्विकारः । श्रथवा बहिर्गते धिकासे- 
ऽणिमादिविक्रिया यस्य घ बहिविकार । श्रणिमा-महिमादयो विक्रिया विकृतयः षष्ठे गुणस्थाने भवन्ति, भग- 
वास्तु त्रयोदशे गुणस्थाने वतेते ( ६८ ) । निर्मात्तिः - निश्चितो नियमेन मोतो यस्येति निर्मोततः, वद्धव एव 
मो्त यास्यतीति नियमोऽस्ति भगवतो निमोँचस्तेनोच्यते ( ६६ ) । प्रधानम्‌ घाख्यमते प्रधानं चतुर्वि- 
शतिप्रकृतिखमुदाय उच्यते, श्रव्यक्त बहुधानक च कथ्यते । स्वमते इुधान्‌ इ गन्‌ धारण-पोषश्षयोरिति ताव- 
द्ाठुवंतंते । प्रधीयते एकाग्रतया श्रस्नि ्रात्मा धार्यंते इति प्रधान परमशुङ्कष्यानम्‌ , तथ्ोगाद्धगवानपि 
प्रघानमिव्या्छिलिगतयोच्यते ( ७० ) । बह धानकम्‌-- बहु प्रचुरा निज॑य, तयोपलक्षितं धानक ूरवोत्त- 
लक्तणं परमशुङ्कध्यान बहुधानकम्‌; त्रोगाद्‌ भगवानपि वहुघानक अजदक्लिगतया तथोच्यते । श्मथवा बहधा 
बहुप्रकारा श्रानकाः पहानि यस्मिन्‌ समवशस्णे तस्वमवशर्ण बहुधानकम्‌ , द्वादशकोयिपञ्चाशल्लक्नवादि 
ोपलचितं समवशस्णं बहुधानकणच्यते, तद्योगाद्‌ मगवानपयाविष्टलिगतया बहुधानकयुव्यते । उक्तञ्च - 


अम्बरचरङमारदेलास्फालितवेणवस्लकीपवानक- 
दगशखकाहलचिविलताल सल्ञरीसेसेमंमा 
भरश्टत्यनवधिघनश्युषिरततावनद्धवाद्यनाद-~ 
निवेदितनिखिलविष्टपाधिपोपासनावसरम्‌* ॥ 


१ यशस्ति° ५, १० २५० २ यशस्ति° ५; प° १५३ ३ यशस्ति० ८, प° ३८४ । 
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अथवा अनन प्रानो जीवितव्यम्‌ | बहूधा बहूप्रकारेणोपलक्तितं क सुखं वहुधांनकम्‌ 1 तदुपलक्षणं 
बहुधा जीवितेनोपलक्ित दुःख चेति लभ्यते तेन ताषद्‌ दुःखमेव जीवितव्य निरूप्यते } निगोतमय्येऽन्तमूूततन 
षट्‌ षष्टिखहखच्निशतप्रट तरिशद्वारान्‌ जीवा श्रियन्ते, तन्मस्णपेच्याऽल्पजीवित जातव्यम्‌ । उक्तञ-- 


छत्तीसा तिस्णि सया इछावट्विसहस्सवारमरणादं । 
अंतोमुहत्तमञ्फे पत्तो सि निगोदमउरूम्मि ! ॥ 
चियल्लिदिए असीदी सटी चालीस एव जाणेह । 
पंचक्खे चउवीसं खुहमवंतोसुहूुत्तस्सः ॥ 


एव नारकाणां दशव्ष॑सदसख्रणि प्रथमायाम्‌ ¦ प्रथमनग्के सागरोपमेनैकम्‌ । द्वितीये चयः सागराः; 
तृतीये सप्त सागरः, चतुथं दश सागराः; पञ्चमे सप्तदश सागरा. षे ाविशतिनमुद्राः, सप्तमे वर्या्लशदुद- 
स्वन्तः ! सुखायुरवर्यते-कुभोगमूमिमनुप्येष पल्यमेकम्‌ । भोगभूमतप्य 'तिय॑ल्लु अघन्यमन्यमोच्छृ्टाघु पल्य द्विप 
स्य-चिपल्यानि क्रमात्‌ । भवनवाविषु जघन्य दशवषेसदखाणि } श्रसुरेषु सागरं उत्छृषटम्‌ । नगेषु श्रीखि 
पल्यानि । सुपणंकुमारणा आयुः साधंपल्यद्वयम्‌ । द्वीपङ्कुमारण पल्यद्ययम्‌ । विद्युत्छुमायमिक्कुमारवातङ्- 
मारस्तनितकुमायोदधिङुमारदिक्छुमायणा प्रवेक षट्‌ कुमारणामायुः खाद्धं पल्यम्‌ । व्यन्तयाणणा पल्यमेकम्‌ । 
ज्योतिष्काणा च पल्यमेकम्‌ । जघन्य पल्याष्टमो भागः } सीधर्मैशानयो. सागरदय सातिरेकम्‌ । सानक्छुमरे 
माहेने च सप्त सागराः । ब्रह्मणि ग्रद्योत्रेच दश सागराः । तत्र ब्रह्मणि लोकान्तिकानामष्टणंवाः „ इति 
विशेषः । लावन्ते कापिष्टे च चतुद॑शोदधयः । शुक्रे महाश्ुक्र च प्रोडश समुद्राः । शतारे सहखारे चाष्टाद्शं 
जलधयः । च्रानते प्राणते च विशतिरन्धयः । श्रार्णे श्रच्युते च द्वापिशतिः सरस्वन्तः ¦ नघसु म्रेवेयकेषु च 
एकैकः सागये वधं ते । नवानुदिशेषु दािशत्छागसयः } पंचानुत्तरेषु चरयच्िशदव्धयः । श्रन्यदायुभदस्वरूपमा- 
गमाद्‌ बोधव्यम्‌ । एव कहुधानकनामस्वरूप व्याख्यात मवति ( ७१ ) । 


प्रतिः ख्याति यारूदप्रकृति. परकृतिः 
प्रधानभोन्यो ऽपक्ृतिर्विरम्यो विरतिः कती ॥\२०॥ 


प्रकृतिः- साख्यमते प्रकृति. सचवरजस्तमश्ाम्यावस्थाऽ्परनास्नी चतुर्विशतिप्रकाय । सा किल 
नित्यस्वरूपा । पचविशतितम, नात्मा । स किल व्यापिस्वभावः। तयोभंदश्षाने ख्यातिसुंक्तिमंवति । सा प्रकृतिः 
पंुसदशी; श्रात्मा ठु श्न्धखशः । तन्मतनियसा्थमयं शेक. -- 


श्रव्यक्तनरयोनिस्य निव्यग्यापिस्वमावयोः । 
विवेकेन कथं ख्याति साख्यमुख्याः प्रचत्तिरं ॥ 


प्रकति्नित्या, श्रात्मा ठ व्यापी तयोविवेकोऽपि न भवति, कथ मुक्तः स्यात्‌ १ श्रीमतद्धगवदरहत्सर्वशस्तु 
परकृतिः । कृति; कर्णं कतव्य तीर्थप्रवतंनम्‌ , प्रकृष्टा बेलोक्यहितकारिखी फतिस्ती्थग्रवत्त नं यस्य स महति; । 
द्मथवा ्आविष्टलिगमिद नाम चेत्‌ तदा प्रकृतिस्वभावाद्धगवानपि प्रकृतिः । श्रथवा तीथकरनामग्रकतियुक्त- 
त्वात्‌ प्रकृतिः । च्रथवा ग्रकृति. स्वभावः; धर्मापदेशादिस्वभाव्युक्तस्रात्‌ प्रकृति. (७२ ) । उक्तञ्च-- 


न क्रापि वाद्ग वच्रृते च वाक्त काले कचित्कोऽपि तथा नियोगः । 
न पूरयाम्यम्बुधिमिल्युदंशः स्वयं हि शीतद्य तिरभ्युदेति* ॥ 


ख्थातिः- साख्यमते ख्यातिर्म्तिख्च्यते ¦ ख्यान प्रकृष्ट कथनं यथावत्तचवस्वरूपनिरूपण ख्यातिः 

तद्ोगाद्धगवानपि स्यातिरित्याविष्टलिगमिद नाम । सकलतत्वस्वरूपग्रकथक इत्यथः ( ७३ ) ! आरूढ- 
[ + [न पे € [५ 

प्रतिः- श्रा समन्ताद्‌ रूढा चिमुवनग्रसिद्धा प्रकृतिस्ती थकरनामकमं यस्येति स ॒श्रारूदग्रकतिः (७४) । 
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परकृतिधियः- प्रकृत्या स्वमविन प्रियः स्वंजगद्रल्लभः प्रकतिपियः । थवा प्रकृतीना लोकाना परियः परकति. 
प्रियः स्बलोकवल्लभ इत्यथ (७५ ) । प्रधानभोल्यः--साख्यमते प्रधानं प्रकतिख्च्यते, तन्मते प्रधानं 
प्रकृतिरमोज्यमास्वादनीयम्‌ । तदुक्त ~ 





करतक्म्तयो नास्ति कल्पकोटिशतेरपि । 
प्रवश्यसेव हि भोक्तव्यं छतं कमं शभाश्चमम्‌ ॥ 


एवं च सति सक्तेसमावो भवति । भगवास्तु प्रधानभोज्यः । प्रकृष्टं धानं सावधानं ्रात्मन एकाग्रचि- 
न्तनं श्रध्यात्मससः तद्धोज्य श्रास्वाच्रं यस्य स प्रधानमोन्यः; श्रात्सस्वरूपामृतखिल्यचरवंण इत्यर्थः ( ७६ ) । 
अप्रजृतिः-दुष्टप्रकरतीना बिष्ष्टेः कुतक्लयत्वात्‌ शेषा ऋअधघातिप्रकृतयः सत्योऽपि श्समर्थ॑त्वात्तासां सच्वमपि 
प्रस्व दग्धर्जुरूपतया निवबलत्व श्नकिचित्करत्वं यतस्तेन भगवानप्रकृतिः । स्वपा प्रमुत्वाद्ा च्रपकृतिः । 
(७७) । विरम्यः- विशिष्टानामिन्द्र धस्णेन्द्र-नरेन्र मुनीनद्र-चन्द्रादीना विशेषेण रम्योऽतिमनोहयो बिरम्यः, 
प्रतिशयरूपसोभाग्यप्रकृतित्वात्‌ । तथा चोक्त -- 


तव रूपस्य सौन्दयं दृष्टवा कृक्षिमनापिवान्‌ । 
द्र.क्ञः शक्रः सहखाक्तो बभूव बहुविस्मय.* ॥ 


श्रथवा विगत विनष्ट श्रात्मस्वरूपत्वादन्यन्भनोहुर वस्तु इष्टखग्वनिताचन्दनादिकं यस्य ल विरम्य; | 
आरात्मस्वरूप विना भगवतोऽन्यद्रस्तु रम्य मनोहर न वतत इव्यर्थः (७८) । तथा चोक्तम्‌- 


शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्रासणीयकपदं तद्व नः । 
स प्रमाद इह मोहजः कचित्कल्पते यदपरेऽपि रम्यता ॥ 


विकृतिः- विशिष्टा रतिः क्ब्यता यस्येति विषति; । श्रथवा विगता विनष्टा कृतिः कर्म यस्येति 
विकृतिः, कृतक्घत्यः कृताथं इति यावत्‌ (७६) । कृती-सद्रं चशुभायुनानगोच्रासि पुख्यं इति वचनात्‌ 
करत पुण्य विच्यते यस्य स छती, निदानदोषरदितविशिष्टपुण्यगप्रकृतिखिव्यथंः । श्रथवा कृती योग्यः हरिहर 
दिरण्यगर्भादीनामसम्भविन्याः शक्रादिषतायाः पूजाया योग्य इत्यथः । श्रथवा कृती विद्रान्‌--च्ननन्तकेवल- 
श्ञानानन्तकेवलदशंनतदुत्यलोकालोकविन्ञानसामध्यंलद्तणानन्तशक्ति-तद्विज्ञानोत्थानन्तसीख्यसमृद्धः कृती- 
द्युच्यते, श्रनन्तचतुष्टयभिराजमान द्रस्यथं (८०) । 


मीमां सकोऽस्तसवक्ञ श्ुतिपरूतः सदोत्सवः। 
परोद्चक्ञानवादीष्पावकः सिद्धकमेकः ॥१२९१॥ 


मीमांसकः मान पूजायाम्‌ इति तावद्य धातुः; मान्‌-वध्‌-दन्‌-शाचूभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य अनेन 
सूत्रेण सन्‌ प्रत्ययः; । चरुपरोक्लाचेक्रीयितसनेन्तेषु इत्यनेन मान्‌ सह द्विवचनम्‌ । शभ्यासस्यादिभ्यञ्जनमव- 
शेष्यम्‌ । श्भ्यासस्य नकारलोपः । हस्व इति हस्वः । अभ्यपसविररेष्वपवादौ नोत्सर्भं॑ बाधते इति 
्ञापकात्‌ सन्यक्णंस्य श्चम्यासस्य इत्वं 1 पश्चात्‌ दीश्वाभ्यासस्य इत्यनेन ईकारः । मनोरयुस्वासे घुटि । 
मीमास दति जातम्‌. । मीमास्ते मीमासकः, बुण-तृचो । युवुलामना कान्ताः; मीमाश्चक इति जातम्‌ । परसमये 
भाट्प्ामाकसेदान्तवादिनः स्वै<प्यमी मीमाखका उच्यन्ते । श्रीमदद्धगवदहैत्पर्वञस्तु जीवाजीवाखवबन्धसंवर- 
निजरामोकछस्तच्वमिति ससन तत्वानि; पुण्यपापखदितानि नव पदार्थाः, जीवपुद्रलधर्माधर्मकालाकाशाः षड्‌ 
द्न्याणि । जीवपुद्लघमाधमांकाशा. पञ्चास्तिकाया कथ्यन्ते । एतानि स्यसमयतखानि | प्रमाण-प्रमेय- 
संशय.प्रयोजन-द्टन्त-खिद्धान्तावयव-तकं निणंय-वाद-जल्प-वितण्डा हेष्वामास-छल्ल-जाति-निगरहस्थाननामानि 
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षोडश नैयायिकमततत्वानि । दुःख-खमुदय-नियेध-मोक्ञमागरूपाणि चत्वारि भ्रा्य॑सयनामानि वोद्धमते 
त्वानि । दव्य गुण-कमं-सामान्य-विशेष-समवायाभिधानानि प्र्‌ त्वानि काणादमते वतन्ते | चोदना- 
लक्षणे धर्मस्तस्य जेभिनीयानाम्‌ । स्खरजस्तमः साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रक्रनेर्मदान्‌ बुद्धिः, बुद्धेसहंकार , 
श्रहङ्ारत्‌ पञ्च तन्मात्राणि । ख्च्वादीनि बीणि च तत्वानि) प्रध्वीतन्मातं श्रपुतन्पाच तेजस्तन्मात 
वायुतन्मात्र श्राकाशतन्मा् चेत्यष्ट पर्व रप्‌ तेजो वाथुराकाशश्च पञ्च । एं चयोदश । स्पशन ग्सनं 
घ्राण चलतु: श्रोत्र इति पञ्च बुद्रीद्धियाणि । वाकूपाशिपादपायूपस्थानि पञ्च कर्म॑न्दियासि । एव चयो- 
विशतिः; चतुर्विंशं मनः, प्ञ्चविशतितमो जीव । एव पञ्चविशतितच्वानि साख्यानाम्‌ । प्रथ्वी श्रप्‌ तेजो 
वायुश्चत्वारि त्वानि नास्तिकानाम्‌ }! एतानि स्वसमय-परसमयतच्वानि तत्तत्समयप्रमाणादीनि च मीमासते 
विचारयति मीमादकः } मीमासको विचारकस्तर्िं प्ूजाथंः कथ लभ्यते १ युक्तमुक्तं मवता, यो विचारो 
यथावत्तस्वरूपप्रतिपादकः स पूजा लमत एव (८१) । अस्तसर्वज्ञः-मीमानकाना मते सर्व्ञ-सर्व- 
दश््यादिविशेष्णविशिष्टः कोऽपि देवो नास्ति, ततो वेद एव शाश्वतः प्रमाणमिति श्रस्तसर्वक्ञ. । श्रीमद्धगव- 
दहस्पर्व॑शस्तु श्चस्तर्वज्ञ । तत्कथम्‌ ? उच्यते-- स्वे च ते ज्ञः स्वजाः सर्वविद्रान्पः जिमिनि-कपिल कण चर- 
चार्वाक-शक्यादथः, श्रस्ताः प्रवयुक्ताः सर्वक्षा येन सोऽस्तमव॑ज्ञः । उक्तञच-- 

सुगतो यदि सवंज्ञ- कपिलो नेति प्रमा । 

ताबुनौ यदि सवंतौ मतसेद. कथं तयोः ॥ 


[+ 


एव शद्रोऽपि सरव्ञो न भवति, एकेन कवलेन बदूप्राशिगणमक्कस्वात्‌ । तदुक्तं पाजकेसरिणा 
महापण्डितेन -- 
पिशाचपरिवारित. पितृवने नरीनृत्यने, 
चरद्रुविरभीषणद्विरदकृतिदेलापटः । 
हरो हसति चायतं कहकहादृहासोल्वणं 
कर्थं परदेवेति परिपूञयते परिडते- ॥ 
सुखेन किल दक्िणेन प्रृथुनाऽखिलग्रारिनां 
समत्ति शवपूतिमजरुधिरांच्रमां सानि च । 
गणैः स्वसदशश्छोशं रतिभ्ुपति रात्रिदिवं 
पिबस्यपि च त्र सुर कथमाक्षताभाजनम्‌ # 
कपंइलु-टुगाजि नाच्तवलयादिभित्र द्रः 
शुचित्वविरहादिदापकलुपत्वमप्युद्धते । 
मयं विधृखता च विष्णु-हस्योः सशदस्वतः 
स्वतो न रमणीयता परिमूढता भूषखत्‌ ॥ 


एव स्वैऽपि लोकदेवताः सवेज्ञेन निराकृता भवन्तीति मावः । अतएव श्रस्तखर्वशञो भगवानुच्यते 
(८२) । श्रतिपूतः-मीमाखकाना मते ऋम्वेद्‌-यजुवंद्‌-सामवेद-्रथवंवेदाः चत्वारिशदन्यायलक्त्णा संहिता 
च मन्बः सर्वोऽपि अन्थः श्रुतिरच्यते, तेन पूत, पवित्रो वेदध्म॑; । स्वमते श्वुति;ः सवस्य प्रथमवचनम्‌ | 
उत्तञ्च-- 
सवं प्रेति सत्सुखाक्षिमचिरात्सा सर्वंकमंचतयात्‌ 
सद्‌चरत्तास्स च तच्च ब्रोधनियतं सोऽप्यागमात्स श्रुतेः 1 
सा चाक्तात्स च सवंदोषरदहितो सगः यस्तेऽप्यत- 
स्तं युक्त्या सुविचायं सवसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्िये* ॥ 
१ श्रात्मानुशा० & । 
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श्रतिशब्देन सर्वश्वीतरागध्यनि;, तया पूतः पवित्रः सर्शौऽपि पूरंसर्वजश्रुत्या? तीथकरनामगोच बध्वा 
पिनो भूत्वा ध्वनः सजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते । श्रथवा श्रुतिवातः श्ष्ठतो गमनेन पूतः पवि यस्य स 
श्रतिपूतः, अतएव लोकाना व्याभ्यादिकं दुःख निवारयति (८३) । तथा चोक्त 


बः प्राष्ठो मर्डपि सवन्मुत्तिशलोपवाहदी 

सथः पुखः! निश्वधिरना पुल्लिबन्धं धुनीते । 
ध्याना तो हदयकमल यस्य तु त्वं प्रविष्ट- 

स्तस्याशक्यः क इह भुवने देव लोकोपकारः ॥ 


सदोत्सव.-- सदा सर्वकालं उत्सवो महो महार्चां यस्य स सदोत्सवः । श्रथवा सदा सष॑कालं उत्‌ 
उत्कृष्ट; सवो यज्ञो यस्य सख सदोत्सवः ( ८४ ) । उक्तञ्च-- 


ञ्रध्यापनं बरह्मयन्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो देवो बलिभौतो नृयक्तोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


तथा चामरसिहः- 


पाठो होसश्वातिथीनं सपथां तप॑णं बलिः । 
एते पच महायक्ष बह्ययक्तादिनामका. ॥ 


परोत्तज्ञानवादी--नेयायिकमते इन्दियजनितं चल्तुरादिक्नानमेव ज्ञान प्रमाणं वदन्ति । स्वमते 


द्र्लाणामिन्धियाणा परं पयेत्त' केवल्नानम्‌ , तदात्मनः वदतीव्येवशील, परो्तक्ानवादी । उक्तञ्च खण्डेन 
महाकविना- 


सन्वण्टु अणिदिड णाणमर जो मथमदु न प्तियह । 
सो शिद्वियड पंचिददिय शिर वदतरणिहि पाणिड पियह्‌ ॥ 


अनिद्धियं परमकेवलक्ानं यो न मन्यते ख नरके पततीति भावः ( ८५ ) । इष्टपावकः-नेयायिक- 
मते अग्निमुखा वै देवाः इति वेदवाक्यादभावेव जहति । स्वमते इष्टा च्रभीष्टा पावकाः पयिचकारका गणधर- 
देवादयो थस्य स इष्टपावकः। श्च थया पावकेषु पवि्रकारकेषु मगवानेवेष्टः सवंस्मिन्‌ लोके मगवानेवे पावक. पविचर- 
कारकतया स्थित इति मव्यलोकेषु मतीतिमागत इष्टपावक, । इष्टश्चासो पावकः इष्टपावक. ( ८६ ) । सिद्ध 
कमंकः- प्रामाकस्मते यागादिकं कमं सिद्धमेव वर्त॑ते तदाक्या्थं वदन्ति प्राभाकरः पुनर्नियोगं कुर्वन्ति 
अ्िष्टोमेन यज्ञेत स्वगकाम. । मन्यस्व चोदनैव वाक्याथं वदन्ति | वेदान्तवादिनस्त॒ श्रात्मा सिद्धो वर्तते,तथापि 
उपदिशन्ति ्रास्सग्रा्यथ द्रष्टव्योऽरेऽथमात्मा श्रोतव्योऽनुमन्तव्यो निदिष्यासितष्य इति । एवं परस्पर विरुद्धा 
ब्ुदन्ति । श्रात्मा तु न केनापि लब्धः । प्राभाकरमते यद्यागादिक कमं सिद्धं बरुबन्ति, तदुपरि मगवत इद नाम 
सिद्धकर्मक इति । श्रस्यायमर्थः -सिद्धकर्मकः सिद्ध समाप्ति गतं परिपूणं जात कम॑ क्रिया चारितं यथाख्यात- 
लच्ण यथ्येति विद्धक्मां, यथाख्यातचारित्रसंयुक्त इत्यर्थः । सिद्धकर्मकः ओ्रात्मा यस्येति सिद्धकर्मकः, यथा- 
ख्यातचरित्रसंयुक्तात्मस्वरूप इत्यथ; । अथवा कुत्सितं कर्मं क्म॑कं सिड आगमे प्रसिद्धं कर्मणो क्ानावरणदेः 
क्ुस्ितखं यस्येति सिद्धकर्मकः ( ८७ ) । 


चार्वाको भोतिकज्ञानो भूताभिव्यक्तचेतन । 
प्रत्यत्तकप्रमाणोऽस्तपरलोको गुरुश्चति ॥१२२॥ 





१ द पूरव्शरुस्या । २ एकीमा० १०1 
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चावाकः--चृवाकस्यापत्यं शिष्यो वा चार्वाको नास्तिकाचार्यः । तन्मते जीवो नास्ति, पुण्य नास्ति, 
पाप नास्ति; परलोको नास्ति, प्रथिव्यपतेजोवायुषयोगे चैतन्यमुतय्ते । गर्भादिमरणएपर्यन्त तद्धवति । 
प्रत्यज्ञमेक प्रमाणम्‌ । एवविधो लोकयतिकनामा चार्वाक उच्यते । भगवास्तु चार्थाक इत्यस्य नाश्नो निर्क्तिः 
क्रियते - च्नक श्या कुटिलया! गतौ इति तावद्धातुः भ्वादिगणे घयदिमध्ये परस्मैभापः } च्रकन आकः, 
कुटिला श्रङुट्ला च गतिरुच्यते । यावन्तो गत्यर्था, धातवस्तावन्तो जानाथ; इति वचनादाकः केवलक्षानं 
चाविति विशेषणत्वात्‌ चासर्मनोहरख्िभुवनस्थितमव्यजीवचिततानन्दकारकः आकः केवलनान यस्येति चार्वाकः 
(८) । भोतिकक्ञानः-- चार्वाकपते चु मूतेषु प्रथिव्यततेजोवायुघु मघ भौतिकं जान यस्येति मोततिकश्शान, । 
स्वमते भूतिवि भूतिरेश्वथेमिति वचनात मृति; समवसरणलकणोपलक्तिता लदमीरष मातिदहार्यासि चतुखि- 
शदतिशयादिक देवनद्रादिेवा च भूतिश्च्यते । भूत्या चरति .विहार करोति भौतिकम्‌ । भौतिक ममवसरणादि- 
लददमीविशजितन्ञान केवलज्ञान यस्येति भोतिकक्चानः । शअ्रथवा मूतेभ्यो जीवेभ्य उत्पन्नं भौतिक क्न यस्य 
मते स मौतिकक्चानः, इत्यनेन एथिव्यादिभूतखयोगे जान भवतीति निरस्तम्‌ (८६) । भूताभिव्यक्तचेतन.- 
चावाकमते मूतैः श्रथिव्यसेजोवायुभिरभिव्यक्ता चेतना यस्येति मूताभिन्यक्तचेतनः । तदयुक्तम्‌ । स्वमते भूतेषु 
जोवेषु अभिव्यक्त प्रकटीकरृता चेतना ज्ञान येनेति मूताभिष्यक्तचेतनः (६०) । प्रत्यत्तेकप्रमाः--चा्वाक- 
मते प्रत्यक्लुमेक प्रमाण यस्येति प्रत्यकतेकप्रमाणः। स्वमते प्रव्यच्च केवलश्ञनमेव एकमद्वितीय न परोक्तं प्रमाण 
च्रशरुतादिकल्वात्तेवलिनः स प्रत्यच्तैकपरमाणः ( ६१) । अस्तपरलोकः--चार्वाकमते परलोको नरकस्वर्ग- 
मो्ादिक जीवस्य नातीति ्रभ्युपगल्वरादक्तपरलोक । स्वमते श्रस्ता निशछतास्तत्तन्मतखण्डनेन चृणीङत्वा 
श्रधः पातिताः परे लोकाः जिमिनि-कपिल-कणचर-चावांक-शाक्यादयो जेनबहिभूता अनाहता येनेति च्रस्तपर- 
लोकः । श्रथवा भगवान्‌ सुक्तिं विना मोच्तमन्तरेणान्या गतिं न गच्छतीति श्रस्तपरलोकः ( ६२) । गुर 
श्चति-- चार्वाकमते गुरुणा बृहस्पतिनाम्ना दुराचारेण कृता श्रुति. शाछ्नान्तरं येनेति गुरशरुतिः । स्वमते 
गुवीं केबलक्ञानसमाना श्रुतिः शाल यस्येति रुरशरुतिः । तथा चोक्तम्‌- 

स्याद्वाद्‌-केवलन्ञाने सवंतत्वप्रकाडने । 
मेदः सान्लादसान्लाच् ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥ 


द्मथवा यगुरयाजनैकव्यापिका सजलजलधसद्मर्जनशीला ज्लुभितससुदरवेलेव गंभीर्सवा शरुतिपनि- 
यस्येति गुरधतिः । उक्तञ्च देवनन्दिना मद्मकेन- 
ध्वनिरपि योजनमेक प्रजायते श्रोत्रहदयहारिगभीर. । 
ससल्िज्लजक्षधरपटल'्वनितमिव प्रविततान्तराशावलयस्‌ ॥ 
ग्रथवा गुरुपु गणधष्देवेषु श्रुतिद्रादशाग्रन्थो यस्यति गुरश्चुति. । उक्तञ्च- 
लोकालोकष्शचः सदस्यसुक्घतैरास्या्यदधेश्चत 
निर्यातं अधितं गणेश्वरद्रषेणन्तसु हत्त न यत्‌ । 
आरातीयसुनिपवाह पतित यल्पुस्तकेष्वर्पितं 
तञ्जेनन्द्रमिदहापयामि विधिना यष्ट श्रतं शाश्वतम्‌ ॥ 
श्नथवा गुख्दुंजरा मिध्यादृष्टीनाममव्याना श्रुतिवाम्यस्य स रुरश्रुतिः (६३) । 
पुरन्द्रविद्धकर्णौ वेदान्ती संविदद्धयी | 
शब्दाद्धेती स्फोटवादी पाखण्डश्नो नयौघयुक्‌ ॥१२३॥ 
पुरन्दरविद्धकणं - पुरन्दरेए यिद्ध वज्रसूचिकया कण यस्य ख ॒पुरन्दरविद्धकणंः । भगवान्‌ 
खलु छिद्रसदितकर्ण एव जायते । पर जन्माभिग्रेकावसरे कोलिकपरलेनेव त्वचा श्रचेतनया मुद्वितकणंच्छिद्रो 
१] मीमा १०५ । > नन्दीश्वरभ ° श्लो० २१ । 
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भवति । शक्रस्तु वजसची करे करत्वा तत्पटल दूरीकरोति, तेन भगवान्‌ पुरन्दरविद्धकाणंः कथ्यते ( ६४ ) । 
वेदान्ती - वेदस्यान्तश्चत्दशः काडः उपनिषद्‌ । मिथ्याषृष्टीनामध्याकू शास्र इम्यनं एकवायां च्रध्वरग्रह 
काण्ड-त्रश्वमेध-ग्रष्टाव्यायी-ग्रभिरहस्य सूची काण्ड-सच्चीकाण्ड इत्यादयः प्रान्ते उपनिषद्‌ चतुदंशः काण्ड , 
स वेदान्तः कथ्यते । वेदान्तो विध्यते यस्य स वेदान्ती } स्वमते वेदस्य मति-श्रुतावधि मनःपयय केवलजान- 
लदणक्चानस्य शन्त, केबलक्ञानं वेदान्तः ! वेदान्ते विशते यस्य स वेदान्ती, केवलजानवानित्यथं । अथवा 
छ्रीपुन्नपु सकलिगानि ब्रीणि चणो वेदाः कथ्यन्ते । तेषामन्तो विनाशो विधते यस्य स वेदान्ती (६५) । 
रूविदद्वयी- वोदा केचित्‌ क्ञानमा्नमेव जगन्मन्यन्ते, तन्न संगच्छते । उक्तश्च -- 


श्रह्ैत तरवं वदति कोऽपि सुधिर्यां धियमातनुते न सोऽपि 
यत्पक्षहेतुटान्तव चनसस्था ऊतोऽत्र शिवदामंसदन- 
हेतावनेकध्मं प्रसिद्धि ! राख्याति निनेश्वरतस्वसिद्धि- 
मन्यस्पुनरखिलमतः व्यतीत्चुद्धाति सवमु ३ नयनिकेत ४ ॥ 


सविद्‌ समीचीनं क्न केवलक्ञानम्‌ ; तस्य न द्वितीय क्ञान सविदद्यम्‌ । उक्तञ्च-- 


त्ायिकमेकमनन्त त्रिकालसवांथयुगपद्वभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सतत वन्देऽहं केवलक्ञानम्‌ * ॥ 


सविदद्य विद्यते यस्य स सविदद्रयी । केवलक्ञाननः खलु मतिक्ञानादिचदुष्टय न योजनीयम्‌ , स्वमपि 
तदन्तर्गभितच्वात्‌ । तेन सविदद्वयी भगवानुच्यते (६६) । शष्दाद्रंती ~ मिभ्यादृष्टय. किलैव वदन्ति-शब्द 
एव सखारे वतेते, शब्दादन्यल्िमपि नारित, ते शब्दादरेतिन उच्यन्ते ! रवमते तु यावत्यो वाग्वर्गणा विद्यन्ते 
शक्तिरूपतया तावत्यः शब्दहेवखात्‌ पुद्रलद्रव्य सव शब्द्‌ एष, इति कारणाद्धगवान्‌ शब्दा्वैतीद्युच्यते 
(६७) । उक्तञ्च आश्ाधरण महाकथिना-- 


लोकेऽन्य्ौन्यमनुप्रविश्य परितो या. सन्ति वाग्वगंणाः 
श्रज्यात्मक्रमवत्तिवणपरतां ता लोक्यात्राक्रते । 
नेतु संविभजस्युर प्रश्ुतिषु स्थानेषु यन्मारतं 
तत्नायुष्मति जुम्भितं तव ततो दीरघायुरानोमि तत्‌ ॥ 


स्फोटवादी--मडमते रपुटव्यथौ यस्मादिति स्फोटः शब्दस्त॒वदतीव्येवमवश्य स्फोय्वादी । शब्दं 
विना ससारे किपपि नास्तीत्य्थं, । स्वमते स्पुटति प्रकदीम्वति केवलक्ञन यस्मादिति स्फोटः निजश्युद्वुद्धेक- 


स्वभाव श्रात्मा, त वदति भोक्ेठ॒तथा प्रतिपादयति स्फोय्वादी । उक्तञ्च कुन्दङ्कन्दाचायं देषैः समय- 
सासपर-५-- 


णाणग्मि भावा खलु कादन्वा दसणे चरिते य | 
ते पुण तिण्ण वि श्राद्‌ तम्हा कुण भावणं आदे\ ॥ 


स्फोटमात्मान सोत्तस्य हेतुतया वदतीव्येवशील स्पोद्वादी । वाक्यस्फोर्स्य क्रियास्फोय्वत्‌ तक्वाथ- 
श्छोकवात्तिकारं कारे निराकृतत्वात्‌ (६८) । पाखण्डघ्न पाश पापनन्धन खण्डयतीति पषण्डाः | पाषण्डाः 
सवंलिगिनः, पाषण्डान्‌ हन्ति शुद्धान्‌ कतु "गच्छति पाप्ण्डव्न, । च्रथवा पाषण्डा खण्डितत्रतास्तान्‌ हन्ति योग्यप्राय- 
धत्तन शोधनदण्डेन ताडयति कच्छु-महाकच्छादिकानिव वृषभनाथवत्‌ पाषण्डव्नः | ्रमनुष्यकन्तु केऽपि 


„बन 


१ यश० ्रदृद्धि, । २ यशस्ति० मति । ३ यशस्ति° नयनाकित । ४ यशस्ति० ८) ₹८८ । १ श्रू.तभक्ति श्लो०२६ । 
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५५९ ¢ 
चयक प्रत्ययः । भगवान्‌ देवत्वादमनुष्यः । गम-हन-जन-सखन-घसाघ्ुपधाया स्व रादावनण्यरुरे उपधा- 
लोप. । लु्तोपधस्य च हस्य घल्म्‌ (६६) । नयोघगयुक्‌-नयानामोघ समूहर्त युनक्तौति नये'षट कू | 
भत्र स्माससद्धावासद्धावात्‌ युजेरसमासे नुघु टीति वचनात्‌ त्वागपो न मवति, श्रर्वयुगादिवत्‌ ! त्रय 
क त नयाः; यान्‌ भगवान्‌ युनक्ति; इति चेदुच्यते ~ अ्निराकरतप्रतिपच्लो वस्त्वशग्रटी ज्ञावुरमिप्राक नदः | 
स द्विधा; दव्याथिक-पर्यायाथिकमेदात्‌ ! तत्र द्व्याथिकल्िभिषः, नैगम-संग्रह-व्यवहारमदात्‌ सामान्य 
ग्राहकः । पयायाथिकश्चतुविधः, ऋजुस्रशब्दसमभिरूढेवम्मूतमेदाद्‌ भिशेपराहकः । तत्ानि्पद्ार्थसकल्य 
माच्रगराही नैगम. । यथा कश्चिसपुरष परिग्रहीतकुढये ने गच्छन्‌ केनचित्युखयेण पष्ट किलर्थं मवान्‌ 
गच्छतीति ? स श्राह--प्रस्थमानेतुमिति प्रस्थ इति कोऽर्थः ९ 


शाण पाणितल मुष्टि कुडत्व सस्थमाठकम्‌ । 
द्रौण वदु च क्रमशो विजानीय्चतुगंखम्‌ ॥ 


द्वादशवस्लो भवेत्‌ शाणः इति गरितिशासख्रवचनात्‌ चतुःसस्पात्रो मापविक्षेप प्रस्थ उच्यते । 
नासी प्रस्थपर्यायो निष्पन्नो वर्तते, तन्निष्पत्तये सकल्पमात्रे काटे प्रश्थव्यवहार इति । ए मख्कपार्केपाहला- 
दिष्वपि ज्ञातव्यः १ स्वजात्यगियोधेनैकन्यमुपनीय ग्र्थान्‌ श्राक्रान्तमेदान्‌ श्रविशेषेण समस्तग्रहण सम्रहः | 
स च पशपरमेदाद्‌ द्विविधः । तत्र सदात्मना एकत्वममिप्रेति सध॑मेक स्दावशेषादिति परः । दव्यतेन 
सर्वद्व्याणामेकत्वममिपरेति, काल्रयवरिद्रव्यमेकं द्रव्यस्वादित्यपर २ । सग्रहरहीतार्थाना विधिपूचक- 
मवह्स्ण विभजन भेदेन प्ररूपण व्यवहार, । संग्रदाथं विभागमभिपैति-यत्‌ सत्‌; तद्‌ दरव्यं पावा 
वेति । यद्‌ दन्य तजञ्जीवादिष्डूविध । यः पयांय.; स द्विविधः--स्हभावी क्रमभावी चेति ३। 
ऋजु प्राजल वत॑मानल्तणमात्र सूत्रयतीति अज्ञसू्रः । उखकचणए सम्प्रत्यस्तीत्यादि ४ । कालकारक- 
सख्यासाधनोपगरहमेदद्धिन्मय शपति गच्छतीति शब्द्‌ ५। नाथान्‌ समत्यामिदुख्येन रूट 
समभिरूट । इन्द्रः शक्र पुरन्दर इति ६ । एथभित्थ विवितक्रियारपश्णिनप्रकारेण भूत परिणतमथं 
योऽभिप्रेति स नय एवम्भूत, । शकनक्ियापर्णिति र्ण एव शक्रपभिप्रति; इन्दनक्रियपरि्णितिरण प्वेन्म- 
भिप्रति; पुरदास्णक्रियापरिणतिरण एव पुरन्दस्ममिपरैति ७ । इति नयाः श्रागममाषया कथित; । ब्रव्यास्‌- 
भाष्या ठु नयविमाग, कथ्यते-सव्रं जीर्वाः शुद्धबुद्धेकस्वभावा दति शुदनिश्चयलच्णम्‌ । शमादय ८५ जीवा 
इत्यशुद्धनिश्चयलक्षएम्‌ । राणरुणिनोस्मेदेऽपि मेदोपचार इति सद्धुतव्यवहारलक्षणएम्‌. । भेदेपि सल्यमेदोपचार 
इस्यखद्धुतव्यवहास्लद्षणए चेति । तथादिं जीवस्य केजलक्न(दयो गुणा दइत्यनुपचरितसक्लणुद्धघद्धूत -यबह(र्लदएम्‌ । 
जीवस्य मतिक्नानादयो विमावगुणा इत्युपचरितधजञशुद्धघद्धूतव्यवहारलक्लणम्‌ ! मर्दौयो दहु इत्यादिरधश्लेपच- 
म्बन्धसदितपदाथं पुनसनुपचरितशक्षासद्धूत यवहारलक्णम्‌ । यत्र ठु सश्लेषसम्बन्धो नारित तत्र मदीयो गह 
इत्यादयुपयरिताभिधानासद्धूत-यवहारलकच्णमिति नयचक्रमूलमूत खद्ेपेए नयषटक श्ातव्यमिति । तथा स्यात्‌ 
नित्यमेव स्यादनिस्यमेव स्याहुभयमेव स्यादक्कव्यमेव स्यान्नित्यावक्तव्यमेव स्यादनित्यावक्तव्यमेव स्यादुभया 
वक्तव्थमेवेत्यपि योजनीयम्‌ । एव सत्‌ श्रत्‌, एक नेक, अ्रपिद्धिकमनापेदिक हेठसिद्धमागममिद्धं भ्रान्त 
मभ्रान्त दैव पौरुषं पाप पुण्यमित्यादौ सप्तमगनया योजनीया. । एषं नयानामसख्यत्वात्‌ तत्स्वरूपप्ररूपकल्वा- 
दगवान्नयोघयुक्‌ कथ्यते ( १०० ) । 


इतीह जुद्धादिशतं निदशेनं ख सुक्तमप्याहंतदशेनेऽचितम्‌ । 
र्धायते येन स्वभावनःथि ना ख मंक्षु मोदोत्थसुख समश्मुते ॥ 


इत्याचार्यश्रीश्रतसागरविरचिताया जिनसदखनामस्वतिटीकाया बुद्धशतविवस्णे नाम नवमोऽव्यायः समाप्तः । 


[| 
~~ 0 *-- 
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सरथं दशमो ऽध्यायः 


श्रथ जिनवर्चरणथुग शरणस्य भक्त्या विनीतनतरिवदम्‌ । 
अन्तक्रदादिश्चतस्य कियते विवर्णममावरणम्‌ ॥ 

जिह्वाग्रे वसतु सदा सरस्वती विश्चविदुषजनजननी । 

मम सुजथुगे च वि्यानयकलंकौ सराद्धवताम्‌ ॥ 


अन्तद्ृत्पारकृत्तीर प्राप्तः पारेतमःस्थितः। 
चिदण्डी दण्डितारातिन्लनकमंससुच्चयी ।। ६२४ ॥ 


पन्तकृत्‌- श्नन्त सखारस्यावघान कृतवान्‌ श्रन्त्रत्‌ । अथग श्रन्त विनाशं मस्ए दरन्ततीति श्रन्त- 
छत्‌ । श्रथवा शन्त त्रात्मनः स्वरूप करोतीति अ्न्त्त्‌ । श्रथवा शन्तं मोच्तस्य सामीप्य करोतीति श्रन्तक्रत्‌ । 
थवा व्यवहार परित्यज्य श्रन्त निश्चय करोतीति च्रन्तकत्‌ । श्रथवा शन्त मुक्तेयवयवभूतमात्मान करेति 
मुक्तिस्थानस्थेकपाश्चं तिष्ठतीति श्न्तकरत्‌ ( १ ) 1 उक्तञ्च- 


निश्चयेऽवयवे प्रान्ते विनाशे निकटे तथा | 
स्वरूपे षटसु चाथ अन्तशब्दोऽत्र भण्यते ॥ 


पारङृत्‌- पार संसारस्य प्रान्तं खसारसमुद्रस्य पारतट कृतवान्‌ पारछ्त्‌ (२) । तीरपराप्त.-- 
तीर ससारखमुद्रस्य तट प्रा्तस्तीरप्रा्तः (३) । एारेतमःस्थितः- तमसः पापस्य परे पररेतमः । पारेतमसि 
पापरहितस्थाने अष्टापद्-सम्मद्‌-चम्पायुसै-पावापु सै-ऊज्जंयन्तादौ षिद्ध स्थितः योगनिसाधाथं गतः 
परितमःस्थितः । श्रथवा श्रहानादतिदृरे स्थितः परेतमःस्थितः । परे मध्ये अन्त. षष्ठयां वा श्व्ययीमाव- 
समासः । श्रथवा वृतीया-सक्तम्यो स्थितशब्देन उद्धासने पयकासने घा मोचगमना्थं स्थित. सडशिलाया 
य॒पविष्टः (४) । चिदृर्डी- मिध्यादषटयः केचित्‌ चिदण्डिनो भवन्ति, केचिदेकदण्डिनो भवन्ति । श्रीम्धग- 
वदह॑त्स्वश्सतु चयो दण्डा मनोवाक्ायलक्णा योगा विध्यन्ते यश्य स ्रिदण्डी । श्रथवा चीणि शल्यानि माया- 
मिध्यानिदाननामानि दृण्डयतीत्येवशीलल्निदण्डी । च्रथवा याणा छत्राणामेकमेव दण्ड विद्यते यस्मिन्‌ स 
चिदण्डी (५) । दुण्डितारातिः-- दण्डिता जीवन्तोऽपि सृतखदशाः कृता मोह प्रभुपातनादसद्ेादिशतवो 
येन च द्ण्डितारतिः । च्रथवा दण्डिताः दण्ड सजातं येषा तै दण्डिताः, तारकितादिदर्शनात्‌ संजतेऽे 
इतच्‌ मत्यय । श्रन्राय मावः-निग्रन्थलक्षण मोक्तमागं विलोपयन्ति, सम्रन्थानामपि गरहस्थाना मत्त स्थाप- 
यन्ति तेन ते सितपयद्य. पञ्चप्रकाराः जैनाभासाः; दुर्जनसपषटान्भो जिनः श्रीमद्धगवदह॑तसर्वशस्य श्रातयः 
कथ्यन्ते, निग्रन्थमार्गविलोपकल्वात्‌ । ते स्वपपिनेव दण्डकया; कम्बलस्कन्धा रकवत्‌ गृहे गहे श्रवंदिता रपि 
धम॑लामाशौर्वाद ददति; बहुवारान्‌ भुजते, ते उपचारेण सर्वज्ञेन वीतरागेण दण्डिता; । दण्डिता श्ररतयो 
येनेति दण्डिताराति; । उक्तञ्च तेषा मतम्‌- 
सेयबरो य आसंबरो च जुद्धो य वह यश्न्नोय। 
समभावभावियप्पा लहेद्‌ मोक्खं ण संदेहो ॥ 
अथ के ते पञ्चविधा जेनामासा ये सव्षवीतरागेण दण्डिता इति चेदुच्यते-- 
गो पुच्िकः श्वेतवाखा दाविडो यापनीयक, । 
निष्पिच्छश्चेति पञ्चे ते जेनाभासाः प्रकीर्तिता; ॥ 
तथा च- 


ह्थीणं पुण दिक्खा खुर्लयलोश्रस्स वीर्वरियत्त | 
कक्सकेसग्गहणं दुं च गुणव्वदं शाम ॥ 
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इत्यादिभिर्वंचनेरस्सूत्रवादिन आ्राहरदानायापि योग्या न मवन्ति, कथ सुक्तरयोग्या इति सवनेन दण्डिता 
परमाथंमूतश्रौमूलटघोततुगमन्दिरत्‌ श्रीमूलसंघमहापत्तनात्‌ श्रीमूलसंघधर्मदेशात्‌ निर्वासिताः, तेन भगवान्‌ 
दडितारतिरुच्यते ( ६ ) । ज्ञानकमंसमु्चयी-- श्षान च केवलजानम्‌ , कर्म च पापक्रियाया धिरमणलन््‌- 
णोपलद्लिता क्रिया यथाख्यातचारित्रमिव्यथं । ( श्ञानं च कर्मं च ) जनानकर्मणी, तयोः समुचयः समूहः 
ज्ञानक्म॑समुच्चयः । श्ञानकर्मखमुचयो विद्यते यस्य स क्ञानकर्मसमुचयी । प्रशसायामिन्‌ | श्रयवा सह्‌ सुदा 
ह्रंण परमानन्दलक्णसोख्येन वतत इति समुत्‌ । सस््वासो चयो हादशविधो गणः समुचयः } श्ञान कर्मम्या 
सम्यश््ञान-चाखिराभ्या कत्वा समुत्सदप्रश्चयो विद्यते यस्य घ क्ञानकमंसमु्यी (७) । 


सह तध्वनिरुत्सन्नयोगः सेक्षाणेवोपमः। 
क प्र्‌ ॥ € ^ फ. ॥ प 
योगसखेहापहो योगकिद्टिनिलेपनायतः ॥ १२५ ॥ 


संह तध्वनि - सदृतः सकोचिता मोक्गमनकालनिकटे व्वनिवांणी येन ख सहृतन्बनि; 1 यथाऽस्या- 
मवसर्पिण्या बृषभादयस्तीथकरा नियतकाले ध्वनि सहन्त इति नियमः (८) । उक्तञ्च पूञ्यपादेन भगवता-- 


्रायश्चतुदंशदिनेर्विनिघ्रत्तयोगः 
षष्टेन निष्टितक्रतिजजिनवधंमानः | 
शेषा विधूतघनकमंनिबद्धपारा 
मासेन ते जिनवरास्त्वभवन्‌ वियोगाः? ॥ 


उत्सन्नयोग,२- उत्सन्ना विनाश म्राप्ता मनोक्वनकायाना योगा श्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दनहेतवो यस्येति 
उत्सन्नयोगः । अथवा उच्छुन्नो विच्छित्ति गतो योगो विश्वासघाती पुमान्‌ यस्मिन्‌ घर्मोपदेशिनि स उच्छुन्न- 
योग, । परमेश्वरे धर्मोपदेशके सति कथिदपि पुमान्‌ विश्वानघाती नाभूत्‌ ; विश्नन्धव्रातिनो महापातकप्रो्छ- 
त्वात्‌ ( ६ ) तदुक्त-- 
उपाये भेषजे लग्धलामे युक्तौ च कामंखे । 
सन्नाह संगतौ ध्याने धने विश्रस्धघातिनि ॥ 
विष्कम्भादौ तनुस्थेयंभ्रयोगे योग उच्यते । 


तथां- 


न सन्ति पवता भारा नान्न सर्वेऽपि सगरा । 
छतध्चो मे सहाभारो मारो विश्वासवातक; ॥ 


खक्ाणंवोपमः- पततः कृल्लोलरदिते योऽसावणंवः समुद्रः त्य उपमा सादृश्य यस्येति स॒त्ताणं- 
वोपमः, मनोवाद्धायव्यापाररदित इत्यर्थः ( १०) । याग स्नेहापह.--योगाना मनोवक्ायव्यापायणा 
स्नेह म्रीतिमपहन्तीति योगस्नेहापहः । अपाक्रक-तमसोरित्यनन हनोधातोडगप्रत्ययः ( ११) | योगकिद्धि- 
निल॑पनोद्यतः- योगाना मनोवाद्धायव्यापायणा या छता रिश्च मण्डूरादिदलानिवत्‌ , तस्या निलँपनं 
निजात्मप्रदशेभ्यो दूरीकसणं त्र उद्यतो यल्षपरः योगकिष्िनिलंपनोयतः ( १९) । 


स्थितस्थुलवयुर्योगो गीर्मनोयोगकाश्यंक । 
खृक्ष्मवाक्‌चित्तयोगस्थः सखुक््मीङतवपुःक्रियः ॥१२६॥ 


स्थितस्थूलवयूर्योगः- स्थितस्तावदुगतिनिडत्तिमागतः स्थूलवपुवोगो बाद्रपरभौद्‌ारिककाययोगो 
यस्य स स्थितस्थलवयुर्योयः ( १३ >) । गीर्मनोयोगकाश्यकः-- गौश्च वाक्‌ मनश्च चित्त तयोर्योग त्ात्मथर- 


१ निर्वाण भ० २६ । २ “उच्छन्नयोगः' इत्यपि पठ । 
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देशपरिखन्दहेतः, तस्य काश्यकः कृशकारकः सूदसमकारकः श्लदंएविधायकः गीमनोयोगकाश्यकः ( ९४ ) । 
सुद्षमवाक्चित्तयोगस्थः- पश्चाद्धमवान्‌ सूक्घसवाग्मनसोर्योगे तिति सृक्घपवाक्ूचित्तयोगस्यः ( ९५. ) । 
सकष्मीरतवपु.त्रियः-- श्रसूक्तम चूदा छता सृक्तीछता वपु; क्रिया काययोगो येन स सूद््मीकृतवपु 
क्रियः ( १६ ) | | 
सक्ष्मकायक्रियास्थायी खकष्मवार्चित्तयोगहा । 
एकदण्डी च परमहंसः परमसं वर ।॥६२५॥ 


सक्ष्मक्ायक्ियास्थायी ~ सूददपकःयक्रियाया सूष्मकाययोगे तिष्ठतीव्येवशीलः सूद्धसकायक्रिया- 
स्थायी । पश्चाद्धगवान्‌ कियकरालपर्यन्त सूद्मकाययोरे तिष्टति ( १७ ) । दुक्ष्मवाक्यचित्तयोगहा वाक्‌ 
च चित्त च वाकचित्ते, तथोयोगो बाकूचित्तयोगः । सूक्तपश्चासो वाकचित्तयोगः सूरमनाकुचित्तयोगः; त हन्ति 
विनाशयर्ताति सूदपथाकूचित्तयोगदहा ( १८ ) । एकद्‌ण्डो- एकाऽसहाया दण्डः सूक्मकाययाया विद्यते 
यस्य सर एकदण्डी मय नुच्यते । कियतकाल सूच्छक्रिया प्रतिातिनामनि परमशुङ्कभ्याने स्वामी तिष्टतीति एक- 
दण्डी कथ्यते । न तु काादिदण्ड (करे) करोति भगवान्‌, दण्डग्रहणस्य दिकानन्दरोद्रव्यानसद्धाथात्‌ । एतावता ये 
केचिदण्ड करे कु्ष॑न्ति तेषा धर्म॑ध्यानस्यापि लेशोऽपि नास्तीति श्ञातभ्यम्‌ । उक्तञ्च - लक्कडिया केण कञ्जेण 
इति वचनान्‌ । ‹ १६ )। परमहंसः- परम उक्छृष्टो ह स श्रात्मा यस्येति पर्महसः, मेदक्नानवानित्यर्थः । 
तथ। च निरु क्तिशाखम्‌- 


कर्माव्मिनो विवेक्ता य. क्लीर-नीरसमानयो 
मवेत्परमहंसोऽसौ नाञ्चिवत्सकंभ सक. * ॥ 


चिन्दुच्यतकमिद्‌ भगवतो नाम, तेनायमथ; ~ परस्य उत्कृष्टस्य महस्य पूजायाः खा लद्मीरयस्य स 
पस्मह; २०) । परमसवर, - परम उचछ; संबये निजंराहेतुय॑स्य स परमसंवरः | आखवनिरोध संवर.२ 
देति वचनात्‌ { २१) । 

नैःक्यसिद्धः परमनिजरः परञ्वलस्थभ । 
मोधकमां चुटत्कमपाशः शैकेश्यट कत. ॥१२८॥ 


नैःकस्यसिद्धः- निर्गतानि कर्माणि श्ानावस्णादीनि यस्येति निःकर्मा । नि कर्मणो माव, कर्म वा 
ने.कम्म्‌; नैःकम्यं सिद्धः प्रसिद्धो नैःकरम्यसिद्धः । परमते येऽश्वमेधादिकं दिसाय्ञकमं न कुर्वन्ति ते वेदान्त- 
वादिन उर्पानषदि पाठका ने.कभ्यसिद्धा उच्यन्ते | ते इष्टव्योऽरेऽयमात्मा श्रोतव्योऽनुमन्तव्यो निदिध्यासितम्य 
इत्यादि उपनिषद्‌; पाठ पठन्ति, पर परमात्मान न लभन्ते । तेपा वाक्याथो नास्ति, नियोग ' वादिप्रमृतिवत्‌। 
भगवास्तु मल्यक्वमात्मान ल्वा केमाणि सुक्खा लोकाभ्रे गत्वा तिष्ठति स साच्ान्नैःकर्म्यसिदध उच्यते (२२) | 
परमनिजरः- परमा उच्छ च्रसख्येयगुणा कमेनिजंरा यस्येति परमनिर्जर । तथा चोक्तम्‌-- 

सम्यग्दश्िश्र'चकविरतानन्तवियोजकदरनमोहक्तपकोपशमकोपरान्तमोहक्पकन्तीणमोहलजिना कऋमशो- 
ऽसंख्येयगुणनिजेरा.४ । 





च्रस्यायमथः - सम्यण्डषटिश्च श्रावकश्च विरतश्च श्ननन्तवियोजकश्च दशनमोहच्तपक्श्च उपशमकश्च उप- 
शान्तमोदश्च चपकश्च च्तीणमोहश्च जिनश्च सम्यण्टष्टिभ्रावकविरतानन्तवियोजकदशंनमोहतपकोपशमकोपशान्त- 
मोहक्पकीणमोहजिना" । एते दशविधपुरुषाः श्रनुक्रमेण च्रसख्येवगुणएनिजंरा भवन्ति । तथादि--एकेन्दियेषु 
यिकेलन्रये च प्रचुरतरकाल श्रान्त्वा पञ्चन्दियत्वे पति कालादिलन्धिकंजनितविशुद्धपरिण(मक्रमेणापूर्धकस्एपक्त्यो- 
तलवमानोऽयं जीव. प्रचुरतरनिजंयवान्‌ भवति । स एव तु श्रौपशमिकसम्यक्स्प्राधिकार्एमैक्ये सति 
स॒म्यग्हष्टिः सन्‌ श्रंख्येवगुखनिजंस लभते | स॒ एवं तु प्रथमसम्यक्स्वश्रारिमोहकर्ममेदाग्रस्याख्यानक्षयो- 


१ यशस्ति० =» ४१२ । २ तत्व(९० अण ९० १।२द्‌ गि1 ४ ततत्वाथसुत्र चर ९; स्‌० ४५। 
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पशमहेवुपरिणामप्राष्त्यवसरे प्रकृष्टत्रिशुद्धः श्रावकः सन्‌ तस्मादसख्येयगुणनिर्जसय प्रा्रति । स एव तु प्रत्या- 
ख्यानावस्एकपायदयोपशमदहेठम्‌तपस्णिमे्विंशुदधो विरतः खन्‌ धरावकादस्ख्येयगाणनिर्जय विन्दति । सएव तु 
श्रनन्तानु न्धिकषायचतुष्टयस्य यद्‌ वियोज वियोजनपरे विघय्नपरे मवति तदा प्रष्टपरिणामविशुद्धः 
सन्‌ विरतादपि श्नवख्येवगुखनि्जसमालादधेति । ख एव तु दशंनमोदप्रकृतित्रय्युष्कवृणयशि यदा निद ग्धुमि- 
च्छन्‌ भवति तदा प्रषृष्टपर्णिमविशयुद्धः सन्‌ दशंनमोहदपकनामा शनन्तवियोजकादमश्येयगुणनिञजंस प्रप- 
यते । एव स पुमान्‌ च्‌'यिकशदूखष्टि, सन्‌ श्रेण्यायेहणमिच्छुन्‌ चारित्रमोहोपशमे प्रवतंमानः प्रकृषटविशुद्धः सन्‌ 
उपशमकनामा सन्‌ क्षपकनामकाद्षख्येयगुणनिजंसमधिगच्छति । स एव तु समस्तचारिवमोदयेपशमकास्समै- 
कृण्ये सति सप्राप्तोपशान्तमोहनामक शप्रा्ोपशान्तकषायापस्नामक दशनमोह रपकाद्ख्येवगुणनिजंग प्रति- 
पद्यते । स एव तु चारित्रमोहपणे सन्मुखो भवन्‌ प्रवधमानपरिणामविशुद्धि सन्‌ त्तपकनाम दधत्‌ उपशान्त- 
मोहात्‌-उपशान्तकषायापरनामकात्‌ श्रसख्येयगुणनिजंरामश्नते । स पुमान्‌ यस्मिन्‌ काल स्मय्रचाग्िमोहक्‌ - 
परणपरिणामेयु सम्मुखः क्तीरकप्रायामिधान गहमारणे भवति तदा चपकनामकादशख्येयगुणनिजयमासीदति । स 
एव चेकसरवितकाविचारनामशुङ्कव्यानाभिभस्मघाक्कृतधातिकर्म॑सपहः खन्‌ जिननामधेयो भवन्‌ चीणमोहादस- 
ख्येयगुणनिर्जर(मादत्ते तेन जिनी भगवान्‌ परमनिज॑र इत्युच्यते (२३) । प्रज्वलस्पभः-- प्रज्वलन्ती लोका- 
लोक प्रकाशयन्ती प्रभा केवलक्ञानतेजो यस्य॒स प्रज्वलत्परमः ( २४ ) | माधकमी- मघानि नि.पलानि 
कर्मांरि त्रषदर यादीनि यस्येति मोघकर्मा, फलदानाघमर्थाघातिकमेत्य्थः, वेदनीयायुर्नामगोचसन्नकानामधाति- 
कमंणामनुदय इत्यर्थः । ( २५) । चटत्कमेपाशः-- तुरन्त स्वयमेव ङिं्न्ते कमाण्येव पाशा यस्येति 
चुटत्कम॑पाश.; उक्कृष्टनिर्जरा वानित्यथः 1 ८ २६ ) । गौलेश्यलंक्ृतः- शौलानामष्टादशख्दखसख्यानामीशः 
शीलेशः । शीलेशस्य मावः शैलेशी । यख च खीनपुसकारयरः । शोलेश्य। शीलप्रमुत्वेन ्रलकरत, शँ लेरय- 
लकृतः } ( २७ ) । 

पएकाकाररसास्वादो विश्वाकाररसाङ्ल. । 

अजीषन्नम्रतोऽजाग्रदसक्षः शल्यतापयथः ॥२२६॥ 

पएकाकाररसास्वादः- एकश्चाखावाकारः एकाकार; एक विोषश्नानं केवलक्षानमिवयथ; ! एका- 

कार एव रखः परमानन्दामृत तस्यास्वादोऽनुभवनं यस्य॒ स ॒एकाकाररसास्वादः; निजशुद्धबुदधेकस्वमाबास्म- 
्ञानागरतरलाचुमवनवानिव्यर्थः (र) ! विश्वाकाररसाऊुलः-- विश्वस्य लोकालोकस्य त्कार विशेषर- 
ञान स एव रसः श्ननन्तसौख्योत्पादन तत्र आद्ुला व्याप्तः विश्वाकाररसाङुल. (२६) । अजीचन्‌--च्रान- 
प्राणवायुरदितत्वात्‌ अजीवन्‌ (३०) । उक्तञ्च -- 

शास-विशिग्गड' सासंडा श्रवरि ज्थु विल । 

तइ मोह तडित्त, तदहि मणु प्रस्थवरहं जाद्‌? ॥ 


अश्तः- न गरतः ब्रमरतः, जीवन्मुक्तव्वात्‌ ( ३१) । अज्ाश्रते-न जागर्तीति श्रजाग्रत्‌ ; 
योगनिद्रास्थितत्वात्‌ (३२) । श्क्ुस्षः-- ग्रात्मस्वरूपे खवधानस्वात्‌ न मोहनिद्रा प्रात; (३३) । शल्यता- 
मयः--शुल्यतया मनोव्चनकायव्यापारयहितत्वात्‌ शल्यतामयः (२४) । उक्तञ्च-- 
मणवयणकायसुण्णो णयसुण्णो असुद्धस्भवे । 
ससदहावे जो सुण्णो वद सो गयणकुसुमणिदहो ॥ 
प्रयानयोगी चतुरशीतिलक्षगुणोऽगुखः । 
निःपीतानन्तपययोऽवि यासंस्कारनाशकः ॥१३०॥ 
पेयान्‌- श्रतिशयेन प्रियः प्रेयान्‌ (३५)! अयोगी--न विद्यन्ते योगा मनोवाक्रायव्यापाग 
यस्येति श्रयोगी (३६) । चतुरशी तिलत्तश्रण---चतर्शीतिल्ता गुणा यस्येति चलुरशौतिलक्षगुणएः । 


१ परमाव्मप्रकाश २,४६२। 
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ॐ ते चदरशीतिलक्षयणा, १ दिसागरतस्तेयाब्रह्परिगरहवर्जनानि पच । क्रोषमानमायालोभवजंनमिति नव | 
लुगुसामयग्त्यरतिवर्जनमिति चयोदश । मनोवाक्षायदुष्टत्ववज॑नमिति षोडश । मिथ्याप्रमादपिशुनला- 
श्षानवर्जनमिति विशति । इन्दियनिग्रहश्चेवयेकविशतिः । श्रतिक्रमन्यतिक्रमातिचारानाचाखजंनचतुभि- 
गुिताश्चतरशीति ८४) दशणुदि-दशकायसयमेगु णिताश्चवुर्शीतिशतानि ८४००। ते ्रकथिितादिभिद्‌- 
शभिगुरएिताश्चवुस्थीतिसहखाणि ८४००० । ते च दशधर्मैगु िताः चतरशीतिलक्षाणि ८४००००० | 
के ते दश कायसयमा, ? एकेन्धियादिपचेन्ियपयंन्तजीवस्लणमिति प्ख । निजपञ्चेनधियपिषयवज॑न चेति 
पञ्च, इति दश कायसंयमा, । 

आक पिय अशणुमाणिय जं दिद बाथर च सुहुम च| 

छन्न सहाउलयं बहुजणमव्वत्त तस्सेवी " ॥ 


इत्याकम्ितादयो दश । धर्मास्त दश ग्रसिदधाः सन्ति ( ३७ ) । अगुणः-न विद्यन्ते राणा 
रागादयो यस्य सोऽगुण, (३८) । नि.पीतानन्तप्यायः- नि पीता; ग्रविवक्चिता केवलक्ानमय्य प्रविशिता 
त्रनन्ता पर्याया, सर्वदव्याणा येन स निःपीतानन्तप्याय (३६) । अचिदयासंस्कारन!शकः- च्वि 
छ््ञान तस्याः सर्कार ्रससारमभ्यासोऽनुभवन तस्य नाशकः मुलादुन्मूलकः निमूलकापकशकः । श्रथवा 
श्रविद्या श्रज्ञान संख्ारेरटचल्वारिशता न।शयतीति श्रव्िदयासस्कासनाशकः । श्रथके ते त्रष्टचत्वारिशत्‌ 
सस्काय इति चेदुच्यते -- १ सदर्शनसस्कारः, २ सम्यग्नानघस्कार', २ सच्चारित्रसस्कारः, ४ सत्तपःसस्कार , 
५ वीर्यचतुष्कसस्कारः, ६ श्रष्टमातृप्रवेशसस्कारः; ७ श्र्टशयुद्धिसस्कारः; ८ परीषहजयसरकारः, £ तरियोगा- 
सयमय्युतिशीलनसस्कार.; १० त्रिकरणासयमारतिघस्कारः; ११ दशासंयमोपस्मसस्कारः, १२ श्रत्तनिर्जय्‌- 
सस्कारः, १३ स्नानिग्रहसस्कारः; ९४ दशधम॑धृतिसस्कार , १५ श्र्टादशशीलसहखसस्कारः, १६ चतुर 
शौीतिलक्गुणसंरकारः; १७ विशिष्टधमध्यानसस्कारः; श्ट श्रतिशयसंस्कारः; १६ श्रप्रमत्तसंयमसस्कारः, 
२० इदश्रुततेजोऽकम्रकस्ण्रेण्यारोहुणसस्कारः; २१ श्रनन्तगुणशुद्धिसस्कारः; २२ श्रग्रदृत्तिकृतिशस्कारः, 
२३ प्रथक्त्ववितकवी चारप्यानसंस्कार ; २४ श्रपू्व॑करणसस्कारः; २५ श्रनिवृ्तिकरणएसस्कारः; २६ बाद्र- 
कपायक्िष्िकस्सस्कारः, २७ सूदधमकपायकिद्टिकस्णसस्कारः, २; बादरकषाथकिटटिनिलेपनसस्कारः, २६ सूदम्‌ 
कषायकिष्टिनिलंपनसंस्कार.; ३० सृच्सकपायचरणसस्कारः, ३१ प्रत्तीणएमोहस्वसंस्कारः; ३२ यथाख्यात- 
चारििसंस्कारः; ३२ एकत्ववितकाविचारभ्यानसस्कारः, ३४ घातिघातनसरकारः; ३५. केवलक्ञानदशंनोद्रम- 
सस्कारः, ३६ ती्॑ग्रबतनसस्कारः; २७ सूकमक्रियाव्यानसंस्कारः, ३८ शेलेशीकस्णसस्कारः, ३६ परससवर- 
वतिंसस्कारः, ४० योगकिष्टिकरणसस्कारः, ४१ योगकिष्टिनिलेपनसस्कार , ४२ समुच्छिचक्रियसस्कारः, 
४३ परमनिजंरश्रयणसंस्कारः, ४४ सर्वकर्म्यसरकारः, ४५ श्रनादिभवपय॑यविनाशसस्कार.) ४६ श्ननन्त- 
सिद्धत्वादिगतिसस्कार ; ४७ ब्रदेहसहजक्षानोपयोगैश्वर्यसस्ारः, ४८ श्रदेहसहोस्थादेयोपयोगेश्वयं- 
सस्कारः ( ४० ) । 

वृद्धो निवेचनीयोऽणुरणीयाननणुप्रियः । 
प्रष्ठः स्थेयान्‌ स्थिरो निष्ठः श्रेष्ठो व्येष्ठः सुनिष्ठितः ॥१३९॥ 


चृद्धः--वधं ते सम ब्रद्धः । केवलक्चानेन लोकालोक व्या्नोति स्मेति बद्धः । समुद्धातापच्तया लोक- 
प्रमाणे वा ब्रद्धः (४१) । निकंचनीय - निर्ष्॑तं, निरक्तिमानेतं शक्य. निर्वचनीयः | श्मथवा निग॑त 
वचनीयमपकीतिंस्य यस्माद्भा निक॑चनीयः (४२) । अण रण वण मख भण कण क्वण टन ध्वन शब्दे । 
अ्रणएति शब्द करोति श्रुः} पदि-्सि-वसि-हनि-मनि-त्रपि-द्‌' दि-कंदि-बंधि-बह्मणिभ्यश्च उप्रत्ययः, 
त्रुरिति जातम्‌ । कोऽयं; ? श्रुः श्रविभागी श्रतिसूच्मः पुद्रलपरमारुरणएरच्यते । स श्रणुरतिसूक्म- 
स्वाद्‌ द्विखण्डो न भवति, श्रस्यल्पलात्‌ । उक्तञ्च- 


१ मूला०; १०३०। 
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परमाणोः परं नाल्पं नभसो न परं महत्‌ । 
इति नुवन्‌ किमद्वष्रीन्नेमो दीनभिमानिनौ ॥ 


इति वचनाप्पुद्रलपरमागुरतिसूदमो मवति । ख उपमानमूतो नो सगवान्‌ , तदरुखदशसात्‌, योगि- 
नामप्यगम्योऽगुच्यते ( ४३ ) । अणीयान्‌--श्रणोरवतिसूदमत्वादतिशयेन श्रुः सूपः अणीयान्‌ } 
भरक्रष्ेऽथं गुरखदिष्टेयन्सौ वा इति सूत्रेण ईयनस्‌ म्व्ययस्तद्धितम्‌ । पुद्रलपर्मारुस्ताधत्सदधमो वर्तते, सोऽपि 
प्मवधि-मन.प्यक्ञानवता भम्योऽस्ति । परं भगवान्‌ तेषा योगिनामग्यगम्यस्तेन सः श्रणीयानुच्येते ( ४४ ) 
अनणुपरियः- न च्रणषः न श्रह्पाः च्रनणवो महान्तः; इन्र -धरणेन््र-नरेनद्-मुनीन््-चन्द्रादयः ! तेपा 
प्रियः; श्रतीवाभीष्टः अनगुधियः; चर्णसेवकत्रिजगतपतौनामारान्य इत्यर्थः । चथवा न त्रणवः पुद्रलपरमा- 
णवः प्रिया यस्येति श्ननरुधियः । मगवतः समयं समय प्रति श्रनन्यरसामान्याः पुद्रलपस्माणएवः समाग- 
च्छन्ति, स्वामिनः शरीर सश्छिष्यन्ति । तैः फिल भगवतः शरीर तिषएति । ते परमाणवो नोश्राहार उच्यते | 
योगनिरोधे सति न श्रवः परिया यस्येति च्रनणुपियः ( ४५ ) । प्रेएठः--च्रतिशयेन इन्द -घस्णेन््र-नरेन्द- 
मुनीन्द्र-चन््रादीना पियः प्रेष्ठः । गुणदिष्ठेयन्सो वा इप्रत्ययः । इष्रप्रत्यये खति परियशब्दस्य प्रग्रादेशः । 
तद्वदिष्ठेमेयस्सु बहुलमिति वचनात्‌ । भियस्थिररिफरोरूगुरबहुलत्‌ प्रदीवेह स्वन दधब्न्दारकार्ण प्रस्थस्फुवरगर- 
वंहत्रपद्वाघह सवषव्रन्दाः | प्रियशब्दस्य प्रश्रदेशः। श्रस्मिन्‌ सत्रे त्रप्रशब्दः तृप्यन्ति पितयेऽनेनेति तृम्रः; 
पुयेडाशः य्शेषाननमिव्यथः । स्ह धि-तचि -वंचि शकि -रिपि-श्चुदि-सहि-मदि-मंदि-वंदि-तंदादिभयो रक्‌ । इत्य- 
धिकारेषु सुध्वान्‌ गृधिश्चिति दृति छेदि सुडि तृपि दपि १ कुिभ्यश्च इति सूत्रेण रक्‌ प्रत्ययः ( ४६ ) । 
स्थेथान्‌--श्तिशयेन रथिरः स्यान्‌ । गुणादिष्ठेयन्सौ वा इति सूत्रेण ॒ईयन्सप्रत्यय । तद्वदिष्ठेमेयःसु 
बहुल मित्यनेन सूत्रेण ॒र्थरशब्दस्य स्थ श्रदेशः । प्रियस्थिरस्फिरोरगुरुबहुलवृपरदीषेह स्वव ््रन्दारकार्ण 
मस्थस्फुवरगरवंहन्नपद्राघह सवर्षच्न्दाः इति वचनात्‌ स्थिरराब्दस्य स्थश्रादेशः, शवणै-दवणे ए 
स्थेयन्‌ जातम्‌ । प्रथमैकवचन सिः । सान्तमहतोनौपधायाः दीघै., व्यज्जनाच्च सिलोपः, संयोगान्तस्य लोपः, 
स्थेयान्‌ ८ ४७ ) । स्थिरः--योगनिगेधे सति उद्धासनेन पद्मासनेन वा तिष्टति निश्चलो भवतीति स्थिरः ] 
तिभि-खुधि-मदि मदि-चदि-बधि-रचि-सुषिभ्यः किरः इत्यधिकारे श्रजिसादथ, अजिर-शििर-शिबिर-स्थिर-खदिराः 
दव्यनेन सूत्रेण किप्त्ययान्तो निपातः ( ४८ ) । निष्ठः- न्यतिशयेन तिष्टतीति निष्ठः । आतश्चोपसर्गे श्राड्‌ 
मरस्य. ( ४६ ) । श्रेष्ठ - श्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । गुखादिष्ठेयन्सौ वा | मर्चस्यस्य श्वः ( ५० ) । 
ज्येष्ठः-- श्तिशयेन वृद्धः प्रशस्यो व व्येष्ठः । गुणादिष्ठेयन्सौ वा । बद्धस्य च ज्यः | चकारात्‌ प्रशस्यस्य 
च ज्यः (५१) खनिष्ठित.- यष्टु शोभन यथा मवति न्यतिशयेन स्थितः सनिष्टितः । चति-स्यति- 
मास्थान्त्यगुणे इत्वम्‌ | श्रथवा शोभना निष्ठा योगनिरोधः सजातोऽस्येति सुनिष्ठितः । तारकरितादिदशंनात्‌ 
संजतेऽथं इतच्‌ प्रत्ययः ( ५२ ) | 


भूताथेशूसे भूताथ॑दरः परमनिगंसः 
ठयवहारसुु्तोऽतिजागरूको.ऽति इस्थित. ॥ ४३२ ॥ 


भूताथेश्ूरः-मूतार्थेन परमार्थेन सत्ा्येन शूरो मूतार्थशूर., पापकर्मसिनाविध्वसनसमर्थात्‌ । 
उक्तञ्च-- 


यो न च याति विकारं युवतिजनकटान्वाखविद्धोऽपि । . 
स व्येव शूरश्ररो रण्श्रूरो नो भवेच्छरः ॥ 
यो न च याति विकारं कमंसमितिवल्रवःणविद्धोऽपि । 

+ स त्वेव श्रूरश्रूरो रणशरूरो नो भवेच्छुर. ॥ 
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छ्रथवा भूताना प्राणिनाम्‌ श्रं प्रयोजने स्वगं-मोक्तयाधने शरः सुभटः भूतार्थ॑शूरः । श्रथवा भूतः 
प्रातः श्रथः ्रासपदार्थो येन स भूतार्थ. । स चासौ शूरः कर्मज्ञयसमर्थः भूतार्थशुरः । च्रथवा भूताथों 
युक्तार्थस्तव शरः ! अकातरः । भूतार्थशूरः (५३) । भताथेद्‌ र-- मूताः सत्यार्थो दूरः केवलक्ञानं विना 
अगस्त्यात्‌ विप्रक्रष्टः 1 त्रथवा भूता श्रतीता येऽर्था; पञचेन्धियविषयाः युक्तमुक्ताः; तेभ्यो द्रो विप्रकृष्टः 
सवेन्दियविषथाामनिकट इत्यर्थः । श्रथवा भूताना प्राणिनामथे, स्वग-मोच्लादिसाधनम्‌ ; स दूरमतिशयेन 
यस्मात्‌ स मूताथंदूरः । श्रथवा मूताः पिशाचग्रायाः श्रभव्यजीवा, ये सम्बोधिता अपि न सम्बुग्यन्ते, तेषा- 
मथात्‌ प्रयोजनात्‌ दूये दवीयस्तरः भूतार्थदूरः; मव्यानामर्थसाधने समथं इत्यथः । तथा चोक्तम्‌ आाप्त- 
मौीमासायाम्‌- 


इतीयमाष्वमीमांसा विहिता हितमिच्छताम्‌ । 
सम्यभ्मिथ्योपदेश्ाथंविरोष्रतिपत्तये । 


तत्र विहितेयमाप्तमीमासा सर्व्विशेषपरीक्लाहितमिच्छता नि श्रेयतकामिना सुख्यतो निः भेयसस्यैव 
हितत्वात्‌ तत्कारणत्वेन सतनघ्रयस्यापिं हितसघटनात्‌ , तदिच्छतामेव, न पुनस्तदनिच्छताममव्याना तद्‌नुपयो- 
गात्‌ । तेतरपरी्ला प्रति भव्यानामेव नियताधिकृतिः, तथा मोक्कार्णानुष्ठानान्मो्प्राप्टयुपपचेः (५४) | 
परमनिर्शणः- निर्गता गुणा रागदेषमोहादयोऽथुद्यण यस्मादिति निगु णः । पसम उच्ृषटो निरु णः 
परमनिगु णः । श्रथवा परं निश्चयेन श्रनिगु णः केवलश्चानाय्नन्तगुणसयुक्तः परमनिगु एः । इत्यनेन श्ञान- 
सुखदुः्ेच्छादेषप्रयत्नधर्माघर्मसस्कासणा नवसख्यावसराणामात्मगुणानामत्यन्तोन्मुक्तिसुक्तिरिति वदन्तो वेशे- 
पिकाः काणादापसनामानः प्रव्युक्ता भवन्तीति । उक्तश्च- 


बोधो वा यदि वाऽऽनन्दौ नास्ति मुक्तो भवोद्धवः । 
सिद्धसाध्यं तद्ाऽस्माकं न काचित्दतिरीक्ष्यते :॥ 


श्रथवा पर उत्कृष्टा मा लच्मीर्मो्तलक्षणोपलक्चिता कर्म॑च्तयोद्धूता यस्येति परमः; पुंवद्धाषित- 
पुस्कादनूडपूरण्यादिषु सिया तस्याधिकरणे इति वचनादयशब्दस्य पुवद्धावः । निधिताः परमार्थभूतः 
परमविक्ञानैग॑णधस्देवादिभिनिर्घारिता गुणा अनन्ता - केबलन्ञानादयो यथ्येति निगणः । परमश्वासो निगुण 
परमनिगुसः (५५) । व्यवहार ्ुषुक्षः-- व्यवहारे विहारकमंणि धममोपदेशादिके च सृष्ट, श्रतिशयेन सुसो 
निशिन्तः; श्रव्याप्रतः व्यवहारयुषुसः (५६) । अतिज्ागरूकः--जागर्तीत्येवंशीलः जागरूकः श्ात्मस्वरूपे 
सदा सावधानः 1 शअ्रतिशयेन जागरूकः श्रतिजागरूकः । जागरूक इति वचनात्‌ जाग्रधातो रूकृप्रव्ययः 
(५७) ! अतिष्ुस्थितः--श्रतिशयेन सस्थितः सुखीमूतः श्रतिघुस्थितः (५८) । 


उदितोदितमाहास्म्यो निरुपाधिरकृन्िमः । 
अमेयमहिमाच्यन्तद्युद्धः सिद्धिस्वयंवरः ॥१३३॥ 


उदितोदितमादाल्म्यः--उदितादण्युदित परमप्रकष॑मागतं माहात्म्यं प्रभावो यस्य स उदितोदित- 
माहात्म्य. (४.६) । निरूपाधिः- निगंत उपाधिषंमंचिन्ता धर्मोपदेशविहारकर्मादिको यस्येति निरुपाधिः । 
्रथवा निगंत उप समीपात्‌ श्राधिः मानसी पीडा यस्येति निरूपाधिः; जन्मजयमरणएव्याधित्रयरदितस्वात्‌ 
निश्चिन्त इत्यथः ।. तरथा निधित उपाधिरात्मधर्मस्याप्मस्वरूपस्य चिन्ता पस्मशुङ्कध्यान यस्येति निरुपाधिः 
(६०) 1 अकचरिम - करणेन च्रविधानेन धर्मोपदेशादेरकत्रिमः । इवनुबंधाल्निमक्‌ तेन निचरंते इति 
सूत्रेण चिमप्रस्ययः । ककाये गुणाथंः 1 उच्चरित-प्रध्वंसिनो ह्नुबन्धा दति परिमाप्रणात्‌ ककारपरलथः 
(६१) । अमेयमहिमा- महतो भावो महिमा । पथिन्यादिभ्य इमन्‌ | वा ग्रमेयोऽमययादीमूतो लोकालोक- 
व्यापी मदमा केवलशषानव्यापि्यस्यासावमेयमद्िमा (६२) । अत्यन्तश्ुद्धः-- च्रत्यन्तमतिशयेन शुद्धः 
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कममलकलकरहितः श्रव्यन्तशुद्धः; रागद्रे पमोहादिरहिते वा द्रव्यकर्म-मावकर्म-नोकर्मरहितो वा, सन्निकटतर- 
सिद्धपयांयस्वात्‌ श्रसयन्तशुद्धः (६३) । सिद्धिस्वयंवर - सिद्धेरात्मोपलब्येः कन्यायाः स्वयधर. परिशेत 
सिद्धिस्वयंवर; (६४) | 

सिद्धाचजः सिद्धपुरीपान्थः सिद्धगणतिधिः। 

सिद्धसगोन्मुख सिद्धालिग्यः सिखोपगूहकः ॥(२३४॥ 

सि द्राचजः- सिद्धाना युक्तासना च्रनुजो लघुभ्राता, पश्चाज्जातत्वात्‌ सिद्धानुजः (६) | सिद्ध 

पुरीपान्थः- सिद्धाना मुक्तात्मना पुरी नगरी सुक्तिः; इपत्पराग्मारसक्नं पत्तनम्‌, तस्याः पान्थः पथिकः 
सिद्धपुरीपान्थः (६६ ) । सिद्गणातिथि.- सिद्धाना सुक्तजीवाना गणः समूह्‌. ्ननन्तमिद्रसमुदाय, 
सिद्धगण.; तस्य श्रतिथि. प्राधूणंक षिदधगणातिथि (६७) । सिद्ध सगोन्मुखः-- सिद्धाना भवविच्यु- 
ताना सगो मेलस्तं प्रति उन्मुखो बद्धोक्तण्ठ, सिद्धघगेन्युलः (६८ ) । सिद्धाल्िग्यः- सिद्धैः कर्मविव्युते, 
परपुरुषैः सहापुरुषरेसलिगिठ योग्य ॒श्रार्लेषोचित. सिद्ध लिग्य. ( ६९ ) | सिद्धोपगृहक '--सिद्धाना 
मुक्तिवल्लमान। उपगृहुकः श्रालिगनदायकः च्रकपालीविधायकः सिदधोपगृहुक, (७०) । 


पुष्टोऽ्ठादशसदस्रशीलाश्वः पुण्यशंबलः । 
चत्ताग्रयुग्यः परमश्च्लेश्थो +पवारङत्‌॥ २३५) 


पुष्ठ पुष्णाति स्म पृष्टः, पूरधसिद््मानज्ञानदर्शनदुलवीयाचनन्तगुरौः खलः ( ७१ )। उक्त्च- 


ययोरेव समं वित्तं ययोरेव सम कुलम्‌ | 
तयो्ेन्नी विवद्श् न तु पुष्ट-विपुशटयो; ॥ 


अष्ादशसहसखशीलाश्वः-- श्रश्लवते चणेन श्मीष्टस्थानं प्राप्नुवन्ति जाति्ुद्धत्वात्‌ स्वस्वामिन- 
मभिमतस्थानं नयन्तीति श्रश्वाः | ब्रष्टभिरधका दश श्र्टादश । श्रष्टादश च तानि सहलाणि श्र्टादशस- 
हृखारि । श्रष्टादशस्हलाणि च तानि शीलानि श्र्टदशघहखशोलानिः, तान्येव श्रवा वाजिनो यस्य सोऽ. 
दशघदखशपैलारवः ! कानि तानि अष्टादशस्दस्खि शलानाति चेदनूदते-- 


ङी बतपरिरहणसुपैठ खभयोगच्र त्तिमितरहतिम्‌ । 
खंज्ञात्तविरतिरोधौ क्ष्मादियममलत्ययं त्षमादीश्च ॥ 
गुणा. संयमवीकरपा. शुद्धय कायसंयसा; | 

सेव्या दिसाकम्पितातिक्रमाद्यत्रह्मवजेनाः १ ॥ 


शुभयोगव्रत्ति उपैव, शुभमनोवचनकाययोगानामोठ इतरदति उपैतु, श्रश्ुभमनोवचनकायान्‌ 
जीन्‌ शुभमनखा इन्तु इति चीणि, अश्युभमनोवचनकायान्‌ शुमवचसा हन्तु इति षट्‌ ब्रश्ुभमनोवचनकायान्‌ 
शुभकायेन हन्तु, इति नव । एते नव । त्राहारभयमैथुनपरिअहषंश्ञपरिहारैशचतर्भिरु खिताः षट्भिंशद्धवन्ति । 
ते षटत्रिशदिन्धियजयपचकेनाहताः शअरशीत्यम्र शत भवन्ति । दमादिवममलात्यय-प्रथिव्यतेजोवायुवनश्यतिद्री- 
्वियत्रीद्ियचतुरिन्दियासक्िपचेद्धियसकषिपचेन्दियदशाना वपियधनापरिहारदशकेनाहता श्र्टादशशतानि 
भवन्ति ! ते दशधर्मराहता श्रष्टादशसहखाणि जायन्ते १८००० । श्रथवा श्रप्रेण॒ प्रकरेण शीला उच्यन्ते- 
च्रशीत्यग्रद्विशताधिकस्दशसदखाश्चेतनसम्बन्धिनः १७२८० । विंशव्यग्रस्तशतान्यचेतनसन्बन्धिनः ७२० | 
तथाहि- देवी -मानुषी -तिस्थीपरिदायलख्रयः । क्रतकारितिनुमतपरिदारेशिभिगु शिता नवे भवन्ति । भनोवचन- 


(~ _ भ सखि 


कायपरिदरेख्िभिराहुताः सप्तथिशतिर्भवन्ति } स्पर्शरसगधवणंशाब्दलक्षखपचविषयपरिहाखचकेनाहत(ः पचत्रि- 





१ अनगारथर्मां० अण ® १७२-१७३ । 
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शदधिक शतं जागरमि । द्रव्यभावपरित्यागदयेन गुणिताः सत्तव्यधिक द्विशत जायते | चतश्सक्ापरिटारचु- 
एयनाहा श्रशीत्यधिक सहल खमस्ति १०८० । श्रनन्तानुबन््यप्रत्याख्यानप्रप्याख्यानसंल्वलनचतुष्कः षोडश 
कषायपरिहारेयहता श्रश्पीर्यथकद्विश ताप्रर्तदशसदलाः सजायन्ते १७२८० । इति चेतनम्बन्धिनो मेदाः । 
श्रचेतनसम्बन्धिनः प्रकार कथ्यन्ते । तथाहि- काष्टपाप्राणलेपताः खियस्तिल्त मन कायपरिहारदयेन गुणिताः 
घट भवन्ति । ङतकारितानुमतपरिहारेद्धिमिसदता श्रशदश स्युः । रण्शादिप्ञचदिपयपसित्याभेगु शिताः नवति- 
मयति  द्व्य-मावपरिदार्द्रयेनाहूता च्रशीत्यधिक शत स्मत्‌ । केषायचठ्टयपरिहतिपरिगुखिति विशव्यग्राणि 
धक्षशतनि जाति (७२०) । एव एकव्रत श्र्दशसहलाः सजायन्ते । ९८००० । (७२, दुरयशंबल - 
पुण्य सद्वेचशुभायुनामगोत् लद्धण शर्बलं पथ्योऽद्न यस्य स्च भदति पुण्येशवलं; ( ७३ ) दुता्रयुभ्यः-उत 
चारित्र श्म मुख्य युग्य वाहन यस्येति वृत्ताग्रयुग्यः ( ७४ ) | परमष्ु्कलेश्यः--कपायानुरजिता योगवृत्ति- 
लेश्योच्यते । जीवं हि कर्म॑णा लिभ्पतीति लेश्या । इस्ययुटोऽन्यन्नापि च इति सूत्रेण कत्त रि ध्यणु, नामिन- 
श्वोपृधाया लघोरिति रुणः । ए्रषोदस्वात्यकारस्यं शकारः । खियामादा । उक्तख-- 


वर्णागमो वणविपयेयश्च द्रौ चापरौ वर्णविकारनाशौ | 
धातोस्तदथातद्रयेने योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
वर्णागमो गवेन्द्रादौ सिंहे वश्विपर्ययः । 
षोडशादौ विकारस्तु वणंनादा. पृषोदरे ॥ 


परमशुङ्का लेश्या यस्य स परमशुङ्छलेश्यः ( ७५. ) । उक्तञ्च नेमिचन्द्रस स॒निना गोस्मटसरग्न्थे 
लेश्याना षोडशाधिकारप्रस्तावे शुङ्कलेश्यस्य लच्ए-- 


ण ऊुणद्र पक्खवाय ण वि य शियाणं समो य सम्वेि | 
स्थि य राय दोसं णेहो वि य सुक्ृलेस्सस्स) ॥ 


अपचारकृत्‌-श्रपचर्णमपचाथे मारणम्‌ › कमंशवरुणामेवापचाये घातिकमंणा भिष्वेखनमि- 
त्यर्थः । श्रपचा९ घातिसघातन पुकमेव तवान्‌ मगवानित्यथः । यथा कश्चिद्धिजिगीषुः शवा मन्वविष- 
प्रयोगादिभिः शरुणामपचार मारण कसेति तथा भगवानपि कम॑सा मारण ध्यानमन््रविषप्रयोगेण कृतवानि- 
त्यथः । इत्यनेनास्मिनन्तद्च्छुते भगवतो विजिगीषुस्वरूपनिरूपकानि नामानि स्वयमेवाथांपयितव्यानि । 
श्रथवा श्रपचार मास्णं कृन्तति उच्छेदयतीति श्रपचार कृत्‌ । येऽदरम्लेच्छाः अद्ये ब्राह्मणमालमेत, 
्षन्नाय राजल्य, मर्द्यो वश्य, तपसे शूद्रं, तमसे तस्कर, नाराय वीरहणं पाप्मने कलोबमक्रयाय अयोगं, 
कामाय पुंश्चलू , ्रतिङकष्टाय मागधं, गीताय सूतमदित्याय च्ियं गभिणीमित्यादीनि दिखाशाख्लवचनानि 


पोषयन्ति; तेषा मतखरच्छेदितवान्‌ भगवान्‌ › परमकारखिकस्वादिति श्ञातव्यम्‌ ( ७६ ) । 


श्षेपिष्ठोऽन्त्यत्तणएसखा पंचलघ्वन्षर स्थितिः । 
दासक्तिप्रकुस्यासौ त्रयोद्‌शकलिप्रणुत्‌ ।। १३६ ॥ 
क्षेपिष्ठः त्रतिशयेन क्तिपरः शीत्रतरः रेपिषठः । स्थूलदृर्युवचिग्र्चुद्ाणामन्तस्यदेरलोपो गश्च 
हव्येन इषग्रव्यये रकारलोप इकार एकार ्तेपिष्ठः, अतिशयेन शीघ्रः एकेन क्षणेन बेलोक्यशिखरगामि- 


त्वात्‌ ( ७७ ) । अन्त्यक्णसखा--श्रन्त्यद्तणस्य घला शअन्त्यद्वणएसखा, संसारस्य पश्चिमः समयः; तेन 
सह गामुको मित्रमित्यथंः । उक्तञ्च-- 


सर्ता सष्ठपदं मैन्यं सत्सर्ता च पदज्नयम्‌ । 
सत्सतमपि ये सन्तस्तेषां मेज्यं पदे पदे ॥ 
१ गो० जी० ५१६। 
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रथा श्न्त्यत्तणस्य पञ्चमकल्याणस्य सखा मित्रं श्रन्व्यत्लणयखा । त्रथवा श्रन्स्यच्तणएसखः इति 
पाठे श्नन्व्यक्षणः ख्खा भित्र यस्येति श्न्त्यहणसखः । समासान्तगतानां च राजादीनामटन्तता दव्यधिकारे 
राजन्‌ श्रहर्‌ सखि इत्यनेन श्रतूप्रस्ययः (७८) । पश्छलध्वद्घर स्थितिः- प्व च तानि लष्वक्सणि 
पञ्चलष्यक्षरणि, श्र इउक्रृदट इव्येदरूपाणि, कचय्तपडति स्पशणिदा, कखग ष ड इत्यादि- 
रूपाणि वा । यावत्काल पञ्चलच्वत्तराण्युचायन्ते तावत्कालपर्यन्त चतद्‌ रै युणस्थाने श्रयोगिकेवल्यपरनाम्नि 
स्थितियस्येति पञ्चलघ्वत्तरस्थितिः ! स पञ्चलब्वस्तयेचास्माच्रेऽपि कालपर्यायोऽन्तमुहू्तं उच्यते । उक्तञ्च-- 
आवकति असंखसंमया सखेऽ्जावल्ि होई उस्सासो | 
सन्त॒र्सासो थावो सत्तत्थोओ लवो निग्र ॥ 
अट्न्तीसद्धलवा नालो दौ नाःलया मुहूत्त त । 
समञण त भिन्न चअतमुहुत्त श्रणेयविई? ॥ 
एकावलि-उपरि एकः समयो वधंते ख जघन्योऽन्तमु॑हू्चः उच्यते | एव द्वि-त्रि-चतुगदिश्षमया वर्ध॑न्ते 
यावत्‌ तावत्‌ घटिकाद्वयमध्ये खमयद्य दीनं तावदन्तमुहूत्त उच्यते । एकेन खमयेनोन नालीद्रय भिन्नसुहूरतः 
कथ्यते । एकस्यापि श्रक्तरस्य ( उच्चारणे ) श्रसख्येया समया भवन्ति ( ७६ ) ! द्वासक्तिप्रकत्यासी- 
पञ्चानामक्षरारणा म्ये श्रन््याच्रस्य येऽसख्याताः समयाः भवन्ति तेषा समयाना मय दवौ दौ समयो, तयो- 
दयोः खमययोर्मग्ये यः पूर्वः समयः, स समयो द्विचस्मः समयः कथ्यते, उपान्त्यछमय चाभिधीयते । तस्मिन्नु 
पान्स्यसम्ये द्विसप्ततिप्रकृती भ॑गवान्‌ ज्लिपति } द्विसक्ततिप्रकृतीरस्यति िपते इव्येवशीलो द्वासस्ततिप्रकत्यासी | 
कास्ता द्वासत्ततिप्रकृतयो या भगवाननुपान्स्यसमये चतुर्दशे ुणएस्थाने द्िपयतीति चेदुच्यते दवो गन्धौ सुरभि- 
दुरभी २। मधुराम्लकटतिक्तकषायाः पञ्च स्सा; ७ | श्वेतपीतदरितादण्रष्णपछवरणाः १२। च्रोदारिकयैक्रियिका- 
हारकतैजसकार्मणएशरीयणि पञ्च १७। ्रौदारिकियेक्रिविकःहास्कतैजघकार्मणशरीरवन्वनानि प २९ । ग्रौदारिक- 
वेक्रियिकादारकतैजसकार्मणशरीरसधाता पञ्च २७ ! वनच्रवृपमनासच नञ्ननायच नारच-त्र्धनःरच-कीलिका- 
ऽवंप्राप्ताखपाय्का षट्‌ सहनानि ३२३ । समचठुगख न्यप्रोधपरिमटल-बाल्मीक" कुव्जक वामन-हुंडकषस्थानानि 
घट्‌ ३६ । देवगतिः ४० देवगत्यानुपुल्यं ४१ प्रशस्तविहायोगति; ४२ श्चग्रशस्तविदायोगतिः ४३ पर्वतकः ४४ 
च्मरुरलघु ४५. उच्छवास ४६ उपघातः ४७ अ्रयशः ४८ शअनादेय ४६ शमं ५० श्रशुभ ५९ सुस्वर ५२ 
दुःस्वर ५३ स्थिरं ५४ श्रस्थिर ५५ सिग्धरत्ककंशकोमलागुखुलघुशोतोष्णसप्शाटक ६३ निमा ६५ ग्रोदा- 
रिकवेक्रियिकाहारकागोपागच्रय ६७ शपर्यापतं ६८ दुर्भगं ६& प्रत्येक ७० नीचैरगोच ७१ दवयोवंचयोमव्ये एकं 
वेदं ७२ इति द्वासप्ततिप्रङत्यासी ( ८० ) | जयोदश्कालप्रणुत्‌- तरयोदशकलीन. चयोदशकरममपक्रती 
नदति क्षिपते चयोदशकलिप्रणुत्‌ ! के ते चयोद्श कलय इत्याह-च्रादेय १ मनुष्ययतिः २ मनुष्यगत्याुपूये 
३ पञ्चेन्धियजातिः ४ यशः ५. पर्याक्तः £ रसः ७ बादर ८ सुमग £ मनुष्यायुः १० उच्चेगोँवं ११ दरयो 
यो्मध्ये एक वेयं १२ तीर्थकरत्व च १३ इति चयोदशकलिगप्रणुत्‌ ( ८१) । 
अवदोऽयाजको.भयल्योऽयाज्यो.ऽनिपरिप्रहः । 
अनश्चिद्ये्ो परमनिःस्परदोऽत्यन्तनिदयः | ५३७ ॥ 
अचेदः---न वियते वेद, छी॒न्नयुंखकत्वं यस्येति श्वेदः; लिंगवयरहित इत्यथः । किं ख्रीसं कि वा 
पुस्त्व किं च नपुसकत्वमिति चेदुच्यते- 
श्रोशिमादंवभीर्स्वसुग्धत्वङ्तीबतास्तना । 
पुंस्कामेन समं सक्च लिंगानि छेणसूचने ४ 
खरत्वं मेहनं स्त्यान्ध्यं शौण्डीर्यश्मश्रधष्टता । 
खीकामेन समं सक्च लिंगानि नरवेदने ॥ 
१ गो० जीवक्षाड ५७३, ५७४ । २ ज स्वाति । 
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यानि द्वी पुंसलल्िगानि पूर्वाणीति चतुदश । 
उक्तानि तानि मिश्राणि षण्डभावनिवेदने) ॥ 


श्रथवा श्रवेद, न विद्यन्ते कऋग्वेदयलुवेदसास्वेदाथवंसनामान. कलासुरादिविदिता दिखाशाघ्लाणि 
वेदा यस्येति श्रवेदः । तर्हिं सर्वलः कथ यदि. पापशाल्लाणि न जानातीति चेन्न, जानात्येव, परं हेयतयाऽवेति 
नजा निर्दिटिस्यानिप्यत्वादवेद्‌ उच्यते | श्रथवा श्रव समन्तात्‌ इ स्वर्गापवर्गलक्षणोपलक्षिता लद्मी ददातीति 
सवेदः, श्रभ्युदय-निःश्रेयससंपत्िप्रदायक इस्यर्थः । श्रथवा शरस्य शिवस्य इंशानस्य केशवस्य च वायुदेवस्य 
बरह्मणश्चन्धस्य मानोश्च वस्य वर्णस्य इद्‌ पाप द्यति खडयति श्रवेदः । ध्यायमानः स्तूयमानः पूञ्यमान- 
श्चैतेषा देवाना तदपत्याना उपलक्तणात्सवंषा पापविष्वसक दत्यथ॑ः । तथा चोक्त विश्वप्रकाशशाखं -- 


अ. दिवे; केशवे वायौ व्रह्मचन्द्राक्चिमानुषु । 


वो वरणे । ईं कुत्ाया पापे च । शरवेद्‌ इति गत सिद्धमित्यथंः (८२) । अयाजकः-न 
याजयति, न निजा पूजा कास्यति, श्रतिनिः्पहुतवात्‌ श्रयाजकः । तहिं पूर्वं कि सस्पृहं इदानीमेव निःस्ृहः 
संजातः १ इति चेन, पूर्वमपि निः्णह.; इदानीमपि भगवान्निःसप्रह एव । पर पूवं समवशस्एस्थितः 
इन्द्रादिकृतामच॑ना लोचनाभ्या स्वमावेन विलोकते, तदा भव्यानामानन्द उत्पद्यते -- स्वाम्यस्मत्करता पूजा 
स्वीकयेतीति याजकवत्प्रतिमाखते । इदानी ठ॒ योगनियेधकत्वात्‌ साच्तादयाजक इव मव्यात्मना पूज्यमानोऽपि 
चेतसि प्रतिभासते, तेन भगवानयाजक उच्यते | श्रथवा श्रयते श्यः अच्पचादिगभ्यश्चेति श्चा सिद्धत्वात्‌ | 
छत्तर दिति वचनात्‌ श्य इति गतिख्च्यते । सा तु तीथंप्रवतंनकाले भवति, सूदमक्रियत्वादपि इदानी 
तु व्युपरतक्रियो भगवान्‌ बोभवीति स्म | तेनायमर्थः श्रयस्यं गमनस्य तीथंप्रवतनपयंयनस्य पिदहारस्यामावात्‌ 
ग्रयाजकः परिहारकः अयाजकः । श्रयजमानो घा (८३ ) ! अयञ्यः- यष्ट्‌. शक्यो यज्यः; न यज्य; 
ग्रयज्य; । शकि-सहि-पवरगान्ताच यप्रत्ययः । शकि ग्रहणात्‌ शक्याथां आक्चः; स्वामिनोऽलक्यस्वरूपत्वात्‌ 
केनापि यष्टु न शक्यते तेन॒ शत्रयज्यः इत्युच्यते (=४) । अयाज्यः-- इज्यते याज्य; न यष्टु शक्यते 
श्रयाज्यः 1 ऋवण -व्यजनात्ताद्‌ ष्र्‌ । शक्यां विना यो न मवति | कि खामान्येन ध्यणेव भवति 
प्रयाज्योऽपि श्रलच्स्वरूपत्वात्‌ ( ८५ ) | अनभ्िपरिग्रहः- कर्मखमिधा भस्मीकस्णेन श्रम्र गाहंपत्माह्‌- 
वनीयदक्निणाभिनामवयवैश्वानरस्य न॒ परि्रहः स्वीकाये यस्यास श्रनथिपरिमरहः । अथवा श्रथिश्च परि 
ग्रहश्च पली श्रभिपस्परहौ, न श्रथिपरिप्रहौ यस्य सोऽनयिपरिरहः । अम्यषीणा ठ श्रमं मायाश्च परिग्रहे 
मवति; मगवास्त ध्यानाथिनिद॑ग्धकरमेन्धनत्वात्‌ श्रन्िपस्यिहः (८६) । उक्तञ्च-- 
प्रसंख्यानपविपावकगष्टानुस्थानमन्मथमददरिद्रितरंद्रस्मरविजयः । 
अन्रिहयोत्री--त्रथिहो्नो यक्लविशेषः । अथिहोत्रो विद्यते यस्य सोऽथिदयोत्री ब्राह्यणविशेषः । 
न श्रभिदो्ी श्रनथिहोच्ी, श्रथि विनापि कममंन्धनद्हनकारि्वात्‌ । ननु चान्त शब्दरूप? नपु सके ग्रोक्तव्वा- 
त्कथमच श्रभिद्यचस्य पु स्त्वं सूचितम्‌ १ 
सामान्यज्ञाख्रतो नूनं विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
परेण पूवंबाधो चा पायो दश्यतामिह ॥ 
विशेषे यक्लनाम्नः पु स्वम्‌ । तथा चोक्तं दुगंसिहेन कविना-- 
स्वगदिनमानसवत्सरनरयन्तकुचकेशमा सर्त; । 
अरिशिरिजलदजलधिविषसुरास्यात्म २ सुजयुजंगा ॥ 
शरनखकपोलकदन्तप॑कगुर्मोष्ठ ° कण्ठटररमानीला; । 
एर्षा संज्ञा धान्यान्युक्तो नाडीबणः पण्डः ॥ 


१ पस्करुत पच्चसम्रह १६७--१९८ ।! २ ज स्वरूप । ३ दु स्यात्मज० ! ४दु रत्रमानीला.। 
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तथा चान्ते नपुसके उक्तेऽपि पुच्रद्धात्राभिन्राश्च चरृत्रमन्रौ च विरोष्वाद्प्लिग एव (८७) । परम- 
निःस्पृद्ः- परम उछ निःसपरहः परमनिस्परहः । अथवा परा उक्ृष्टा केवलज्ञानाद्यनन्तचवुटयलक्तणोप- 
लन्निता मा लदसीयंस्य स भवति परमः } परमश्चासौ निःस्पृहः परमनिःस्पहु. । ननु यो भगवान्‌ उत्कृष्ट- 
लच्पीवान्‌ खः निःस्पृहः कथम्‌, विरुद्धमेतत्‌ ? परिहियते--पर निश्चयेन श्रनिःस्पहः परमनिःसपृहःः सक्ति 
कान्ताया खयोजितात्मदृदथस्वरूप्वात्‌ (ठट ) ! अत्यन्तनिदंय.-- ्रत्यन्तं नितय॒निद॑यो दगारहितः 
च्नस्यन्तनिर्दय. । नन भगवतः परमकारुणिकत्वानिर्दयलयं कथम्‌, इदमपि विरद्धम्‌ ९ परिहियते--च्तिगतो 
विनष्टोऽन्तो विनाशो यस्येति श्रव्यन्त. । निश्चिता सगुण-निगुणए प्राखिवगसक्एलकणा दया कड्णा यस्येति 
निर्दयः । श्रत्यन्तश्चासौ निर्दय. श्रव्यन्तनिर्द॑यः ! श्रथवा श्रतिश्येन शन्ते श्रन्तके यमे निर्दयो नि.कश्णः 
घ्रत्यन्तनिद॑यः । उक्तञ्च खमन्तभ द्रेण उस्सरपिंणीकाले भविष्यतीर्थकरपरमदेवेन महाकविना -- 
्न्तकः ऋल्दको नर्णां जन्मञ्वरसख सदा । 
त्वामस्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्त कमकारत › ॥ 


श्रथवा श्रयन्ता ऋरतिशयेन विनाश माप्त निर्दया श्रचषरम्लेच्छादथो यस्मादिति शअरवयन्तनिदंयः । 
तीर्थकरपरमदेवे सति मिथ्यादष्टीना निस्तेजस्कता मवतीति मावः । तथा चोक्त तेनेव मगवता समन्तभद्र 
स्वाभ्यष्चायंण- 
त्वया धीमन्‌ ब्रद्यप्रखिधिमनसा जन्मनिराल 
समूल निभिन्न स्वमसि विदुषां मोद्तपदवी । 
स्वयि ज्ञानज्योतिविभवकिररमाति भगव~ 
न्नभूवच्‌ खद्योता इव शचिरवावन्य॑मतयः? ॥ 


छ्मथवा श्रतिशयेन श्रन्ते मोक्लगमनकाले निश्चिता दया स्वपरजीवस्तणलक्तणा यस्येति अव्यन्त- 
निद्यः । तद्युक्त तेनैव देवागमस्तुतिकारस्णि समन्तभद्रंण-- 
ञ्नन्त; क्रियाधिकरणं तप, फलं सकलदकषिनः स्तुवते | 
तस्माद्यावद्भिभवं समाधिमरणे भ्रयतितन्यम्‌₹ ॥ 


्रलमतिविस्तरेण ( =£ ) । 
रदिष्योऽशसकोऽव्पीक्ष्यो ऽदीत्तको ऽदीत्तितो.ऽत्तयः । 
॥ ~ टै १ 
अगम्योऽगमकोऽरस्योऽरमको ज्ञाननिभेर. । १३८ ॥ 
श्रशिष्यः--न केनापि शिष्यते श्रशिष्यः ¦ श्रथवा मोक्धगमनकाले सुनिशिष्यहलरादिगणनेवेषि- 


[ग 


तोऽपि परमनिःप्परहस्वात्‌ निरीदस्वाच श्रशिष्यः (६० ) । अश्वासकः-- न शास्तिन शिष्यान्‌ धम व्रते 
च्रशासकः, योगनियेधत्वात्‌ (६१ ) । अदीक्ष्यः--न केनापि दीच्यते श्रदीच््यः, स्व्ुद्धत्वात्‌ (६२) । 
छअदीक्षक --न कमपि दीक्तते बत ग्राहयति श्रदीलकःः साधुचरिताथंवात्‌ ( ६३) । अदीत्तितः--न 
केनापि जतं रहितः त्रदीक्तितः, स्वयमेव खस्य गुस्त्वात्‌ । (६४ ) । अक्तयः---नास्ति चयो विनाशो यस्य 
सोऽय: । श्रथवा न च्रक्तारि इद्धियासि याति प्राप्रोति च्र्तयः। आतोऽनुपसगत्कः (६५) ! अगम्यः-- 
न गन्तु शक्यः शमगम्यः। राकि-सहि-पवरगान्ताच् यप्रस्ययः+ अविज्ञेयस्वरूप इत्यथः (६६) । अगमकः-- 
न कमपि गच्छतीत्यगमकः, निजशुद्धात्मस्वरूपे स्थित इत्यथः ( ६७ ) ! अरम्यः--त्रात्मस्वस्पं विना न 
किमपि रम्य मनोहर षस्त यस्येति श्ररम्थः ( €८ ,) । उक्तञ्च 

शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्रामणीयकपदं तदेव न, । 

स प्रमाद इदः मोहजः क्वचित्कर्पते यद्परेऽपि रम्यता ॥ 


१ स्वयम्भूस्तो० ९& । २ स्वयम्भूस्तो० ११७ ॥। २ रस्नक° १९६ । 
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अरमकः--श्रात्मस्वरूपमन्तरेण न क्वापि रमति च्ररमकः ( ६६ ) । छकाननिभरः-- ञानेन केव- 
लक्षानेन निर्भर, परिपूर्णो श्ञाननिर्भरः, श्राकण्ठमपृतभरतसुवणंघट वदित्यथेः ( १०० ) | 
इत्यन्तद्च्छतम्‌ | 
प्रहायोगीश्वरो द्रव्यसिद्धो-देहोऽपुनभंघः । 
ज्ञनेकचिल्गीवघनः सिद्धो लोकाध्रगांमुकः ॥ १३६ ॥ 
महायोगीश्वर -महायोगिना गणधरदेवादीनामीश्वरः स्वामी महायोगीश्वरः ( १०१ ) | द्रव्य- 
सिद्धः- द्रव्यरूपेण सिद्धो दव्यसिद्धः, साक्तात्‌सिद्ध इत्यथः ( १०२) । अदेह. न विच्ते देहः शरीर 
यस्येति श्रेः, पस्मौदारिकतैजघ्कार्मणशरीरत्रयरदित इत्यथः ( १०३ ) श्रपुनभवः- न पुनः ससारे सभ- 
वतीति श्रपुनर्भवः । अथवा न विद्यते पुनभेवः ससाये यस्येति च्रपुनभंव । श्रथवा न पुन भवो रद्र उपल 
छाद्‌ ब्रह्मविष्ण्वादिको देवः ससारेऽस्ति, त्रयमेव श्रौमद्धगवदहंर्व॑श्च एव देव त्यर्थः ( १०४ ) । ज्ञानै- 
कचित्‌-- शानमेव केबलक्नानमेव एका श्रद्धितीया चित्‌ चेतना यस्येति ज्ञानेकचित्‌ (१०५ ) । जीवघनः- 
जीवेन शरात्मना निकृतो निष्पन्ने जीवघनः जीवमय इत्यथः । मृत्तौ घनिश्च ^ ८ १०६ ) | उक्त्च-- 
्रसरीरा जीवचणा उवजुत्ता दंसेय णे य| 
सायारमणायारो सक्खणमेयं त सिद्धाः ॥ 
सिद्ध --मिद्धि" स्वासमोपलन्धिः खजाता यस्येति सिद्धः (१०७) ! ल्ोकाश्रगामुकः--लोकध्य 
त्रैलोक्यस्य च्रग्रे शिखरे तनुवातवलये सुक्तिशिलाया उपरि मनागूनैकगव्यतिप्रदेशे गच्छतीव्येव॑शीलः लोकामर- 
गामुकः । शकमगमहनदृषभूस्थालषपनपदा कन्‌ इति सूत्रेण उकम्‌प्रस्ययः | जकारः सिद्धरिज्वदून्‌ एानुबन्धे 
इति विशेपणार्थस्तेन अस्योपधाया दीर्घो ब्द्धिनामिनमि च चटत्सु ८ १०८ ) । इत्यन्ता्टकम्‌ । एव- 
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इदम्टोत्तर नाम्नां सख भक्तितोऽहताम्‌ । 


योऽनस्तानामधीतेऽसौ मुक्त्यन्तां मुक्किमश्चुते ॥ १४० ॥ 


इदं प्रत्य्तीमूत अनन्तानां श्रतीतानागतदतमानकालपिल्लया श्ननन्तसख्याना अहतां श्रीमद्धगवदरह- 
त्व्व्लाना अश्नोत्तरं श्र्टाधिक सदख दशशतप्रनाण यः पुमान्‌ आसन्नरमन्यजीवः भक्तितः परसमधमानुरगेण 
विनयतः अधीते पठति असा मव्यजीवः मुक्तत्यन्तां सक्तिर्नते यस्याः खाः स॒क्त्यन्ता, ता भुक्ति अभ्युदय. 
लच्मीमोग अश्चते मुक्ते, संसारे उत्तमदेवोत्तममनुष्यपदस्य श्नभ्युदयसोख्यं मुक्त्वा मोसीख्य प्रामोतीव्यथः । 
इद लोकोत्तमं पुंसापमिद्‌ शरणमुल्व णम्‌ । 
इदं मंगलमभ्रीयमिदं परमपाघनम्‌ ॥ १४६१ ॥ 
इदमेव पर तीथंमिदमेषेष्टसाधनम्‌ । 
इ दमेव! खिलङ्कशसङ्कशत्तयकारणम्‌॥ १४२ ॥ 
इवं प्स्य्ती भूत जिनसदहृखनामस्तवन लोकोत्तमं श्र्हल्लोकेत्तम-सिद्धलोकोत्तम-ाधुलोकोत्तम-केवलि- 
परहस्धर्मलोकोत्तमवत्‌ । इद्‌ जिनसहख्ठनामस्तवनमेव लोकोत्तम शातव्य शअहंस्सिद्धसाधुध्म॑लोकोत्तमवत्‌ 
श्रनुसस्णीयमित्यथः । पुसा मव्यजीवाना इद्‌ शरण, अर्हच्छुस्ण -सिद्धशस्ण साधुशरण केवलिप्रशतधम- 
शरणवत्‌ ! इद्‌ जिनसदखनामस्तवनमेव शर्ण श्रत्तिमिथनसमरथं श्लातव्यम्‌ । श्रहंत्सिद्धताधुधर्मशस्णवदनु- 
सर्तव्यभित्यथः । शरण कथमूत उद्वणं उद्धिक्तम्‌ । इदं मंगलमभ्रीय--इद पत्यन्ती मूत जिनसदृखनामस्तवन 
मंगल म्‌ मल पापं श्ननन्तमवोपाजितमश्युभ कर्मं गालयतीति मगलम्‌ । श्रथवा सगं सुख श्रभ्युद्थ-निःश्रेयस- 
लकणं लाति ददातीति मंगलम्‌ । शअरहन्मगल-सिद्धमगल-साधुमगल-केवलिग्रशसधर्ममंगलवत्‌ इदं जिन- 
सदखनामस्तवनमेव मगल शातव्यम्‌ । कथभूत मगलम्‌ ? अग्रीय--च्रग्राय नैलोक्यशिखराय सोक्ञाय हितं 
१ दु मू्तौयनिश्च । २ तच्वक्तार्‌ ७२। 
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द्रीयं मुख्य म॑गलमित्यर्थ. । इद्‌ परमपावनम्‌-इदः प्रतयत्ती मूत जिनसदखनामस्तवनं पश्मपावन परमपवित्, 
तीथकरपरमदेवपक्तौ मानुषमात्रस्यापि स्थापकमित्यर्थः । इदमेव परं तीर्थम्‌-इदमेव जिनसहखनामस्तवनमेव 
परसुक्कृष्ट तीथ ससारसमुद्योत्तरणोपायभूत--अषछापद्‌-गिरनार-चम्पापुरी-पावापुरी-अयोध्या-शच्रुञ्य- 
व्गीगिरि-गज्ध्वजापरनाम-नाभेयसीमापरनाम-गजपथ -चूलगिरि-सिद्धक्ड म्रेहगिरिः तारा- 
गिरि-पावागिरि-गोमह्स्वामि-माणिक्यदेव जीरावलि - रेवातर - रन्नपुर - हास्तिनपुर-वारा- 
रसी-सजगरुडादिर्व॑तीर्थकमंक््यस्थानातिशयकतेत्रस्पशन-यात्राकरणपग्मपुण्यदानपूजादिसमुद्धूतपुकृतदानसमः- 
थंमिव्यर्थः । इ दमेव एसाघनम्‌--इदमेव जिनखटखनामस्तवनमेव इष्टसाधन मनोऽमीष्टवस्वदायकम्‌ । इद- 
मेवाखिलङ्केशसद्केशक्षयकारणम्‌--इदमेव इद जिनसदखनामस्तवनमेव श्रखिलाना शारीर-मानखागन्तु- 
काना शाना दुःखाना सद्केशानामा्चसेदव्यानाना कयकार् विष्वसविधायके हेतुसत्यि यः ।॥ ४१-१४२॥ 


एतेषामेकमप्यदैन्नास्नामुच्वारयन्नघेः। 
मुच्यते कि पुनः सर्वाण्यथंज्ञस्तु जिनायते ॥१४३॥ 


एतेषां पूर्वोक्ताना ्रशधिकदखसख्याना शअदैनाम्नां श्रीमद्धगवदह॑त्सवंशतीथकरपरम्देवाना मध्ये 
एकमपि नाम उच्चारयन्‌ जिहाभे कुर्वन्‌ पुमान्‌ अघः ्ननन्तजन्मोपा्ितपापै भुं चयते परिष्ियते परित्यज्यते । 
किं पुनः सर्वाणि यः सर्वाणि श्रहैन्नामानि ग्र्टाधिकेकषदखयख्यानि उच्चारयति पठत्ति भक्तिपूवंमघीते 
स॒ पुमान्‌ पाैरच्यत इति कि पुनरच्यते, सर्वाणि नामान्युचारयन्‌ पुमान्‌ मव्यजीवोऽनन्तमवोपाजित- 
महापातकैरपि मुच्यत एवात्र सदेह न कर्तव्यः । अर्थज्ञम्तु जिनायते-- तुशब्दो भिन्नपरक्रमे } ब्र्टाधिक- 
सहखनाम्ना यो बिद्रस्जनशिसेरतन अथं जानाति श्रर्थ्षः स पुमान्‌ जिनायते -जिन इवाचरति जिनायते । 
उपमानादाचचरे, आय्यन्ताच्ेति सूतरहयेन कमादायिप्रत्ययः श्रात्मनेषद्‌ च सिद्धम्‌ । च पुमान्‌ सदृष्िभिगु णव- 
द्ि्दानपूजातपश्चसणशर्णौर्महामव्यवरपुण्डरीकै रामस्वामिपाण्डवसमानेषैमालपगरञ्ित्टदयकमलैः 


सर्व्चवीतरागवन्सान्यत इत्यथः । . 


इति सूरिभीश्रुतिखागरविरितायां जिनसहखनामयीकायामन्तकृच्छंत- 
विवर्णो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





५. 


टीकाकारस्य प्रशस्तिः 


सहन्त सिद्धनाधाख्चिविधसुनिजना मारती चार्हतीड्या 

खद्रन्यः ऊन्दड्न्दो विब्ुधजनहदानन्दन. पूज्यपाद: । 
विद्यानन्दौोऽकलंकः कलिमलहरण. श्रीसमन्तादिभद्रो 

भूयान्मे मदरबाहुभेवभयमथनो मगलं गौतमादिः ॥ १॥ 


क 


श्रीपश्चनन्दिपरमात्मपरः पविच्ो देचेन्द्र्टीन्तिरथ साधुजनाभिवन्य 
विद्यादिनन्दिवरसूरिरनस्पबोधः श्रीमद्धिभूषण इतोऽस्तु च मगल मे ॥ २ ॥ 


श्रदः पट भट्वादिकमतघ्टाघटनपदटु. 
घटद्धसेध्यान. स्फुटपरमभड्ारकपदः 

म्रभापुञ्जः संयदहविजितवरकीरस्मरनरः 
सुधीलंक्ष्मीचण्द्रश्चरणचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ ॥ 


्रालम्बनं सुविदुर्षां हदयाम्बुजानामनन्दन सुनिजनस्य विसूक्तिहेतोः । 
सद्धीकनं॑विरविधशाखवि चारचास्चेतश्चमस्छृति छतं श्चुतसामरेण ॥ ४ ॥ 
धरीश्चुतसागरङृतिवरवचनाखतपानमन्न यैविंहितम्‌ । 
जन्मजरामरणदरं निरन्तरं तैः दिवं लब्धम्‌ ॥ ९॥ 
अस्ति स्वस्तिसमस्तसंश्विलके श्री मूलसंघेऽनघ 
वृत्त यत्र भुभुश्चुवगंशिबदं संसेवितं साधुभिः | 
विद्यानन्दिगुरस्सिहास्ति गुणवद्वच्छे शिर. साम्प्रतं 
तच्छिष्यश्रुतसागरेण रचिता रीका चिरं नन्दतु ॥ ६॥ 


॥ इति श्रीश्चतसागरी रीका सभाघ्ता ॥ 


9-१००॥ इ००~ 
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परिशिष्ट 

पं० यशाधरजीके प्रस्तुत जिनसदछनामका नवा तक दादीनिक दृष्टस कत महल्प्रणं हे, 
यह बात प्रस्ताठनामे वतला आये दै । इस रतक्के सौ नामोमे से देवल तीन नाम द्योडकर जेप 
सत्तानवे नाम वद्र, सख्य, योग्‌, नैयायिक, देशेगरिक, सीमासक, चार्वाकः ओर वरदाभ्तयो जसे 
प्रसिद्ध मारतीय दगेनिकोर ही है । पं० अदाधरजीने इन नामोकी निरुक्ति कर किम पाण्डित्यके 
साथ उनक्‌। अथं वदल कर जिनेनद्र-परक तर्थक्‌। उद्भावन क्रिया है, यद उनकी स्ोपज्ञ भित्ति मोर 
भरुतसगरी टीकाके देखनेसे दी मली-माति ज्ञान हो सकेगा । श्रनसागरसूरिने त्रपनी दीकामे उक्त 
दारेनिकोके वारा माने गये देव, तत्व, प्रमाण, वाद रौर मोक्तकी मी च्वाकीहैः। जो पाठक 
संस्क्रत भापासे परिचित हे, उनकी जनकारीके लिए यहा संतेपमे उक्त विपयो पर कुं मकार 
डाला जाता है-- 

( १ ) भगवान्‌ म्ाबीरके समयमे हुए गौतमवुद्रके श्रतुयायियोको वोद्र कहते है । बौद्धोने 
गोतमवुद्धको दी अपने द देवके रूपमे स्वीकार किया है । बुद्धने दुःख, समदय, मागे रौर निरोध- 
रूप चार तच्च माने है, जिन्दे कि चार आर्यसत्य कदा जाता हे । नानाप्रकारके सकटप-विकत्पोके 
अरनुमवका दुःख कहते है । बोद्धोने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्कार नामे दुःखकी पाच 
जातिया मानी हे, जो पंचस्कन्धर नामपे प्रसिद्ध है । वौद्रमतमे जिस प्रकार वेदना दुःख हे, उसी 
प्रकार विज्ञान, संज्ञा, संस्कार चोर चित्र-विचित्र स्पषूप रूपको भी दुःख माना है, क्योकि ये सवं 
अशान्ति या केशकूप ही है । इस प्रकारके विचारको दुश्ल नामका च्रा्यसत्य कहते है । “यह्‌ मै ह, 
ओर यह मेरा है” इस प्रकारे राग ओर यद्‌ पर दै, यड्‌ परका है, इस पकारे द्वेपके समुदायको 
समुद्यनामका ्रायंसत्य कहते दै । सर्वँ संस्कार क्षणिक है, इस प्रकारकी नैरातम्य बासनाको मागं 
या मोक्तमागं नामका श्रायसत्य कहते है । सर्वं प्रकारके संस्कारोके अमाव होने को निरोध कहते 
इसीका दसरा नाम मोक्ञ है, यह चौध। श्रार्यसव्य है । चौद्रोका सारा द्दरीन या तज्ञान इन चार 
प्मार्यसत्योमे हयी निहित है । वे प्रत्यत चौर अनुमानरूप दो प्रमाण मानते है । वोद्रमन त्षणिवै- 
कान्तवादी है, अतएव आत्मा नामका कोड स्थायी यां नित्य पदाथ उनफ़ यहा नहीं हे । वे मोक्तको 
भी दीपक वु जानेके समान रन्यरूप दी मानते है । उनका कहना हे कि वुकनेवाला दीपक न 
छअकारामे जाता हे, न पाताले जाता है ओर न इधर-उधर प्रथिवी पर ही कदी जाना है । किन्तु 
रन्यतामे परिणत हो जाला दै, इसीप्रणार ्ान-सन्तान मी मुक्त होती हु उगर-नीचे या इधर 
उधर कीं नही जात्ती हैः किन्तु शम्यतामे परिणन हो जानी है । उपयुक्त चार ॒चआार्य॑सत्योके वक्ता 
होनेसे वुद्धको चतुरार्यसत्यवक्ता केदा जाता है । 

(२) योग द्दौनकरे दौ भेद है, वैशेपिक दशेन मौर नैयायिक दशन । दोनो ही दशेनकार 
शिवको अपना इष्ट देव मानते है, मौर उते हयी जगत्‌ का कर्ता हन्ता कहते हँ इननी एकमात्र समता 
दोनो ददानो मे है किन्तु तत्त्वव्यवस्था दोनो मे भिन्न भिन्न है । वैशेपिक दशनम द्रव्य, गुण, क्म, 
सामान्य, विदेय श्नौर समवायरूप छह पदार्थं माने गये है ।द्रव्यके नौ भेद माने द --्रथिवी, चनप 
तेज, वायु, अकाश, काल, दिना; आत्मा च्रौर मन । इस ममे आ्मानामकद्रव्यसे ज्ञानादि गुणोको 
सर्वथा मिन्न माना गया हे । य लोक समाय सम्बन्ध नामके एक स्तत्र पदथेरी कल्पना क्रकं 
उसके दवारा द्रव्य ओर गुणका सम्यन्ध दोना मानते दै । इस मतमे गुणएके २४ भेव माने हे । स्पशे 
रस, गन्ध, बणे, शब्द्‌, सख्या, सयोग, वियोग, परिमाणः अ त्रपरत्व, स्नहःयोग, गुरुत्व, 
प्रवसव, बुद्धि, सुख, दु-ख, इच्छा, ह्वः म्यक; धमं, अधम्‌ चर संस्कार । उतकपण; अवक्तपणु, 
आ्धुंचन, ब्रसारण श्मौर गसनफे भेद्ये कमं पाच प्रकारका हं । पर ओर अपरके रूपसे सामान्यके 
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दो मेद दै । नित्य दव्योभे रहनेके कारण विशेषके अनन्त भेद है । समवाय एक्‌ ही रूप है । वैरोपिक 
ददौनमे प्रव्यक्त, अघुमान, उपमान श्यौर चागम ये चार प्रमाए माने गये है । यह्‌ मतत नित्यानित्य 
कान्तकान्तवादी हे । इसके अनुसार दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप चौर मिभ्याज्ञानका उत्तरोत्तर अभाव 
मोक्तमागं चनौर बुद्धि, सुख, दुभ्ख, इच्छा, देष, प्रयतत, धसे, अधमं चौर संस्कार रूप नो आतस्मिक- 
गुरणेका अत्यन्त उच्छेद हौ जाना दी मोक है । इनके मतानुसार मोक्तमे जसे दुःखव्त अभाव है, 
वैसे ही सुखका भी श्रभाव है । यहा तक कि मोहम ज्ञानका भी अभाव रहता है । 

(२ ) चैयायिक द्ौनमे सोल पदार्थं माने गये दै । उनके नाम इस प्रकार हैः- प्रमाण, 
प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं निण्य, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास 
खल जाति, श्रौर निपरहस्थान । इस मतमे इन सोलद तोके ज्ञानपे दुः वका नाद होनेपर मुक्तिकी 
मराति मानी गद है। 

(४ ) कपिलके द्वारा प्रतिपादित मतको सांख्य ददन कहते है । इसके भी दो भेद है । एक 
भेदवाले तो इरवर्को मानते है, पर दृसरे भेदबाले दइरवस्को नहीं मानते है । कपिलने तत्के पञ्चीस 
भेद निरूपण किये है-प्रकृति, महान्‌, अहंकार, ये तीन, स्प, रस, गन्ध, रूप चनौर शब्दरूप 
५ तन्मात्रा, स्पशेन, रसना, घ्राण, चत्त ओर श्रोत्र ये ५ ज्ञनेन्द्िया; वाक्‌, पाणि (हस्त) पादे (पैर) 
पायु ( टद्रीका द्वार ) उपस्थ ( मूत्रका द्वार ) ये पोच कर्मेन्दर्यो , मन, प्रथिवी, अरप , तेज, वायु 
रौर आकाररूप पोच भूत शौर पुरूष ! इनमे से एकमाच्र पुरुष या आत्मा चेतन है ओर शेव 
चोवीस तत्व अचेतन है । एक पुरुषको ह्टोड़कर शेष तेसं तरो की जननी प्रकृति है, योक 
उससे दी उन तत्त्व की उत्पत्ति होती है । साख्य दरोनमे पुरुष या आत्माको अमूर्तं, अकर्ता, रौर 
मोक्ता माना हे । इस मतमे प्रत्यञ्‌, अनुमान ओर आगम ये तीन प्रमाण माने है । यह मत सर्वथा 
निव्यैकान्तवादी ह । प्चीस तत्त्ोके ज्ञानको मोत्तमागं कहते दै । जवतक प्रकृति चौर पुरुपका संयोग 
बना रहता ६ तव तक संसार चलता है ओौर जव दोनो पथक्‌ प्रथक्‌ हो जाते दै, तव पुरुषका मोक 
हो जाता है । साख्यमतके अनुसार प्रकृति च्मौर पुरुषके संयोगसे संसार चलता है ! इन दौनोके 
संयोगको अधे च्रौर पंगु पुरुषके संयोग की उपमा दी गई है । जिस प्रकार अन्धा चल सकता है 
पर देख नही सकता चौर प॑र देख सकता दै पर चल नदी सकता । किन्तु दोनोका संयोग दोनो- 
क पारस्परिक्‌ कमीको पूरा कर देता है, इसी प्रकार स्वतंत्र रूपसे प्रकृति ौर पुरुप भी श्पांग 
है, चिन्तु दोनोके सयोगसे संसार चलता है । जव विवेक प्राप्त होने पर पुरुषसे प्रकतिका संयोग 
चट जाता है, तब पुरुषको मुक्ति प्राप हो जती है । 

(५) मीमासक लोग सर्ेज्ञता-युक्त किसी पुरुष-विशेषको देव नहीं मानते ह } बे लोग बेदको 
ही प्रमाणए मानते दै, रौर वेद्-वाक्योसे ही पदाथा यथार्थं वोध मानते है । इस मते प्रव्यक्त, 
अुमानः उपमान्‌, आगम, अथापत्ति चौर अभाव ये छ प्रमाण माने गये है । मीमांसक नित्या- 
नित्याद्येकान्तवादी हे । इनके मतानुसार वेद-विहित यज्ञादिका अनुष्ठान करना हयी मोक्षमार्ग ह 
श्रोर नित्य, निरतिशय सुखकौ अभिन्यवित होना दयी मुक्ति दै 

(& ) जो लीग पुण्य, पाप, दर्वर, आत्मा आदिका अरितित् नदी मानते है, उन्हे नार्तः 
कहते है । इनके मतमे प्रथिवी, जल्‌, अस्मि ओर वायु, ये चार भूतरूप तत्व माने गथे है । इनका 
कहना है किं जिस प्रकार अनेक पदार्थोके समुदायसे मद्‌ उत्पन्न करनेवाली एक शकितिविरोष उत्पन्न 
दो जाती ह, जिसे कि मदिरा है, उसी प्रकार भूत-चतुष्यके संयोगसे एक जीवन-राकिति 
उत्य् हो जाती है, जिसे कि लोग जीव, च्नात्मा आदि कहते दै । जव आत्मा नामका कई पदारथ 
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